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यो विद्याच्चतुरो वेदान्‌ साद्गोपनिपदो द्विज. 1 
न चेद्पुराण समू विद्यान्नैव स स्यादिचक्षण. 1 


ब्रह्य पुराण" का यह्‌ कृथन पुराणो के भ्रत्ति प्राचीन काल के 
विद्वानो फो भावना का दिग्दर्शन कराता है! एस लेखक के मतानुतार 
यद्यपि श्वेद' भारतीय धमं के मूलाधार है, पर केवल उन्दी के पठने पाठन 
से मनुष्य धमं के सम्पूभे स्वरूप को जानकारी प्राप्त नही कर सकता 
शसीलिये वह्‌ कता है कि “मनुष्य चाहे चारो वेदो का उपनिषदो सर्हित 
अध्ययन क्रते, पर यदि पुराणो कौ जानकारी नही दै, तो उसे 
श्वविद्ात्‌ गही कदा जायगा 1 “हुम जानते है कि हिन्दर-समाजके दी 
अनेक व्यक्ति भीर एकाघ नवीन सम्प्रदाय वलि टस फयन र मन्द 
हीगे क्रि पुराणो की तुलनावेदोसेकीजा रही ६, पर हमारी सम्मति 
भेजो कुछ ब्रह्माण्ड पुराणवार" ने कहा दहै वद टीकूदही है) यह सत्यद 
रिवेदो का महत्व यत मधिक दै गौर अध्यात्म वियाकीदृशटिते 
उपनिषद्‌ उनसे भी भागे वदे हये दै, पर यह समस्त एकांगी ६1 
भारतीय मनीपियो ने धामिक ज्ञान फे तीन विभाग किये रहै, माध्यात्मिकः 
सधिदेविक मौर भाधिभौतिक 1 वेद मौर उपनिषदो फो माण्यात्मिकः 
ज्ञान फा सोत माना गया है" पर शेप दौ विभगगो का वणेन विस्तारके 
साथषृुराणोमे ह पाया जाता टहै। 


जो स्यक्ति भारतवयं के प्राचीन ज्ञान-विक्षान का व्यापक परिचय 
कौर व्यावहारिक स्वरूप जानना चाहता दै उरवो पुराणो का अध्ययन 
करना अनिवायं दै 1 ययि पुराणो मे प्राचीन भाल के महापुपो, 
साजवथो भौर प्रपिद दासमो षा वर्णन क्यावेस्पमेहीक्रिफि गया 
हतो भो उने विभिन कासो की राजनैनिक तपा सामाजिक स्थिति 
श्न श्रूठ साना तो प्राप्ति दोहा ष्टी ६1 इख प्रकार दे यर्णनो का ापाद 
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पर ही डम यहु अनुमान लगा सकते ह कि तत्कालीन व्यवित उन साध्या 
स्मिक तथा धानक यादो का वास्तव म कितनौ हद तक पालन वर 
पाते ये 1 इस सम्नस्या पर. विचार विभश करते हये एक चिद्ानूने 
कहा है-- 
भारतीय गवेषणा मे सोत पुराणप्रयहै। वेदोमेरात्र प्रकार 
की यवेषणामो का सूक्ष्म स्पहि1 ब्राह्मण मौर आरण्यक ग्रपौमे 
अषपिदविक गौर मधियन गवेषणा श्रधानतया दिखा देती है 1 1 पुराणो 
मे सव प्रकार की वौद्धिक, व्यावहारिक, नैतिक एव सास्कृतिके गवेपणाजौ 
को इतिहास गौर कयानको के माघ्यम से माक्पक तया बुद्धि गम्य 
पिप के ख्पन्नेश्री व्यास जीने विस्तृत कियाद} द्रसमे न केवल 
छास्नाभिप्रेत साचार, व्यवहार, प्रायश्ित्तादि दैनिक क्रिमो की गवेषणा 
मात्र है, अपितु मनुष्य जोवनोपयोगी महती भावनामो का विस्तृत विषान 
है \ भारतीय ज्ञान-मायामे वेदाथ कोप्राप्त कखे मे मनुष्यवा सूयी 
निधि की प्राति चता गई है 1 “इतिहास पुखणाभ्या वेद समुपव ह्येत" 
कै बतुखार महाभारतादि इतिहासं तथा अष्टादय पुराणो को संमक्षने चै 
येदाय की ति प्राप्तो पकती है1 
°विना पुराण म्रन्यो क अध्ययन के तया निरुक्तादि षास्मोके 
जानने के वेदाय का ययायं आन असम्भव है 1 तपस्वी कृष्णद्धं पायन 
चेदन्यास् जी ने ““उत्तरमीमासा ब्रह्मसूत्र" में वेद प्रतिपाद्य अघ्याटम निष्ठा 
द्वारा व्रिविप सन्ताप से मुक्त होने का सरलं उपाय जन निष्ठा को भर्ति 
अतलाया है, गौर इस ज्ञान निष्ठा का परिपाक पुराण पाठ द्वारा कटा है । 
इतिहास, धुराणो के कथानकं दी प्व्येक साधन को बुद्धि मे सरलता 
पूवक ग्रहेण करा राकते दै 1 ““यजुकेद' में कहा गया है--“श्सावास्य- 
मिद्व यतूक्रिस्वजगत्या जगत । ते न प्यक्तेन शुद्धया मा गृघ- कस्य 
छ्िददनम्‌, ॥"* मनुष्यताए बे विकप्छ कए पूया पूरः सप्पन्‌ दषः म्प्य व्य्‌ 
गमा हैर पर केवल म-व पाड मौर उनके यरय काजानतेतेत्ते टौ जीवय 
में उस" मावना का यगुम्य सवार होना कठिन है ! यतत" पराप्य 
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वणित सस्यनिष्टत्यागनिष्ठा,मद्रोह-निष्ठा के "प्रतिपादकं हरिश्च^द" "लद्ध" 
“च्यवन” जादि कै कथानको का मनन करते हये जीवन मे सत्य एव 
करुणा कग सचार तत्कालं होने लगता है । मत, “सत्यवद धरमचर” 
जसे सुतर रूप वेद वाक्यो का भावायं समज्ञाने का प्रयास वेदग्यास जीने 
ष्युराण म्रन्थोमे किया है!" 


इवमे सन्देह नही करि सामान्यं जनसमुदायमे घाप्िक तत्वोकी 
जानकारी तया उनका प्रतार होने के सिये कथा-ग्रन्पो का पठन-पाठन 
ावष्यक भौर उपयोगो है । मघ्यकासमे एक प्रकारसवेदोकानोप 
हीषो गया घा भौर उनके जानने वलि उंगलियो पर गिमने लायक रह्‌ 
गये थे, फिर भी महाभारत, रामायण ओर विधिघ पुराणौ की कथाभो 
सौर उनके भाघार पर लिते गये घामिक अख्यानो की पुस्तको ने जनता 
की धर्मनिष्ठा को स्थिर रवा । म्यति उस समय वेदो कादर्शन होना 
भी कलिनि दौ गया था, तथापि पुराणौ मे उनकी ज्वां सुनकरही लोप 
उनके प्रति श्रद्धा बनधे रहे पुराणो मे सत्यनिष्ठा के सम्बन्ध भे 
महाराज हरिश्चन्द्र का उपःख्यान, पतिद्रत की निष्ठा के लिये सुकन्ाभीर 
साविध्री का उपण्ख्याल, पिन्नृभक्ति के लिये भीष्म पितामह का उपाख्यान 
षद सुन कर लोग धम-माे की भावता को ब्रह करते रहदेये 
मापण को कथा सुनकर लयो अनुभव करतेये कि फिस भरकर रामने 
पित्त के घचनो की रक्ता के लिये राज्यत्याग कर दिया, अन्याय भौद्‌ 
दुराचार का अन्त करने के किये रावण जंघे महाबली म्रघ्राट्‌ से सधपं 
करिया, जनमत का आदर करने के ल्तिये अपनो परम त्रिय पनी का त्याग 
कर दिया 1 इन कथाओं कां प्रभावं जन जीवन पर वहत मधिक्र पडता 
या मौर वटृसश्यक् लोग देशे मदामानवो कै चरित्र को मादे मानकर 
उनसे शिक्षा ग्रहण करतेये। 
हम इससे भी दन्कार नही कूरते किं वतमान समयमे पुराणोका 
जो स्वल्प दिखाई पड़ता है वह "मूल रूप" से बहूव बडा हमा नीर 
भिश्भीदै। इराणोमे दी जगह-जगह यह्‌ कयन्‌ बत्य कि मारन्म 
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मशवेद' एक धाभौर भ्पुराण भी एरी या! सायद्ीयहनी 
छटा भया है-- 

पुराण सर्वं शास्नाणा प्रथम ब्रह्मणा स्मृतम्‌ 1 

अनन्तर वक्तरेम्यो वेदास्तस्य विनिर्गता"! 


(मत्स्यपुराण ५३ १) 
"अर्थाद” सर्व प्रधम ब्रह्मयाजौ नै पुराण कथन किया मौर तदनन्तर 
छनकं मखो से वेद वहित पे 1” 
शस तथ्यक्ोसभी विद्वानु स्वीकार करते कि पौराणिक क्या 
नको मे उपमा, जलद्धगर भौर दृष्टान्त भादि का बहुत अधिक प्रयोग 
किया गया हि, जिरुसे मामान्य बुद्धि के श्रोता उन्दः रुचि पूवक सुन सक 
आौर धम के सूक्ष्मतरो कासार उन क्थायोमे से ग्रहण कर सफे। 
इसलिये उपयुक्त श्लोक मे वधित “राणः सौर “वेद कौनसेथे 
जो “चतुमुःख ब्रह्मा ' द्वारा प्रकट कयि गये इस याद विवाद को उटाना 
हेम तनिक भो आवश्यक नही समङ्गते । इस तरद्‌ के पचडेमे पना 
सो दम उन्दी *खडन मडन प्रिय सनज्जनोके लियेष्छोड देते हैलिदे 
“आम खानि से नदी वसु पेड गिनने' सही प्रयोजन होताहै।हमतो 
ईसया आयय एतना ही मानते है किचवेद भौर पुराणो का मादिसरोत 
एक ही दहै)। वहीसे प्रकट एक धाराने “सिद्धा-तः कय रूप ग्रहण विया 
सौर द्रूसरीने "क्या? काश्ये दोनो ही यावक््यक इ ॥ बिना सिद्धान्त 
के “क्या” काकोई महत्व नही मौर दिना भया के “सिद्धान्त का 
दृदपगम दोना सभव नही 1 वतमान समयमेभो नि्यालयोमे पढने 
घाल प्रत्येके विधार्थां को ्ररयेक सिर्धान्ति अनेक * उदाहरण" (एक्जाभ्पिल) 
देकर ही बताया मोर समश्ना्यो जाता है । 
हम श्पुया्ो" कौदैतेही अर्यौकेखू्पमे ग्रहण करते है जिनमे 
भारतीय घम क सभो सिद्धान्त अनेक भरकार के "उदाहरण" देकर 
खमञ्नप्ये गये 1 देन "सत्य" “अद्ध सत्य” मौर “कास्पानिक ' सभी 
रेषे उदटुरंण दीश्क्तै है 1 पर जिम प्करन्द्वी्न मणिर्न 
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एक संच्या कौ फत्पना के दागदहौी बडे वेट जटिल प्रद्नोका षहो 
उत्तर जान लिया जाता दै, वही वात भधपिवांदामें “वुराणो"कीदहै। 
यद्यपि उनमें मनोरंजक पथु भरौ पटौ है, पर उनका उद्देद्य श्नोतायों 
षो धार्मिकः नियमों पर सुरृढ रखना ही दै 1 हम यह्‌ भौ समक्षतैटकि 
मूस लेयकोने “पुराणो को जिन खूपमे र्या या उमे वाये उत्पन्न 
+ ्ोने धाते “कया-व्यास'' नये-नपे उदाहरण मौर भी जोषते चते गपे ( 
राना ही नदी ननीने लेखक ने भटारह्‌ शरणो के छतीर, फिट चौभन 
मौर अन्तमे यदत्तर तक यनाद्िये ! मोरो क्या गुजरत्तभें निवाम 
करने याते एक “"पह्लवान-वं द" फा वर्णेन परन्टे केः लिये “मत्ले-पुराण” 
भीतेयार करदिया गयः । 


पर ष्यक भासय एता ही है कि उनके लेखके ने ुराण" न्द 
अने "य्या याचकः मान कर अपनी रचनर्भो का चखा भाम करणकर 
दिया दहै) फिर उन्दोने बड़ पदा कय “णेवो' भी प्रहणक्र्मी 
रि भ्रस्येक रथमा पर अलग.भतग तेव का नाम न देवर सयव 
"मूल सेषः” व्यासजीमेही नामसे प्रयलित कर दिपा१ धवष्टे- 
खानों षी बृदि्टोररपृस्तष्ोषफौ वाढ़ृमा जाते से दूमकौ सयते पदते 
भ्रस्पेकः पूस्तक फे लेक सौर प्रमाशङ् पी णोज करने मौ धवेन्पदता 
पध्तो है, पर पटले जमने मे जय छापेगार्नो की “मौरोमेटिकः मीने 
सोष्रर रहौ, लिखते गा दागज भी एव दुलंम यस्तु माना जाता षा, 
शुस्छफे लि र नाम भौर धन कमनि कद तिसार ज्सी केष्दनरमे 
मही याता चा ॥ विद्चेपतः पापः सेष्पके रो ्पनो रषनाये परोतगार्‌ 
भोर्पुत्य षी भावना प्रस्युन क्रते ये। पएगप्ररार इौप्रदा 
भारम्पहो जानिये बु दोप धीर्‌ भप भो उप्र दहो भ्ये दर मटगूग्लीन 
परित्पित्िपो को रेत्‌ उनी शम्य मानाजा धषताटैञजन 
पवान्‌ वपं पटुत हमारे सामने सगरे सारम बे पर्याप प्रस्तरे 
पमौ ताणो सापंडनिर दून फो ददि जते पर भी "णासन नष्दीर्ण 
शोषेस्ासोमेदठेषातष्ीदी सोपुरते सन्दमेचदरि किण्नन्‌ा 
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डैपयौग भधिकांल मे राजां भौर अमीरलोगदही कसते ये, पठने-लिखने 
+वालि व्यक्तियोकौ सख्यादोघारं सोमे केवलषएक हो तोमीवुछ 
भाश्च नदै\, रेके समम मं जिन सज्जनो ने धामिक विचारो को लिखने 
मौरफैलाेमे जो परिम किया उसे मनीमत ही समञ्लना चाद्ये 


तते विवेचन से पाठक यह्‌ अनुमान करनेमे समथं दो सक्ते 
1 कि भारतीय धार्मिक सादित्य मे पुराणा का क्यास्थान है? उन्न 
तो धर्म का ^“मूलाधार'' सयवा “अन्तिम निणयिक'” माना जा सकता 
है ओर न सदया "जनुपयोगी * या ध्त्याज्य“ कहना उचित है 1 गद 
दोनौ दही प्रकार की सम्मतियां “मतिवादी" अथवा "कटर श्रोणीके 
सज्जनो कोदी हो सकती ह+ हम पुरार्णोकी धुटिया को जानते दह्ये 
भौ उनके महटव से दनकार नही करते! गणदेवं करिसमे नही होते । 
केवल "णौ" का दावा करने वाले “कल्पना राज्यः” मे मले ही विचरण 
करो हो, प्रत्यक्ष ससार मे तो उनका अस्तित्व द्रुढने पर भी नही 
मिलता! दसी दृष्टि से समन्वय वादी प्रवृत्ति के सत्पुरुप पुराणौ को भी 
पयोगी मानै लेते ह्‌ 1 
हमने दसी दृष्टिकोण से पनी यह्‌ श्ुराण-सीरीज" तयार कद) 
क्तिनी ही नाते रेतजो “पुराणो वे पच लक्षणो" की पूततिके तिये 
सव पुराणो्मे एकप्रकारसे ही वर्णन कर दी गईटै) कु वादे साम्प्रदा- 
पिक महत्ता तिद करने के लिये किसी विन्नेप पुराणम वहत अधिके मात्रा 
भें वणन की गर्ह} कुछ वातं लेखक की सुचि या जानकारी का पसि्चिप 
देने के ख्यान से निस्तारपूढक द्यामिल की गर्‌ हं । कुछ उपाघ्यान 
विहेय प्रभावशाली मौर लोकरत्रिय समञ्च कर एक दूसरे से उदरधुत कद 
लिये गयेर्है। इन कारणोसे मधिवरांरा पुदाणा का कलेवर वहत वड 
गया है । सका परिणाम यद्‌ हमा क्रि यौखत दज के पठ्को द्वाग 
एुरा्मो का वटन दाटन प्राय- समाष्ठ ही दहो गया प्यदि किसी ने साहस 
कते -युशापे। बै -परव तित -ये, $क्यः -ते। 2 ये¶सये। वष तव -ज्येः के त्ये! 
चरै य्द्‌ गये गोर धीरे घोरे खाहिय-शेददे नोप होने सम गये? माज 
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स्थित्तिरेसी मा गर्ह कि कितने दही भूल पुराणो का श्राप्त कर सपना 
भी बडा कव्निहौोगयादै। उदाहरण केलिये अठारह पुराणो की 
नामावली" मे इस “ब्रह्य ब्ुराण'' का नम्बर सवते पहला है, पर कही 
भीप्राप्तनहो सकनेके कारण इसका प्रकाशन स्म्भवन दहो सका। 
भव सव पुराणो के छप चुकने पर अन्तमे यह्‌ प्राप्त हो सकाटै। 
स्र स्थिति को देखकर ही हमने पुराणो करे “जनोपयोगी”' {पोपुलर) 

सस्करण निक्रालने का निश्चय किया । इनमे से सब पुराणौ मे बार-बार 
साने वाते वणंनो, साम्प्रदायिक्‌ दृष्टिकोण से बहुत वडा-चढाकर चिथ गथे 
वर्णेनो, एक दूसरे से उद्धृत क्रिये हये उपाख्यान, लेखको की विशेष 
सुचि मेः आधार बहुत विस्तार से वणन की ग कला, विद्या सम्बन्धी 
सातो भौर किती विशेष स्वार्यपूति या सभिसन्धिक्रीदृष्टिसे घामिल 
किये गये असुचित भौर हानिकारक वणेंनो को पृथक्‌ करके हमने प्रत्येक 
पराण के उपयोगी अशोको सद्धुलित किथाहै। इनमे पाठको को 
ध्रामाणिक मल पाठके सहित उसका निष्पक्ष भाव से किया यया भावार्यं 
मिलं जाता है। इससे उनकी ज्ञाने वृद्धि होकर पराणो की समस्त 
उपयोगी समभर की जानकारीहो जाती है! इससे सामान्य जनतामे 
धूराणो के प्रति माकर्पंण पर्याप्त मात्रामेव्ढारहै मौर वे उनको ठचि- 
पूरक पठने लगे रहै । म्राचीन भारतीय साहित्यक म्रेभिमोक्यैद्टिमे 
हमारी यह सेवा महस्वपू्णं प्रतीत हई जिसक्रा अनुमान हमारे पास पसे 
प्रमियो के भयेद्ये पत्रो ष्जास्षवतारै ष 

“"ब्रह्यपुराण'' की मटत्ता- 

विभिन्न पुराणो के अन्त्गेत मौर अन्य प्रायीन म्रन्योमे मी भुरानो 

पौीजो सूचियां दी गद ह, उनम थोडा बहुत भेद देखने मे बाता, किन्तु 
सभी सेको ने प्रथम स्यान ब्रह्मपुराण" को दही दिया है रका वरण 
यददो घकतादै कि यह समस्त विश्च श्व्रह्य' सेह उद्भूत टै, प्रसलिये 
सये प्रथम उसी का कीर्तन विया जाना उचित रहै! पर इसने निरानार 
ग्रहमं घनां कटी नदो पारं जाती, म रम्म से नन्त ठक ब्रह्य" के खाकर 
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सूपो की ही चर्चा है! सवते पते सूर्मोपाखना का चिपय माया दै भोर 
वास्तव मे इष भयन्‌ के प्रत्यक्ष क्ता-घत्तां “सूर्यं नारयण" हौ 1 
पुरुषोत्तम क्षे ( जगना पुरौ } को चर्चा वडे विस्तारसे ग्री यदह, 
भौर इते पुराण का सस्य प्रतिपाय विषय क्ठा ठा सकतादै! 
अन्म भी बहुत से तीर्थो ना वर्णन दहै, पर वह्‌ प्रायः षाव सात 
पर्ने ही प्रा रहौता चला गयाहै॥ स्तिव-पा्वती बा विवाह 
ओर कृष्ण-चस्त्ि पर्याप्त विस्रस बितर! कसके घतपाचारो 
से लेकर द्वारिका यमन त्या माणासुर वध तक की समस्त कथ्यं 
जो भागवत मादिमे दित ह “श्रद्यपुयण" मे मी पूणे रीति से दी 
ग ह! वाराह, भिद, वामन भादि अन्य अवनारोके रिव भी 
उसमे स्यान-स्यषन पर बच्छेरूपमे दिये गये हँ 1 इन समस्त कथाभो 
के सुपरिचित दोन तया अन्य पुराणो मे अधिक विस्नारस्े वर्ति होने 
कै कारण हमने उनको सिप कूपमेदीदियाहै। 

सूयं माहात्म्य जौर सू्यपूजा-- 

श्रह्छ पुराणः" कौ विपय सूच पर दृष्टिपात करने मे विदिते होता 
है क्रि सूयं भगवान्‌ का माहाठ्य, उनको पूजा-उपासना ङी विधि, भौर 
उनके द्वारा मदाच पुण्य-फल ॐ पासि का वर्णेन इसकी एक उल्लेखनीय 
विदेयता हे । “सूयंदेवः" का भमुख मदिर उ्खासा प्रान्त के “कोणादित्य? 
( अथवा “"कोणाकर" ) नामक स्यान मे जवस्थित है, उसका पदविय भी 
दस्र पुराणम वी भक्ति प्रवणताशेदिया गयादहै1 जन्ये पुरार्णोमे 
जैसी विस्त ओर्‌ सायोपाय उपास्तना विधि विष्णु गौरदिवि कीदी 
गहै वैस ही दस पराण के मारम्म मे “सूयं भगवानु" की सक्षिवक्षित 
है + "कोण्छके ` के प्रसिद्ध मन्दिर का परिचय देते दूये पुराणकारने 
लिखा दै! 
“भारतकपं मे रक्षिण सागर ने सस्थित “लोड देर [उडीमा) हे 

शनो स्वगं मौर मोक्ष दोनोरे प्रशन करे वालाद्टै1 वह्‌ सचणगुणोसे 
मर्खहत भीर पृष्य श्लो का देश द । उत्त देश मे उद्श्न ब्राद्यण तपस्या 
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भौर स्वाव्यायमे निरत रह्म वाने हँ मौर सदा ही घन्दना करने योग्य 
रथा पूज्यं । उसी प्रदेशमे “कोणादित्य नाम से भरसिद्ध भगवान 
सयं देव करा मन्दिर अवस्थित है जिसमे शुवन-मास्कार का दशेन करभे 
मनुष्य सभौ पापो से दुटकारापाजाता है। भगवान रविदेव का यरं 
पण्य-कषेत्र उढ योजन विस्तार वालाहै जोभोग भौर मोक्ष दोनौक) 
भ्रदानकर्ता है । वहां पर सहलराशयु-देव स्वय विराजमान रहते ह, जिनकः। 
शभ नाम “कोणादित्य प्रसिद्ध हि। माघ शुक्ल रा्षमी फे दिन सूर्य 
भगवान की उपासना का विशे पवं होता है । उस दिम “नेणादित्य"' 
फी यात्रा करे मकरालयम स्नण्न करे भौर विशुद्ध मात्मा वाला 
्ोकर्‌ दिवाकर देव का स्मरण करे । रात्रिके अन्तमे समाहित होकर 
सागरमे विधिपूवेक स्नान करके देव, ऋछपि तथा मनुष्यो का भली 
भोति तपैण करना चाद्ये । 


< “इसके परचातु नवीन धुले हये वस्य धारण करके आचमन करे 
भीर भक्ति पूर्वेक समुद्र तट पर उपनिष्टदह्ो जाय । उत सूर्योदय काल 
मे पूं दिक्षाकी भौर मुले करके स्थित होना चाहिये मीर रक्तचन्दन 
फो पिस फर उससे एक अट दल पद्म चिरत करना चाहिये । तत्य 
श्चाचु एक तासन पात्र मथवा अक-पनो से यने दोने मे तिल, भक्षतते रक्त 
ष्रन्दनस युक्त जल, रक्तपुप ओौर दर्भं रख कर सूर्यं भगवान की प्रजा 
करे । उदय आदिभगोतते करन्यास तथा अग न्यास करके परम धा 
कैः साथ भगवान भास्कर का ध्यान करे फिर उक्त रक्त चन्दन से नित 
भष्टदल पदम मे अन्तरिक्ष म स्थित सुयेदेव का भावाहन करके बिधि 
पूरवेक पूजा करे । पूजा समाप्त हौ जनि पर फिर ध्यान मध्व होकर 
भास्कर देव काध्यान करे ङि विगल वर्णं कै नेन्न वा, दो भरुनामौसे 
युक्तः रक्त बण वाते, पदम दल बै समान अर्ण जम्बरसे युक्त रविदेव 
सय सुलध्रणो से समन्वित है जीर समस्त आभरणो से सुशोनितरदै। 
ये सुन्दर रूप याने, वरदान प्रदान कटने वलि, परम शन्तस्पसे 
स्मित मौर प्रभा-मडल से मद्वित 1 सिन्दूर > समान सपन वर्णेके 


( श्र ) 


उदय ्ालीन सूरय-देव का दभन वरे । फिर उषपूजा पाघ्र को मस्तक 
पर रख कर, जानुज से पृथ्वी पर स्यित होकर चित्तको एवाग्र करे 
सौर मौन रह्‌ कर भगवान सूर्येदेव षौ अर्यं दे। भगवान सूयं भक्ति- 
भावस पृक्त मनूप्य का यी अर्ध्यं प्रहणकरतेर्है, वह्‌ दीधितर्दैया 
अदीक्षित इसका घ्यान नदी रते ।"* 

लेवफ ने उपरोक्त वर्णन मे कोई नई यात नदी कही दहै 1 जोपूजा- 
विघान अन्य प्रमुख देवताओ काह वही सूर्ये काभी बतला दिवाहै। 
केवल ध्यान करने मे सूर्यं की विशेपताभो के अनुसार उनके स्वस्य मीर 


वणे का वर्णन थोडा पृयकं दै \ इस पूजा ओर उपासना का फल भी ज्यो 
कात्यो कहा ग्या है 1 यया-- 


“भगवान आदित्य देव को अध्यंदेने से रोग युक्त मनुष्य रोगसे 
चिभूक्त हो जातारहै, धनके अभिलाषी को धन की प्राप्ति होती है, 
विद्यार्थी विद्या के प्रास्त करने मे सफल दता दै मोर पत्र की भभिलापा 
रखने वाला पुत्रवान बन जाचा रहै! जिस जिस काभनाको रखकर 
सूं भगवान को मध्यं दिया जाता है सुधी पुरुप उसी-उसी कामना के 
अनुमार्‌ पन्ते श्रातं करते हु । इमके पश्चाच्‌ सू्ेदेव के मन्दिर मे जाकर 
धृष्प दवारा देवार्चन करके मौन रहते हये तीन वपर प्रदक्षिणा करा 
चाहिये । फिर दण्डवत्‌ प्रणाम करके "जय" प्रव्दो कीध्वनि साय 
स्तवन करे 1 दष प्रकार सहननाणुदेव का, जो इस जगत के पतिर, 
पुजन कणे से मनुष्य करो दश गन्गेधो का फल प्राप होता दै 1“ 
सूयं कौ सर्वेपरि मदहिमा-- 

"मादित्य-माहारम्य'' की इति स्री यही नही हो गई है । जिज्ञासुजो 
भे फिर भ्रष्न क्रिया कि “गृहस्य, ब्रह्मवासै, वानप्रस्य शौर सन्यासी. 
नमे से जो मोक्ष चाहता है, वह्‌ क्रिस देव को उगाघना करे, इस 
विश्व-ग्रह्याण्डमे देषो का भीदेदकौनदहै? गौर पितृगणो का भी पिता 
कोन दोताहै ? दम सवसे बडे देव को जानने के अन्विपी हूं 1 
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इस प्रष्टन का समाधान करते हुये व्रह्फ बाबा ने कहा--"हे दिगे- 
तमो | ये भगवान भास्कर ही समस्त जगत को अन्धकार से रहित कर 
दिया करते ह! इनन्ति वडा कोई भी देव नही है । भर्थाद्‌ यह सूयं ही परात्वर 
देवर 1 मह्‌ देव जादि ओौर भन्तसे रहित है जीर यह शाश्वत मौर 
भव्यय पुरूष ह । अपनी किरणो से अत्यन्त तेजोषय स्प धारण करक 
यह तीनो लोको को तपाया करते ह 1 ये सदं देवमय ओर तपन करने 
वालोमे सवंश्र्ठहै।ये ही इस सम्पूर्णं नगत्‌ के नाय ओर सर्वं साक्षी 
1 ये सद भूतो को लय आर पुनः सृजन करते रहतेर्है। येही काश 
देते है, अपनी उष्णता द्वार शोत स्ते रक्षा करते हैँ भौर बपनी किरणों 
द्वारा वपी किया करते ह । यही धाता है, यही विधाता ह, यदी समस्त 
भूतो के भावि हँ मौर समस्त भ्रूतो पर कृपा करके उनका पालन षरमे 
षले है, इनका कभी क्षय नदी होवा, इनका मण्दल बिरस्यायौही 
यना रहता है । यही पिचृगणोकेपिता तथादेवोकेभी देवर! जय 
सृष्टि का अवसर होता है तो सम्पूणं जगत भादित्यते ही प्रसूत होतादहै 
भौर जब प्रलय होनी है जो समस्त विष्व उन्हीमेप्ीन हौजातादै। 
ग्रहः, विष्णु, किव भादि देवमणतो शब्दे ही कदे जाते ह, वास्तव 
मेतो यह सूर्यं, टौ परम देवै जिनकी एक मात्र भक्ति कौीजानी 
घादिये ॥"* 


सूर्यं के स्वख्पकाजो यहु विवेचन घातिक मावनात्ते मौर वैसी 
ही भामे क्रिया गया है पू्णेतः सत्य भौर श्रमण सिद्ध दै । मधुनिक 
वश्ञानिवोेने भी स सम्बन्धयमे यही क्टा रै । उनके मतानुसार हमारी 
पृथ्यी मौर हसेः समीप फे बुघ, मगल, दुद्र, यृहस्पति, नि मादि 
समस्त प्रह बौर चन्द्रमा मादि उपग्रह दूयं ही भागर्है जो एक-एक 
परमः सयं मेसे निक्त भौर अन्तमे शुक सम्यमः मायेमा ण्व 
भिर पु. खो; चे) गयी ग क -गदेये, ५ ये, दत्यो, पर्यरट्यणट्‌' क६ त्‌ प्रद 
षभेहो नानो गर्ह । इमी परदार यगानिक प्हभीक्हते ह {सि संभार 
ङेः शरमरत्व वदाय जीर श्राणो सूर्य बे प्रपादति भिन्न-भिग्न स्वर्यो भौर 
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सङ्गो के दिखाई पडते! जन सूयं कीश्यक्ति उनमेसे निकल जषती 
है, उनके देह प्राकृतिक अथवा कृचिम तापसे दग्ध द्धो जातेरहतो सव 
कोपले था उसके भी पश्चातु भस्म के खूप मे परिणित हो जत्तिरहजो 
कि समस्त भौतिक पदार्यौ का धूल ल्प है! इस भ्रकारनेत्रो से दिवा 
पडने वाला मह भरयक्ष जगत भसदिण्ष स्यसे सू्ेचेही प्रादूभूत होता 
है भौर उसी मे लीने हो जाता है, एसी परिस्यितिमे सूर्यं को सवक्रा 
“मादि कारण" या "मादि देव कटा जाय तौ कौर गलती नही है। 
उत्कल प्रदेश कौ महिमा - 


यद्यपि वर्तमान समय भे उत्कल ( उडीप्ता ) फा प्रदेश अनेक दृष्टि 
से पिडा हभ माना जाता है मोर उससे लगे हए बगाल प्रान्त मे 
अधिकाश उडिया लोमो को श्रुली' या मजदूर हौ कटा जाता है, पर्‌ 
यह्‌ स्थिति सदैवरो नही चलो माई दै\अव सेदो ढाई हजार वपं 
पहले यद्‌ शू-माग "कलिद्ख” के नाभसे प्रसिद्ध था गौरे भारतवं 
काएुक मटृत्वपूर्णं भूभोगमाना जाताया । मगधके जगल प्रसिद्ध 
सञ्नार अक्षोक ने कलिग को जोतने के लिये अत्यन्त घोर सग्राम किया 
भ्रा। वहां का शासक महाराज खारयेल ( जिसको नई इतिहासकारो 
ने लैन धर्मानसम्बी कहा है ) उस युद्धे मे अत्यन्त बीरता सेलदायथा॥ 
तिदस से विद्दित होता है कि इस मवसर पर इतनी मिक सघ्या 
भेखेनाका विना हमा कि उसे देख कर अशोक फा हादिफ भाव वदल 
गया ! यद्यपि उसने एक लासे भी अधिक संनिकोका वधहोजनि 
पर षलिग को विजय कर सिया, पर उसके पश्चाच्‌ उत्तमे युद्ध न करने 
षी प्रपिाकर ली मौर वौदध घमं का अनुयायी हकर साजन्म बरहिसा 
सौर जीव दयाक्ा प्रवार वरता रहा । पर उस्र युद्ध कै फल से उत्कल 
षी दाक्ति मौर वमवक शताब्दिर्योके ल्ियिनष्टदहौ गयाभौर वद्‌ 
ह्रीनावस्था र्मे पटूच गया। 
म नदी षह सक्ठेवि श्वय पुराण *केलिपकने किस जमाने 
क "उदीषा-प्देग"का वर्णन किया हैः परष्यप्रदर्मे “कोणाफ णके 
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मन्दिर के साय ही बहा के अन्य समस्त सीरा गौर विशेष रूप से पुर- 
पोत्तम क्षेत्र का वटे विस्तारसे वर्णन किया है) जिस प्रकार पौव 
पृराणोमेक्हागयाहै कि वाराणसीक्षेत्र से वढ्‌कर सार मे कोर 
^पृण्य स्यान नही है ओौर वैष्णव पुराणो मे जिस प्रकार बृन्दावन की 
महिमा सर्वोपरि वतलाई है, उरी प्रकार नक्ष्मी जीके प्रन करने पर 
भगवान विष्णुनेकठारहै+ 

सुखोपास्यः सुसाध्यश्चाभिरामश्च सुसत्फला' । 

अस्ते तीर्थवरे देवि विख्यातः पुरुपोत्तमः॥ 

न तेन सदृशः कश्चित्‌ तरिषु लोकेषु विते । 

करर्तनाद्यस्य देवेदि मुच्यते सवं पातकः 11 

इस प्रकार भुराणकार ते इस के को सय प्रकार से सुख देने बाला, 
सुविघापूर्ण, सुन्दर भोर उक्तम फलो से युक्त कहा है । पहा पर स्थित 
पु्पोत्तम शेत्र फे समान स्थल तीनो लोको मे अन्य कोई नदी है! 
उसका कीतंन करने से समस्त पाप नष्ट हो जाते है । “जगन्नाथ जी" 
की महिमा राजस्थान भौर उत्तर प्रदेदाके एक बडे भागमेभवभी 
बहुत अधिक मानी जाती है ओर प्रतिवपं लाखो व्यक्ति यहाँ से उसकी 
यात्रा करने जते हु! पर हमन इन यात्रियो को “सुन्दरता” अथवा 
“फले पलो" की भ्रशसा करते नहो सुना, वरनु वे एक भगन गाते हये 
मही का कस्ते ह--“ल्लारलण्ड मे आय विराजे बृन्दावने के स्वामौ 1" 
कं भी हो सूर्योप्रासना बौर महाराज इन्द्रद्युम्न, द्वारा पुरुपोत्तम केत्र की, 
स्थपिना फा सिस्तार वर्णेन ब्रह्मपुराण को विरोपता अवश्य है जो भल्य 
पराणो भे ( स्कन्द महापू-खाण को छोडकर ) देखने मे नही भाती' । 


शिव पावती चिवाह-- 


श्रष्य पुराण" मे यनेक कथार्ये अन्य पराणो के भिनभ्रकार ते 
षिखी गक ह 1 शिव पावती के सवाह के सम्बन्यमे कहा गयाहै कि 
परदे क्षिवजी विद्कत कप यनाकर स्वय पावती जी के पाक्त गये मौर 
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तावदु गर्जन्ति तीर्थानि माहात्म्वैः स्वै" पृथक्‌ पृथक्‌ । 

यावन्न तीयं राजस्य माहात्म्य वर्ण्येते दिजा ॥ 

मुप्गर स्नान की विचि मे “नारायण फा जो वणेन किया गया है, 
घ्‌ भो सागर की महत्ता को प्रतिपादित करने वाला है । उसमे फटा 
६ 

“सागर के रामीप जाकर सर्व प्रथम आचमन करे भौर सथ रकार 
से पवित्र हयेकर परम पुरुप नारायण का ध्यान करे । तत्पदचाद शरीर 
मौर हाघौ मे अष्टाक्षर मत्र का त्यास करना चाहिये । उसका म च है- 
“ॐ नसो न"रायणाय” { इस मत्र की ही समस्त मनीपीगण प्रससा विया 
करते हैँ 1 जव यह्‌ मन्ध्र प्राक्त हौ गया तव अन्य हुत से मन को विश्रम 
मे डालने वाते मन्प्रो की वया भावदयकता है । ^3ॐ नमो नारायणाय” 
महे मन्म सव मनोरथो फ पूति करने वालाहि) शनर'फेपुत्रहोतेते 
ही जलका गाम “नासा” प्रसिद्ध टमा है। वही नायः" नामक जल भग 
कान्‌ का “अपने” (निवास-स्यल) दोन से इनका नाम “नारापण कहा 
गथा । समस्त पूयाण भगवान नारायण काही पारायण भौर भरतिपादन 
करने वाले है । सव द्विजगण भी नारायण के स्मरण मे ही तत्पर रहते दै। 
सेब यज्ञ भौ नारायण क्री प्राप्ति के लिये किये जाते है । समस्त शास्मोक्त 
धमं क्रियं भी नारायण के उद्देश्यसे ही की जाती ह यह समसत प्रष्वी 
भी नारायण मे पारायण होत्ती है । इस विद्व के समस्त पदाय नारायण 
केही विभिन्न स्वरूप होते है । उनके अतिरिक्त वहां क्रुछमभीनदीहै। 
जलम, स्यतमे, पातालमे स्वगं गीकमे, अम्बरमे+ पवेत मे भणवान 
नारायण ही स्थित ह । भाप अर्यात्‌ चल ही भगवान विष्णु का आयतेन 
( निवास स्थल } है दशलिये जलनिधि ( समद्र ) मे स्नान करते समय 
मारप्यण का स्मरण करना अननिवायं दै ।"* 

पुरुपोत्तम क्षेत्र के वणन में मत्स्य वराद नरसिंह यादि समस्त 
अवतर ॐ स्यान भौ वही पर बतलाये रहै । सवके मन्दिर वहां षर नेह 
धिनक परला-उपातना महाव फलो को देने दाली कही गर्दै। न 
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यातीह 1 पावो भूतो मे जल ही पदम घेता कौ प्राप्त हमा है 1 उसमे 
ज तीर्थ॑भूत जल हे वह सव से प्रमुख मानाम्या है। सव तीयं जलोमे 
परामीस्थी का जल शरेष्ठ कटा गया है, सौर उसे भी गौतमी काजल 
परम प्रे हे 1 यह्‌ गोतमी दिवजी बी जटाजो सहित ही ला गर्दै) 
सते बदकर शुभ तथा समस्त मनोरघो का पूराकस्ने वाला तीथ स्वर्ग 
मने तथाश्ूतलमे कदी भोनदादै।" 


पौरायिक मादारम्म वर्णन कौयह विहेषतारैकि जिसकी प्रशसा 
क्री जाती दै उसी को उस अवसर पर सर्वोपरि चना द्विया जाता दे । 
गगा के वरणेन मे स्थान-स्यान पर ठेसी ह प्रशसा को गर्द है \ एक जन्य 
पुराण भे सं चेष्ट तीथं सस्ति जोर तीथं कास्यान नर्मदा कौ दिगा 
गया हे । 


शब्रह्यपुखणः' का तीर्थं वणेन-- 


भ्य पुराण" के तीं चणेन मे भी कुछ विशेषता हि \ इसमे जिन 
कपोत तीर्थं, पं शाच तीयं, शुघा तीर्थे, चक तीथे, मणिका सरगम, महिल्या 
समे द्र तीर्यं, षवत तीर्यं, दृढासन तीरथ, च्छण प्रमोचन दीर्य, सरस्वती 
समम तीथं, रेवठी सगम तीं, सम तीयं, पुथ ती, यक्षिणी खगम वीरय, 
बाणो खगम तीयं, कपिला संगम तीये, खड्ग तीर्यं, भानन्द तीये, निम्न 
अद तोये, आादिका नामोल्वेख है वे किसो जन्य प्‌ राण में नही {मलते 1 
किर दूस विेपता यह भो दै कि इन तीयो में से जधिकाश * गोतमो” 
हि सम्बन्ध रखते है 1 इन कथा से सम्बन्य रखने वलि घधिकांया 
व्यक्तियों का उद्धार म्मौठमो"" द्वारा हौ ह 1 इन कमा में से कितनी 
म चिस्ङरुल नई वाता कग पता लगवादहै) 


गदा समम तीय" ने एव वदो चिचि्र कया कटी गर्दै वि एक 
गौतम वशोय ब्राद्ण, जो माग्यव्ा विचा, घन तया सौन्दर्य, सभी पुणो 
दध युचित रह गया था, घ्म यरता हमा एक दिन विस पदाख्की 
सष सें जा पडा 1 उपे बहौ एक वहत दृढः स्तो स्सिाषदी1 


केद्धाने ब्राह्मण से आग्रह क्रिया कि तुम मेरे गु बन जासो। ब्राह्मण 
नै उत्तर दिया कि य सवप्रकारसे गुणहीन है ुम्दा्त गुरते बय 
सक्ता हं ? बृद्धाने बतलाया किरम क्षत्रिय राजा ओर गन्धर्वं कन्या 
सरे उत्वन्न हुई ह । मेरौ माता चलते समय मुक्त से कहग थोकरि 
तेरो द गफामे जो पुरुध रवये पदन श्रविष्ट हो यदी तेरा पति हौगा । 
पर सेकडो वपं बीत जने पर भी यहां कोई पुष्प नही माया । भाज 
सबभे प्रदे परुष तुम्ही इसमे प्रविष्ट हये ह, इसलिये यने तुमसे दष 
भकारक्ता प्रस्ताव क्रिया कफिरवृद्धाने अभ्तिदेव से प्रायना फरक 
गौतम ब्राह्मण को विद्वात्‌ ओर स्वरूगवान भी करा दिया। तववे दोनो 
उसी गुफामे पतिपरनीके रूप मेनिगाप्न करनेप्नगे। किसी समय 
सप्त ऋपिषण उनकी मुफाके निकट होकर निकले ्ौर गौतम प्रायण 
भे उनक्वी भली प्रकार अभ्यथेना कौ ॥ वे छछपिगण स युवफ तथः चृद्धा 
पी जोडो को देख कर विस्मित हुये मौर सका कारण पृष्टा ॥ गौतम 
नैपुरा भिस्ाकट सुनाया । अगस्त चऋषपिने उस पर दपाद्रं होकर 
भौतमीमे स्नान करते को सम्म? दी! गौतमो की पासे बरदा नव~ 
यौवनाद्टो गर्द भौर फिरवे पति-पत्नी बहुत काल तक सुख पूर्वेक 
निवास करते रहे 

दूसरी क्या "सरमा" नामक वुतियाकीरैजो स्वगेलोक मे देव- 
त्तपओफी मोओकी रखवालो करतो थो। एव वार वहां षुछदेत्य 
भाये मौर सरमा धूर { रिश्वत )केरूप मेमु्धन देकर मारयो 
फाह्रण करके ले गये। जवर दत धटना की जच वडताल षौ जाने 
प्षगोतोत्तरमाने कहा कि दैत्यगण सुद्धे वांधरर जबरदस्ती मायोषौ 
स्कर चले यये ! पर देवगुरु बुदृस्पति ने ध्मान द्रायासासे षटवान्ते 
जान ्तिया सौरे शररेमादे दोप षीवात इन्द्रको पठ्तादो।षद्रते 
शुतिया षयो सात भारी भौर दापि ङ्षित्ुमनुष्य सोखुमे जापर 
न्मते { सरमा पृष्दीपर गुतियाकेषूद मं दधर-उधर पिरतो हर 
ष्ट सदन द्रे सगी ।यददेयकट उररेदोदुषोनेजो पमरजके 
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समर्थेन करने वाना मणिङ्कण्डल वैश्य यद्यपि अपने दुष्ट मित्रदार बहुत 
"सताथा गया गौर ठ्गा गया, पर अन्त मे उम्रके सव कशटदरूर होगये 
भौर वह एकं प्रतिद्ध तया कैभव-शाललो व्यक्ति चन गया ॥ 

जैसा हेम कह चुके दै करि शव्रह्म पुराण” मे वणित सभी तीयं एक 
भ्रक्रस्नेनये ठउद्चे फै है भोर उत्का मुख्य उद्देश्य मौतमी- गद्नाके 
महत्व का प्रतिगदनं करना है ॥ इष प्रकारकी कथाओमे हेतिहाप्षिक 
सथ्य अथवा वास्तविक घटनाजो को हूढना ननायश्यक ह । रन्धं 
कथा या कहानी मानना ही ठीक है भौर जित्तना सदपदेया उनसे प्रात 
छो सके उतना करना चाहिये । 


कलियुग वर्णेन 


भन्य पराणो की तरह इस भुराण मे भो कलियुग का चेन काफी 
विस्तारे द्विपा गया है मौर वतमान दया से उसषा मिलान परक 
जते एम यहूत कर ठौक भी कट्‌ सक्ते है । देतते व्णनो मे ष्योतिष 
क्षस्मरद्रारा प्रात भविप्य-ज्लान की विद्वेष भावश्यफता नही पडती । चह 
समयक चिद्यो को समन्ञ सकने वाली मानवनवुद्धि्षे हीजानाना 
सकता है जिन पातोकेबीज बाज समान ओौर ब्प्क्तियोमे मौजूद 
षे भगे चसवरपौये मौर वृक्षके स्परये प्रस्य ही, पदतप्य 
स्वाभाविक मौर प्रतिक यनृदरूतदै! इमी के माघा पर्गुद्धिमान 
श्यक्ति गरिने ही आगामी परिवर्तनो का सनुमानस्ही पतर परकर 
लेते है 1 कलियुगौ माचार विचारो कीचर्वा षरतेह्ये पूराणकारमा 
भयनदटै-- 
५वलियुग मे पर्पाधम- पमे तया भाचार-विकार की प्रवृत्ति वनुप्यो 
भे नष रहती । यह ऋग्वेद, सामवेद, यजुकद गे मनुयूल दैदिक वर्यो 
भे भी धरा नहीं रखते। कनियुग में विवाह शै एनपमं क्रिया गमान 
भर उमदा मस्य उद्देश्य विखासठा ष्ट प्मप्ा जाता दै 1 िप्पयय गुर 
कोमला मौर मनुधापनमे मदी र्ते 1 उस छम ममिदोतरादि 


(( 


क्रिमाओंको भो नियमसषिकरास्त जाता दै\चशवी शष्ठता नष्ट 
होकर किसी भी कुल मे उत्पन्न व्यक्ति जो शक्तिशाली होता द, वदी सर्वो 
परि बन जाता हे 1 सभो वर्णोके व्यक्ति फयोपनीवी चन जति ै। 


कलियुग के भ्यक्ति वादे जिससे निसी प्रकार दीक्षा लेकर दही दीक्षित बन 


जाति ह । प्रव्येक प्रिया को भ्रायरिवत्त के योग्य मान लिया जाता दहै। 


कलियुग मजो दरु कटीभी लिला याक्हागया होता दै उसौ गो 
श्वस्य मान लिया जाता है । कलियुग मे सभो देवता है मौर चदिजो 
स्यक्ति दच्छानुस्ार किसी भी माश्रम का अदुयायौ बन जाता है 1 


*कलिथुग् म लोग उपवास उषरं पव मादि मनति ह तथा धन व्यय 
भी करते ह, पर यह्‌ सब काय दास्य विधि दे बजाय अपनी चुचिके 


अनुसार ही नये जाते है । बहुन योरे घन से लोगो को घन मद हो जाता 


ह ओर स्वरया प्राय रूपकामद करती देखी जाती हे चाहे के प्रसाधन 


के भटिरितत उनके पास का मन्य साधन न हो 1 वे अपने पतियो षोभो 
धन के आघार पर ह मायता देती है । इसी श्रकार जो धिक धन दे 
के वही दूसरे का स्वाम बन जाता दै । इस समय मे ओोभी धन प्रत्त 
होगा वह्‌ मोगोमेंही व्यय विया जायेगा भौर अयाय से द्रव्मोपाजनं मं 
किसी को तनिक भो सकोच न होगा 1 विसी निजी सम्बधी अथवा निति 
प्राया करने पर भो कोई मपनो स्माय दानि करके संदायता को 
भ्स्तुत न दोगा ॥ सव मनुष्य सदव अपनी स्वा सिद्धि कीदृषिसे उद्योग 
नो । गोरो की मा-यता भो मिक दष दने चमे ष्टि हरीन कि 
धामिकर विचार से । वर्षा का क्रम विगट जपने घि प्रजा सदैव मन्त स 
भयभीत रहा करेमी ! लोग जालस्य ओर शमस वचने के कारण सदा ही 
अकाल का कवाट भोगते रहेगे । उस समय लोग विना स्नान कियिही 
भोजन करगे मौर अग्निहो, अतिथि पूजन, पिण्डादक नदि धरमानुष्टानो 
को तरफ क्रिसो का घ्यान नट रहेगा ॥* 


इसी ध्रवार चारो वण जाश्रम तथा स्वयो का वणन करते ये 
१.गया दकि उख खमय सभो विपये लोम पम शासतो के 
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नियमो की परवाह न करके स्वेच्छा व्यवहार करने वले वन नायेमे । 
यद्यपि वर्तमान समय से हम इस प्रकार कै व्यवहार को उन्नति 
का चिन्ह मानते ह भर उसे विचार स्वातं्य का नाम. देते परर 
सेमाज-कल्याग की टृष्टिल्ञे यह प्रशंसनीय नही कहा जा सकता 1 हमे 
मह नही कदते कि प्रचीन काल के सव नियम उपयोमी बयवा सब कालो 
मे लाभकारी हं । अग्निहोत्र षिण्डोदक्‌ गौर अतिथि पूजाकेजो नियम 
शस्म्रौमे वर्णन कयि गये हु वे समाज-षगठन गौर आधिक~व्यवस्या 
भँ अनावश्यक भी हो सक्ते हुं पर समाज में अनुशासन भौर भैर्योदा- 
पालन कयि भवृत्ति सदेव उचित अआौर भावश्यक दहै । समस्त समाज वैः 
हित-अनहित के कायो मे मनमाना व्यवहार किसी काल में उचित नही 
फा जा सक्ता । यदी दोप वर्तमान समयमे विशेष यढ याह मौर 
द्री से सर्वैर एक दतचल पौली हई टै । इस समय मनुप्योका मुख्य 
लक्ष्य अधिक से अधिकः धन कमानाहो गया चण्हे उसके कारण भन्य 
भ्यक्तियो यवा समस्त समाज की कितनी भी दानि क्योनदहोतीह्ो। 
देम मी स्वायं पूणं प्रवृत्ति को वास्तविक कलियुमी भावना कहते ह 
भौर पुराणकारके वणेन से भो यदी श्वनि निकलती है । इस कलियुगो- 
भावनाकोदूर करना हमारा सवेंप्रयम कर्तन्यरै। 


मोगाभ्यास को वास्तविकता -- 


योग, साध्य, येदान्त, जते शानमार्गीय विप्योका सकि वर्णन 
अनेकः पुराणो मे पाया जता दै मौर धिक विद्धान्‌ इन्दी फो मुक्ति 
फादेतु स्यीकार करते है । यदपि पुरष्णोकापुस्य दद्देष्य क्सीन 
पितो देयं षौ भक्तिः मौर उपासना बा निरूपण भौर्‌ उसीकेःद्धारा सव 
शामन को तिद प्रतिपादन बरना है, फिर भो पृरान-कारोंने श्न 
भार्म" मेः मद्व को स्वीकार विया है + “भगवद्गीता मे ष्ष्ण भगवान्‌ 
नेबहाङ्िजो य्यक्तियेख मरू घनरूर प्रपने सथयक्मोषयो भक्ते खमप्तर 
करदेता हयद्‌ ममे सबसे धिक प्रिय है ( पर दृसदे प्राय छ, 


व दे यद्‌ 
कि "त ससार्मे शानसे वित्र मन्य 
श्री यदवलापा दि ^, पव्कर पवित्र. भन्य कौ 
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तथ्य या श्रक्ति नही है 1" इमकषिये “श्रह्मपुराणकार ^ ते भी मति सक्षेप 
भे योगका वर्णेन क्रियादहै मौर हमे स्वीकार करना पडता ह कि उनका 
वियेचन अन्य त्रिते ही पुराणो मे उच्च कोटिक हि 1 नहा सन्य लेखको 
ने प्रायः आसन, प्राणायाम, घारणा, ध्यान मदि म्टागौ का पचडा ही 
सुताया है “श्रह्पुराण” म योग का भ्रुल मन की एकवग्रता यतलापादै, 
जसा कौ "पातजल योग-दर्शनः' का भी अभिमत है। उसने लिखा है- 
“जिस योगाभ्यासी का मन वदीभ्रूत हो जात्ताहै बौर वह्‌ उस मन 
को परमामा्मे भली प्रकार सलमग्न कर देता दहै गोर विषयो ते वते 
रहने का रादैव पूर्णं प्रयत्न करता रेता दै, वही योग कौ सिद्धि प्राप्त 
करने मै समयं हो सक्ता 1 निस समय चित्त परिपयोसेष्ठूटकर परब्रह्म 
भे सीन हो आता दै उस प्षमम समाधि बहत सहन दी मे 
लग जाती दै। जब योगी का मन किकी कमं मे मआप्नषत नदीं 
रहता तभी वह्‌ भानन्द प्राप्त करके निवणि-पद का अधिकारी यन जाता 
है। योगबल से योगौ बाघ्यात्मिक्षेन के तीनो दर्ज से भी ऊपर्‌ उठकर 
उस दर्यावस्या को पा जाता है, जिसमे परमात्मा का सान्निध्य निचित 
हो जाता। जो योगौ सभी इच्छामो से रहित होकर श्र सार कैः प्रत्यक 
पदायं मे अनिट्प-भावना रखता है । साय ही सयते शुद्ध प्रेमकी भावना 
को त्याग नही करता, बेह्‌ जन्म, जरा, मृत्यु रो अवश्य ्ुटकारा पाकर 
मुक्त हो जाता दै, इसमे स र्य नही । अन्य कोई मार्गं द्ुटकारा पानेका 
महौ दहै । मोग मागं वसिक भूलकर शो इन्द्रियो का सेवन नही करना 
च्वाहिये मौर वैराग्य धारणं करके ही रहना चाहिये । यदि कोद्येवत 
पद्मासन लगकर ौर नासिका के अग्रभाग का निरीक्षण करते रहकर 
मोममेपूरणेता पाने फो आदा करे, तो यह्‌ उसकी भूल है । इन्द्रियो भौर 
मनकेसमोगरक्येभ्यिदेनाफा नियकथमे रनादठी योयका सच्चा 
स्यस्प दै।'" 
साख्य-योम से आत्मा कौ एकता-- 


आने चल कर सष्य-योग के घनुसार सुक्तिप्ाति का मामे "दशन 
कस्तेद्ये रूट रै- 
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"समस्त प्राणियो मे नव एक ही परमात्मा विराजमान है-भौर उष 
पररमात्म-तत्व की दशि से किसी यें कुछ अन्तर नही दै तो हमको सव 
प्राणियो मे जपनी आस्मा ही देखनी चाहिये । जव एेसा सा द्टिकोण 
भ्रात हो जाताहततौ मनुष्य स्वयं हो शव्रह्य" के समान हो जाता है। 
यह्‌ जितना ही अधिक नात्मा कौ जानता है उतना ही पराङ्‌ आत्मामं 
भरी भपनो आत्मा को देखने लगता है । इस ध्रकार की भावना निरन्तर 
वनी रहने से मनुष्य अमृतत्व कौ प्राप्त हो जाता है । जिस तरह्‌ पक्षियोः 
फी गति अन्तरिक्ष मे होती है भौर मस्य की जलम हभा धरती टै 
उसी प्रकार्‌ उपयुक्त ज्ञानवेत्ताओ की गति ठेस सूक्ष्म होती है जो एमा- 
एक दिखलाई नदी पडती 1 आत्मा के द्रा मात्मा फो यह्‌ माल प्रसता 
मौर पचन करता रहना है पर उस काल के विषयमे सभौ सासारिवः 
ष्यक्ति अनभिज्ञ रहा करते ह । ये सनी लोक उत कात के भीतर ही 
गदा करते टै, उससे बाहर गु भी नीह) द 

उपग क्त भाटम-भावना किति प्रकार प्रात कीजा सकती दै सका 
पितरेचन करते टम भुराणकार ने कहा है कि “भामा फो सवं स्यापकनता 
धाक्ञान मनुष्य के मपने प्रदानत, दमनशील मौर आदम प्रेमी स्वभाष 
रा प्राप्तौ तकता है। दस सम्बन्ध मे विद्धानोने पांव षोपरेते 
खतलाये ह कि जिनका सूनोच्छेदन करने से भस्म्ञान प्रवृ हो सवता 
ह।येदोपहु- षाम, प्रोय, लोभ, भय भौर स्वप्न । योगी प्रोधणो 
धमक द्वारा जीतता, काम मो सवल्पो षो यञ्ति फरगे सै दयाया 
जाता ह, सत्त्व कैः अभ्याप्तदे निद्वा का उच्छेद किमा जाता दै । धर्यसे 
'द्िप्न मौर उदरक्ी र्का करनी चाष्िवे 1 श्रोत्र तवाचु चीमनरे 
हारा भओौरयाणीषयै समंदेः द्वग सुरदा परे । प्रमद्दषा दणरायषर 
खे सेभयभो जाता ट्टा टै यौर सत्पच्योकौखेया मरनेयेदम्भ 
द्रष्ट समतादै +" 
शयान योग कों प्रणंसा-- 

सभ्यास-योग ओर साप्य योगा यथन सरमे तपः मे शआन-पोग 
"श्ना पारषय वियः दै रख सिये उन्दोनि मनुष्यो की प्दृतति करौ पुपयतः 


घौ भागौवें वाटा है-त्मं जौरविद्या। क्मं से मनृप्य सुखं गौरदुस 
प्राप्त करता है भीर विया दाया संमार-सागर को पार वरवे मुक्तिका 
अधिकारी वनता है \ इन कर्ममय तथा विद्यास परिपूर्णं दौ प्रकारके 
भ्यक्तियो भे बडा न्तर होता है 1 ' रुक्म कलास युक्त होकर न्द्रमा 
केः समान सुखद स्पशं बाला विद्या से यकत हा भरता है वदे वस्व 
धकर के चन्तुके समान देखा जा सकता दै, किन्तु पतक्ताया नहीना 
सकता । भ्रकृति के प्रभाव से मनुष्य का जीवारमा सत्‌, रज, तम के गुण 
वाला होता, अन्य ृटि से उत्ते परमात्मा के गुण वाला का जाता 
है । सामादस्कि रूप मे जीव कागुणवेष्ट करनादहोता दै मौर 
अवस्या मे वह्‌ लेधज्ञ' कडा जाताः है। इसमे उपर ज्ञान की दष्टिसे 

वहु “्ेतरविद्‌" कहा जाता है ओर सातो भवनो की जानकारी रने 
वाला होता है1 निस् प्रशार योग्य सारथी उत्तम श्रौणीके अर्ोको 
स्ववदाभे रखते हुए रय को दच्छानुसार चलाताहै, वैसे ही सुगोप्यं 

मन भी इन्द्रियो का सचालन करता है । दन्दरिमो से ऊपर अगं (विपय) 

होति है, उनते उपर मन होतार, भन से ऊपर बुद्धि मौर उससे भी 

उपर महान आत्मा होता है 1 “महद्‌” रो ऊषर " अव्यक्त गौर उसते 

भी ऊपर "अभृत" गर्थात्‌ मादि-अनन्ते, अविनाशी होता है । दस बत 

पदको प्राप्त करं तेनादौ जीवे कां अन्तिम भौर सर्वोच्च सक्षय दोता 

है ¶" 

स प्रवर जान योग का उपासकः समस्त विश्वके गूढ तत्व कौ 
करतलगत करके भी उसे त्रकट नही करता । जैसा भगवनि क्ष्ण नै 
मतामेक्हा रै सासरारिक मनुष्यों मे वुद्धि भेद उत्पन्न करने के उदे 
ले षह वाद्य टृ्टित्ते समाज के सामान्य नियमानुसार लता रहता दै 1 
फिर नी घन्य बुद्धिमान व्यक्तियो मे उसको परम सूकषम बुद्धि अनुभव 
द्वारा जानी जा सक्ती है । वह्‌ माटमन्ञान से अधिष्ठित होकर बुद्धिः मन, 
स्तीर विषयो सहिते इच्छो को सचालित करय है भौर उनको पूर्णत 
स्ववश रयता दै । "ख प्रकार विया-मार्म वाला साधक सखारम 


{ २६.) 


षहा हेमा भी परम पद मे स्थित होकर 
दै। इसके विपरीत कमं-मारये वाला मनुष्य सासि कर्यो भौर उप- 
पब्धिपो कौ हो मुख्य उद्देश्य मान कर जीवने का सचालन करता है, 


प्मतिपे वह्‌ गृह्य को भ्राप्त होता है अर गावयमन चक्र मे पड़ा सुल. 
दव भोगता रहता है 1 * 


र “ममन” स्थान को प्रात करता- _ 


सप्रकार पृराणकार ने क्े-योग, सास्य-योगर गोर ज्ञानयोग के 
मामो फा परिचय दिया है, जिनको एकसेवद़ कर एक सम्क्षलेना. 
श्वि \, इनमे गञान-योग, सवं शरेष्ठ कठा गया है, पर इसका जथं 
ग दै रि मनत्य गेस्मा चस्न धारण करके अथवा नग्न होकर 
पामारिकि कार्यो को छोड़ कर संन्यासी मथवा अवष्रुत बन जाय, ओौर 
^ क मनन करे ूमरो से भिक्षामाग कर या दान प्रहण फरके 
14 षवे ॥ देषा व्यक्तितो सव से निम्न श्रेणीका गौर सवते 
ता शान" होता है । मथवा उसे दोगी. या पाखण्डी कहा भा 
मरो ४ वो कि ब्‌ स्वयं परिथम भौर उत्तरदायित्व से वच कर 
परिम फे फल फो गपहरण करना सौर चैन का जीव 
है। हमेचेदसे कहना पड़ता है कि भजक 
गमहन, ५ धका “नान मारी कहलाने वाते “सत” “महात्मा 
4 ५ 4५ १४ ४ 
र श पाट" भादि इस भरणी भे नाते है । वे अपन 
शेकदेह्‌ पर त विष ्नो दकने के लिये श्लानो होने का दाव 
1,1.91 वरव" (६ मेनो उनका हदय शुद्ध होता है रभ वै 
यशद" पद फो भाप्त कसले चे पि त जन्य 
पुं भो पुषे भे १३ सिये सचेष्ट ह्येते ह। वे तं 
भप्लशोस रहूत ह सुखरे भो का उपभोग करने मे 
भष पवय उनका द चसन स्र उत चमे का उपदेश क्यादये 
नि ेः सिला विगत शेता है 1 
ध्मा "जगुस वान कृष्न [8 जर 
शन्माने ष्पद. ज पणन धिक्‌ [क #। हि लिये सर्वोत्तम 
व पि बहूव सट 


त कना षहूता 
इर्य 9 चठ 
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कभी त्याग न करौ मौर कभी किसी अन्य के गाधित वन करन रहौ 
जानकी ङऊचीसेऊची स्थिति तक पटु कर भी उसके जाधार पर 
कोई एेराः व्यवहारे न करो जिरासे सामा-य जनता मे बुद्धि भेद उन्न 
दयो भौर वे अपने उचित कर्तव्यो को त्याग कर अनुधित माग को ग्रहण 
करमे से । इत्रतिये सच्चा "जानी" यथवा ° विद्या माये" का पथिक 
वही क्हाजा सकताहैजो ससारिकदृष्टिसे मादशं जीवन व्यतीत 
करता हमा समाज के म-य व्यक्तियो के सम्मुख उच्च उदाहरण 'उषसथित 
करताहै गौर हर तरह्‌से उन्हे नीचे स्तरसे ऊचे स्तरपर जनिका 
मागं प्रदशंन कारता दै 1 नीर न सव व्यवहारो को करते हये भी वह 
सांसारिक मोह्‌, लोम, माया चादि में तनिक भीं लिप्त नही ह्येता मोर 
पना भान्तरिक चदय सदा आगरमा जोर परमारमामें हौ रखता है 1 


“ग्रहम्‌ राण” के स्वयिता ने भी अन्त मेः यही निष्कषं निकाला है। 
उसका कथन यह्‌ है कि “जिस प्रकार जच मं स चरण करने वाला पक्षी 
जल मे लिप्त नही हुजा कर्ता वैसे ही आआत्मजयी योमी त्रिगरुणाद्मक 
सृष्टिमे रहना हेमा भी उरकरे दोषो में कभी लिप्त नही होता । दसा 
योगगुक्त मनुष्य चाहे प्रकट मे विपयो बौर वैभव भ" रहत जान ५दे 
पर वह॒ उनसे सदा अन्निप्त ही रहता है 1 ( जं स्ना उदाहरण महाराज 
चिदे जनक का बतलाया जावा है } । दस प्रकर अत्मा “चरियूर्णो" को 
जानता दै ओर उनको उत्पश्न भी करता है, पर ° विगुण" यात्मा को 
नही जानते मौर न क्ञानीकी मात्माको वशीभूत कर सवने मे एमं 
हो खकतेरह।' 

हमने इस जनोपयागी सस्करणः मे यदौ प्रयत्न कियाहैकिसमभी 
श्रेणी के व्यक्ति इससे लाभ उखा स्के गाद्या कि पुराण-प्राठ्को के 
लिए यह सव रकार से कत्याणक्यरी सिद्धहोगा भोरवे धममागर्म 
निरन्तरं प्रपत्ति करते हुए मतिम लक्ष्य को प्रास्त कर सकेगे । 


--सी समदम साचार्प 


ब्रह्मपुराण 
विषय सूर्य 


वैमिपारण्य वर्णन 
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त्ति वर्णन 

वंश वर्णन 
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' पषेरा मर्णन 
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५ ्यमन्वक़ उपाख्यान वर्णन 

् ष्वः स्वरादिलोक वर्णन 
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नानापक्षिगणाकीणं नानागृगगणेयुते1 
नानाजलाण्यं पुरण्यदीधिकायेरलक्ृते 1७ 
प्रथमाध्यायके वादिने नंनिषारण्य फां वर्णन है--सयं प्रथम 
नमस्कारात्मकं मगसाचरण किमा जाता टै-- भग्वान्‌ नाराप्णको 
शेवा मत्या नरम उत्तमनरेको बौरदेवी सरस्वत्तीकैे चस्णोमे 
प्रणाप्र करके इसके अनस्तर "जव" राब्द का उच्चारण करना चादिए्‌। 
जिच प्रपञ्च के दरषरा रचना स्मि हिमा यह सम्पूणं माया जगत्‌ 
समुसन्न हमा करता है, जिषे यद सम्पूर्णं विश्व हित रहा करताहै 
भीर स्नके ममयम पून कल्प-अनुकलमभे गमन किया फराह, 
जिस प्रपश्चसे रेटिति विशुद्ध स्वय वाले भगवानु का ध्यान करके 
सुतिग्रण टल मौन पदङोश्रात लि करते उन्दी नित्प-विषुः 
निश्च मौर ममल परुपोत्चतम नाम वातै सगवात्‌ की वन्दनाकद्वा हं 
1141} जिघका बुघ भङ्प समाधिके समय में अन्तरिक्ष के तुष्य शुद्ध 
स्वल्प फाष्यान किया करते ह जो नित्य भौर भान्द भयदटै, 
जिसका स्वरूप परम असन, ममलहै मौर सबका दर्दर एवं निगुण 
है जो व्यक्त भौर घन्यक्तसे भीपरे है एव प्रपञ्चे रहित तथा 
ध्यान के होदारा जाननेके योग्यै भीर्‌ विभु (व्यापकः) है उन्दोष्ष 
सप्रारके विनाशे देतु ठथा जरा ङे रदित गौर मक्तिके प्रदान करने 
याति मगवान्‌ शोहि फीस वन्दना करता हु (1२।॥ नंमिपारम्य परमं 
पुण्यमय सुपनोहृर एव पावततमस्यतहैजो अनेक मूनिगण्ण सेषिरा 
हा क्षौर विद्धि भाति के पृर्पों चे शोभायमान ॥३॥ जित ननि, 
घारष्य भे सरसं कथिकार-पनस-अर्पदादिर-मान्र- ामुन~-रूपित्थ-दट 
सौर देवदाद के दृक्षसे शोभित दहै तथा बर्वघ्व-पारिनात-च-दन- 
गुर पाटल वकुल पष्तपणं पुराय -नापकेशर-शषएल ताल तमाल~नारि- 
यलब्मोर मुनक द्मे एव अन्य चम्पक मादि बहुत प्रकारके 
शरुढों से परम शोमा सम्प्र 31४ ६ उत नंमिपारण्य मेँ विवि 
भति के पक्षियो ठा समद निवास किमा करता है गोर भनेकवरद 
१ कय प्रशु्भो शा समुदाय वदे दिचरण किया करता दहै जिने चष 


नैमिषारण्य वंन ¶. { २३५ 


विविन की भत्यघिक णोभा होती है 1 उसमे वहृत-षे जलाय हं मौर 
युण्यमय दीघं का भादिसे वहु दरम विभ्रुविव रदा करवा है ॥*७॥ 
ब्राह्मणैः शल्तियेवेर्यंः शूद्र स्चान्येश्च जातिभिः । 

वानप्रस्थेगरं हस्थैश्च यतिभिग्रं ह्यचारिभिः ॥८ 

सम्पननंरगोुलैश्चव सर्वत्र समलंहृते । 

यचगोधूमचणकंर्मपमुदुगतिलेश्ुभिः ॥८ 

चीनकाद्य स्तया मेध्यःशस्यंश्चान्यैश्च शोभिते । 
५ तज दीप्ते हुतावहे हूयम्मने महामे 1१० 

यजतां नैजिपेयाणां सत्रे द्वादशवापिके ॥ 

आजगमस्त्च मुनयस्तथाऽन्येऽपि द्विजातयः (१११ 

तानागतान्‌ द्विजास्ते तु पूजांचक्र.यथोचिताम्‌ । 

तेपु तव्रोपविष्टेषु चतिवग्‌भि. सहितेषु च ॥॥१२ 

तक्लाजगाम मूतस्तुमतिमांल्लोमहर्पेणः । 

ते दृष्टवाते मुनिवराः परजां चक्र.मु दान्विताः ।\१३ 

सोऽपि तान्‌ श्रतिप्ूज्येव सविवेश्च वरासने 1 

कथां चक्र. स्तदान्योन्यं सूतेन सिता द्विजाः ॥१४ 

कथान्ते व्यासशिष्य ते पथच्छु- सशयं मुदा । 

चछ.रिवगृभिः सहिताः सर्व्वे सद्यः सह दीक्षिताः ॥ १५ 

उष नैसिपारण्यमें ब्राह्मय-क्षचिय-वेए्य-शुदर त्तया अन्य जातिया 
भो तपश्चर्या के लिये निदान क्त्वा करते हं 1 वहां परर समी बाधो 
भे ध्थित रदूने बाले मनुष्य रहते ह प्रह्यचारी-गरहस्य-वानप्रस्य गर 
सन्यास्री लोग अकवनार्‌ चतानुष्ठान क्वि करते दै वहु विवितर पुखम्नन्न 
मार्योके कुलो छे परम मलंकृत रहत! दहै । उस अरण्यमे छमो प्रकार 
के धार्यो को उस्पत्ति होती ड-यव-गोधूप-चना-उदे-स्‌ ग-विलनहख सौर 
चौमक दादि एव परम प्रविव्र एघ्यों एद धान्मोकी उपज होते 
कारण उसे नंभिदारण्य की अनुपम णोभा होतीदै। उतसव ्मलग्नि 
के प्रदौध्त होने पर्‌ नद मतामद तं वहृततियादी जायाकरतीहुलो 
य्य को मदुभुत गोष्ठा हमा करती है । एक बार वह पर णार्दष्पं 


(१ 


इ ३ \ { ब्र एुरण 


साद्य सुसुक्ष्मं विक्षवेशं प्रद्यादीन्‌ प्रणिपत्य च 1 

इतिहासङुराणज्ञ' वेदवेदांगपारवशर ! दग 11२८ 

सव्वं शास्त्रायतत्वक्च पराशरसुतं भ्रमुम्‌ । 

शुर भरणम्य वक्ष्यामि पुराणः वेदसम्मितम्‌ । २९ “ 

भहा महवि सीलोभद्यणजी ने कहा--जो विकार्यो से ददित 
- परम णद्ध स्वरूप वाते है-- नित्य एवं परमात्मा पौप् जो 
खदादहीणकदी खूप वाते हतया सको जीठसलेते के पीन स्वाभाव दते 
ह उत गवाम्‌ दिष्ण्‌ के लिये प्रणाम है ॥२१॥ हिरण्य गर्म~-घ्ोदरि 
भौर मगवान्‌ शकर के लिये वया वापूरवसार लोर सतार फी उतपठि" 
पररि।लने एवे जगद्‌ के अवसान के कमो के करने वलि प्रभु ह उनके 
लिपे एणं प्रणाम है १रराजो एकह होति हए भी भनैको स्वरूप 
धारण करने वाते दै तया स्मूल बोर सूर्य बात्मा वाते हँ उनके तिवे 
नमरकार है । जो लव्यक्ता व्यक्त रूप वाले तथा संघार स बारम्बार वाते 
जन्म भरण के अावाग्मन रूपो बग्धन से द्ुटशारा दिलाने के हेतु द 
उन भगवान्‌ प्नीविच्णदेव के लिपे नमस्कार है ॥।२द३॥ दसं जण्तु कौ 
भृष्टि स्थिति बोर विनाश करने वलि ह ओर श्ययं घो मजर एवं ममर ह 
पयां मूलभूत दँ उन परमात्मा भग्वान्‌ विष्णु के लिये प्रणाम है २ 
जो सम्पूणं विश्वा धार भूव ह अर्थात्‌ यह पूणं विश्च जिसके भाय 
फोप्राप्तकर टिक हू्राहै मोरचो शरुक्मोमे भो परम सूक्त स्वरूप 
धति है जिन खमस्त भूत॒ त्थितं रह! करते ह उन भगवान्‌ पषपोत्तम 
अच्युतको प्रमाणकरताहू (1२१ जो अमुज्ञान ङे स्वरूप वाति 
ह मौर परमा्घ खूप से मत्यन्ते निर्मल हु वही अर्थं श्वरूपं से ध्यत 
रहते है-रेपी च्रण्निशचे दणन उनका हुमाकरता है।॥२६९॥ गोष्रस 
विश्व क्तौ स्विति मे विष्णू तथा प्रसिष्ण ह तथायोष्वर्गनेभ्रमुदहै 
लो पवक्ञ है--जगतां केजो ईर हजो अजम्मा है--अधाय दै मोर 
अव्यय स्वस्प वालि ह २७॥॥ उन सबके वेदय स्यत रहने विः 
परम सूम विश्द केस्वामोषको भौरद्रदया गादिष्ले प्रगियात कणे 
उषे गनन्र समश्च णास्ते बयं ठतके पणं काठाः 


नैमिषारण्य वर्णन ] { १० 
भीर पुराणों के गच्छे ज्ञान रतने वाने-पप्रघ्नबेदो ओरवेरींम्े अदधुः 
शास्नोके पारगामी विद्वद्‌ प्रमु पराशर मुनि के पुर म॒वने श्नोगुददैव वेद्याश्च 
जीकेचरणो्ेप्रणामकरके जोवेदों का सम्मित पुराण हि चत्त प्रह्मफुगाण 
काभ वर्णन फरूगा! तास्पवं यद है-कि यह्‌ पुराण वेदा।नुवून दै।।२८-२९६॥ 
‡ कथयामि ययःपूरन्वं दक्षाय मुनिसित्तमै । = " 
पृष्टः प्रोवाच भगवान जानिः पितामहः 1३० 
श्छणुघ्वं सम्थरवक्ष्यानमि कर्वापापप्रणाशिनोम्‌ । 
कथ्यमाना मया चिच्रां वह्र्था धुत्तिविस्तराम्‌ ३१. 
यस्त्विमां घारयेन्नत्थ श्छणुयादराप्यभीक्षएणः। 
स्वेवृणधारणः छत्व रवर्गेलोके महीयते ३२ 
अध्यक्तः कारण यत्तन्नित्य सदसदात्मकम्‌ । 
प्रधानं पुरुपस्त्माच्निम्मेमे विश्वमीश्वरः ॥५३३ 
तं बुध्यध्व मूनिशेण्टा ब्रह्याणममितौजसम्‌ 1 
सरष्टारं सव्वंभूतानां नारायणपरायणमु ॥1इधे 
भहंकारस्तु महतस्तस्माधु भूतानि जज्ञिरे ! 
भूततभनेदाच भूतेभ्य इति सगे सनातनः 11३५ 
दक्ष आदि परम श्रेष्ट मुनियों ने घजयोनि पितामह भगवानु घे 
पूछाथाउस समयजो मी उन्दने वणेन दवियायावही यथा पूवष 
कवे आप लोगोंके समक्षम वर्णन करता हँ ।1३०॥१ सवेञाप लोग 
संब परम सामादि मन वाचे होकर श्रवण कीजिए वणंन करूगा। 
यह कथा समो प्रकारके पापतापोंका विनागकरदेने वालीहै भौर 
भेरेद्ारा फटी जाने चालो यह कथा मतीव बदुमुत-बहृत विशेष अर्थं 
घे मरी मौर श्रुति के विस्तारे समन्वित है 1३१ जो पुष्प हस 
फथाको नित्यदहौ धास्ण किया करता दहै अचवा बारम्बार इसका 
श्रवण क्या करता है बद्‌ भरने रवण कोषघारद करके स्वं लोक ( 
निवा करने की प्रतिष्ठा प्राध्न क्था कराह ॥1३२।॥ नौ मव्‌ आर 
भसत्‌ स्वरूप बाल(-नि्य कारण मन्यक्त है चह प्रधान ड 


= ठ परम पूर्व 
` प्रशुजो स्ेश्वर है उसो दम विर्वका निर्माण उन्होने किया शा 


४ 1 { ब्रह्य राणः 


॥२६॥ दै परम प्रैष मुनिग्णो { शददिनिति भोजे युक्त-नारायण 
परायण उसी वट को समस्त धूर्तो शा सूजन करने वाला समनज्ञसो ॥३५॥। 
उस प्रधान अव्यक्तसे यह्‌ तत्व भौर मदत्‌ से महकार भौर भुक्‌ 
ससव मूत सौर उन भरुषोघ नोक भेदन सवो द्म उक्त शमये 
चर्पघ्न किया या--पटौ षवदा से चने भाने वाल) सतातनं सगे होता 
है ॥१६१॥१ 

विस्तरावयवं चैव ययाम्रज्ञ" ययाश्वत्ति । 

की्य॑मानं णुष्व वः सर्व्वां कीर्तनम्‌ ५३६ 

कीत्तितं स्विरकोर््तीनां सव्वेपा पुण्यवद्धं नमर । 

सतः स्वयम्मूर्मगवानरु सिङक्ुविविधाः प्रजाः ॥ ३७ 

सप एव ससं्ादौ तासु वीय्यंमयादृजवु ! 

आपो नारा इत्ति प्रोक्ता सापो वै नरसुनवा ॥।द८ 

अयन तस्य ताः पून्वै तेन नारायणः स्मृतः 1 

हिरण्यवर्णेममवत्तदन्तमुदकेशयम्‌ ॥२८ 

तत्र जज्ञे स्वयं ब्रहम स्वयम्भूरिति नः श्रुतम । 

हिरण्यवर्णो भगवानुसित्वा परिवरसरमु 11४० 

तद्तमकरोद्द्ं घ दिवं भुवमयापि च 1 4 

तयोः शकलयोस्म॑ध्य आकाखमकरोतप्रभु! 11४१ 

मप्सु पारिप्लवां पृथ्वी दिशक्छ दशधा दधे) “ 

त्तं काले मनो वाच कामं क्रोघमथो रतिम ४२ 

इ सगं का विस्ठार जिन धवयवो से दोप्ताहै उपघको भीरज॑सा 
ने खवण क्रिया मीरजैलोमो मेरी भजा है "उसी के अनुचारमेरे 
द्वारा कौकत्तिठ कयि जारा । "इषका श्रवण करिए्‌1 यह श्रवण 
करना अप स्वको कीति कौ वृद्धि करने" वाला है (1३६४ जितकी 
कीति सदा स्वि रुहा करतो है एेसे उन; सवेके चरित का फीतन 
करना भी मह्त्‌ भरण्य शटा वर्धन करने बालो ही टोता है रचन करङ 
भ्रजाका चृजन करने को इच्छा बचे होयये ये! 1३७16 संबङे भादि 
भैजलकीहीमृष्टिकोधो बीर उन्दोःजनों ये बीं का सृजन च््िणाया॥ 


मैभिषारण्य वर्णेन 1 [ ५१ 


ये जल "नार" "दस नामसेकदेगये हमौरये जन्‌ नर की सन्तति) 
येष्ठो खल सव्चे पूर्वं उस्र परम पुरुप नरे निवास का स्थल थामगोर 
इषौ कारणस उनकानाम नारायगहोगयादै। उपके अन्डर जलम 
शयन करने वाक्ते हिरण्य वणं हृए्‌ ये ।1३८-३९६॥। वही पर" स्वयं ब्रह्मा 
जीने जन्म अहूण क्रियाया निनको स्वयम्भू-यह्‌ नमसे हम लोभं 
ने सुनाया जाना दै यह स्वयं दही समुन्न हृए ये अवषए्क स्वयम्भु नाम 
मन्वयं दहै । दिर्ण्य वणं भगवान्‌ कितने दी वषो तक वहां पर निवप्त 
फरते रदे ये ॥(४०।१ इसके सन्तमेदो अकारक रचनाकीयी। एक 
छो दिव लोक बनाया मौर मृलोक बनायाया। उन दोनो खण्डोंके मष्यं 
मे प्रमुने याकाश की दचना क यौ ॥४१।॥ यहं पृथ्वौ जल सें 
पारिस्पवितदहो रदी थो बर्याव्‌ इवौ हृर्हयो। तमोदयोदिशाीको 
मिनित क्रियाया । वहु पर फिर वाल-मन-वाणौ कामक्रोध ओर 
र्ति काशजन किषा चा ॥४९॥1 


ससज सृर्टि तद्र.णौ स्ट.मिच्छनु प्रजापतीवु । 
मरीचिमच्यद््धिरसौ पुलस्त्यं पुलहं कतुम्‌ ॥४२ 
चरसिष्ठ' च महातेजाः सोऽसुजत्सप्त मानसान ॥ , 
सप्त ब्नाहयण इत्येते पुराणे निश्चयं गताः ॥४४ 
नारायणात्मकानां तु सप्ताना ब्रह्मजन्सनामु । 
ततोऽसृजत्‌ पुरा अ्रह्या खद" रोपात्क्तम्भवस्‌ ।१४५ 
~ सनत्कुमारं च विभु पृन्वपामपि पुज्वजम्‌ । 
सप्तस्वेता मजायन्त भ्रजा सद्राछ्च भो द्विजाः 1४६ 
स्कन्दः सनतक्रुमारश्च तेज संक्षिप्य तिष्ठतः 
तेपां सप्त महावंशः दिव्या देवगणान्विताः ॥ ४७ 
क्रियावन्तः घजावन्तो महुविभिरलडक्ृता ! 
चिद्य तोऽशनिमेघाच रोदहितेन्द्धन्रूयि च+॥ ध्न 
चयांसि च ससर्जीदो पर्जन्यच्छ ससज हु । 
च्ट्वो यज्‌वि सामानि निम्भेन यज्ञचिद्धये।। ध्य्‌ 


४९ ] [ ब्रह्मपुराण 


प्रजापततियो कौ सृष्टि करने को इच्छा वते प्रभु ने तद्रपा हौ शष्ट 
कासन किथा था मरोवि-अत्रि-अङ्किरा-पुनस्ट्य पुनद-कछतु घोर 
यमिष्ठ की महान्‌ तेज वाले परमेष्ठौ ने इन सात मानस पुनो का सृजन 
किया था! ये सातो ब्रह्याजीके मनसेही समृत्पन्न हृएये प्रतएव 
भानस पत्र कहे जति पे सतत ब्रह्माजी ङे मानस पृ्ठर्हरेता पुराण भे 
लिश्नयको प्राप्त हए ये ।1४३-४२४॥\ चे सातो ब्र्याजी से जन्म प्रह करने 
घालेहगोर साक्षात भारायणके हीस्वल्प वलेर्हु। एके भगन्तग 
पष ब्रह्माजी ने रोपकेस्पषूपसे जन्म लेने वाले भगवान्‌ सद्रदेव का 
सूननक्ाया। (४५ पूवे मेहोते दभ्नेमे भो त्रे षरं मे सम्वत 
शराष्त करने वालि विञ्र धनरमारक्ो सृष्टिकीयी ! हि द्विजगण 1 इन्दी 
सातो यहु सप्पूण प्रजा भोर ष्द्र गण उपपन्न हए ये ॥1४६। तेज को 
सक्षिप्ठ करके सनत्कुमार गोर स्कनद स्थित हुए ये । उनके ही दिव्प देवगणो 
से समम्वित सन्त मदान्‌ यश हृएये। ॥ ४७ ये महभ्वश सन क्रिपार्ों 
घलि प्रजाभो चे युक्तं मीर महपियो से समलङ्कृत हये ये 1 किर विच्‌. त- 
वच्व.मेष-रोहितिष् धतुप~पञ्षोगगण मौर पजन्य इन सवका भादि काल 
भं सूरन म्पा या । धसे उपरात यज्ञ कों को सरुनम्परादित करके 
सिद्धि प्राप्ठ करने के जयि ऋग्वेद यजुर्वेद ओर सामवेद की ऋछवाभो 
्ारूनन तथा निर्माण क्रिया या 1४८-४्द्‌ 

साध्यानजनयद्‌ वानित्येवमनुसञ्धगु । 

उच्चावचानि भरूतानि गाच्रम्पस्तस्य जज्ञिरे १५० 

मापर्वस्य प्रजासग सरजतो हि परजपिते.1 

श्ुज्य मानाः प्रजा नैव विवद्धन्ते यदा तदा ॥५१ 

दिघाड त्वात्मनो देहूवद्ध न पुरुषोऽभवत्‌ + 

द्धन नारी तस्या तु सोऽ्यजदिनिधा. भजा 11५२ 

दिवञ्च पृयिची चैव महिम्न व्याप्य तिष्ठति + 

विराजमस्रजद्विप्णुः सौऽदजत्‌ पुरुष" वि राद्‌ ॥1५३ 

पुरुप त मनु. विद्यात्तस्य म-वन्तर स्मृतम्‌ । 

द्विनीम मानसस्वैनन्मनो रुतरमुच्यते । ५४ 


स्वयम्भुव मनुवश वर्णन ] [ ४३ 


स यैराजः प्रजासं ससर्ज पुरुवः प्रभुः 1 

नारायणविसर्गस्य प्रजास्तस्याप्ययोनिजाः ॥॥५५ 

मायुष्मान्‌ कीत्तिमान्‌ तुणेप्रज्ञावाश्च भवेन्नरः! 

मादिसर्ग विदित्वेमं यथेष्टां चाप्नुयाद्गतिम्‌ ॥५६ 

सके सर्न्तर्‌ साध्यदेरवोँको जन्म द्या थाजो हस प्रकारपि 
नित्य ही भरतौ भाति बनुगाम या करतेये। उन ब्रह्यागी के मों 
खे उच्चावच म्थाद्‌ ऊंचि-नीचे शरुतो ने जन्म ब्रह किया वा ॥५०॥7 
भापवं प्रजाभोके सूजन कटने वले प्रजापति कोये सग सष्ठ दुद प्रजा 
थी किन्तु जग्र देखा कि वहं प्रजा बढ़ती हुई नहीं तौ प्रजा करौ । पुष्कल 
व्रद्धिकाध्यान ह्वा या ॥५१।) मयोनिज ्रजासि वि्ेष वृद्ध होती 
ह न देख कर अवयो से जन्म ग्रहण करने वाली प्रजा कै लिये 
श्रह्माजो ने मपने शरीरकेदो भाग निमित कयि ये बाधे शरीरके 
भागसेषि पुष्प हृष्ये मौर आधे वायागदछे नारी का स्वषटप निपित 
कियाया। उसीनारी मे फिर उन्होने विविध भति ़ोप्रजावो 
सृष्टिकीथीजौ दिवे नोक ओर पृथ्त्रो मे व्याप्त होकर महिमा सम 
यर्ते है 1 भगवान विष्णुने विराट्‌ का सृजन कियाय मौर उय 
चिराद्‌ ने पुधपका सुजन तिया था ॥५२-५३॥ उत पुर्व को मदु 
समन्नलो । उसका मन्वन्तर भी का मया दै! मातसे कायद्‌ द्वितीय 
मन्वन्तर कदा जात्ता दै ॥५४।) उस्र पूर्य कंराज ने प्रजा केसे 
का सुजन याथा ( उत्त नाराय वितगं की समस्त श्रजा भीः भयो 
निनहीभी। दसत सादि स्मका ज्ञान प्राप्त करके मनुष्य लायुष्मानू~+ 
कीत्तिमान्‌ भोर पूणे प्रशावान्‌ हो जाया करतः है तेथा अपनी भभीष्ट 
गत्तिकोभो प्राप्त कर, तेता है ।५५-६६॥। 


२-- स्वयम्भुव मनु वंश वर्णन 
सृष्टा तु प्रजास्तवेवमापवो वं प्रजापतिः । 
वे 


सषु 
* केम बै वर्पः पत्नी शतरूपामयोनिजयर्‌ ५९६ 
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भापवस्य महिम्ना तु दिवमावृस्य तिष्टत! । 

धर्मेणैव मूनिश्रो ठाः शतरूपा व्यजायत ॥२्‌ 

सातु वर्पायत तप्त्वा तप. परमदुश्चरम्‌ 1 

भर्तार दीष्ततपस् पुरुषं प्रत्यपद्यत ॥३ 

साव स्वायम्भुवो विप्राः पुरुषो मनुसचपते 1 

तम्यैकसप्नतियुण मन्वन्तरमिहोच्पते ॥४ 

चै राजात्‌ पृरुषाद्रीर शतरूपा व्यजायत्त । 

प्रियव्रतोत्तानपादौ वीरात्‌ काम्या व्यजायत ॥५ 

काम्या नाम सुता श्रेष्ठा कटं मस्य प्रजापततेः । 

काम्यापुत्रास्तु चप्वारः सज्नाट कुक्लिविराट. प्रभुः 1६ 

उत्तानपाद जग्राह पुत्रमत्रि प्रजापतिः } 

उत्तानपादाच्चतुरः सूनृता सुपुवे सुतान्‌ \७ 

श्री लोमदरपंण मुनि ने कुदा-उन माप प्रजापति ने इस रकार 
से प्रजाओं का सूजन किया याउ पुरूपने अर्यात्‌ स्वापम्धरु मनु नै 
लोकि प्रजार्पाठके दक्षिणां बग से समुन्न हमा था मयोनिना 
एवषूपा प्न को प्रहत क्या या 1141 मापन को भदिमासेमे दिव 
कोक्नावृत करके ही स्थितये! हे नरष मुनयो । घर्मे चेरी शवस्पा 
समुत्पन्न हुई यी ।1२१} उख शतरूपा ने दशा हार वर्यं भरयेन्व तपश्चर्या 
श्यो थौ मौर परम दु्वरतर याया इश्व तपके प्रभ्रषवसे ही चष 
श्रवरूपा ने त्रदीसं तप वाते पुश्य स्वायम्धू सनुको अर्थना भर्ना्राप्ठ 
क्रिया पा ॥२॥ हे विग्रो | वहो स्वायम्भुव पुरुप मनु कहा नाताद 
ख स्वायम्मुव मनु का कायं काल इक्हंत्तर युगोकी नोकर्न्यां दोती 
गो एक मन्वस्वर कहा जाया करता है ॥४1! यदीं 8 योनिज सृष्टि 
फा समारम्मदहोवाहैजोद्रर्यके खायनारो समभ्पोय का सुख प्रत्त 
फरो हई गमधारण कियाक्रती है नोर अपनी योत्रिद्धःरसे प्रव 
काल समूपस्थयिव होने षर सघ्रावकरो जन्म प्रदण कराया करतोदै। 
नुमे ठार उत्पन्न दहोनेदी दे भनुष्य कन्ये जते + उह शठल्पा 
षवारीनेवेराज दुद्यके खव खदुवाठ करकं रप्रके वीये वीरको 
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उस्पत्त क्रिया घा । उस वोर कीः पटली काम्या यो उस काम्या नेषीर 
्वीरके साय सप्वास करके उतके वों से प्रियव्रत भीर उत्तानपाद 
"को उत्पन्न क्रिया या ॥५॥) यद्‌ काम्य प्रजापति कर्दम फो परमश्रेष्ठ 
गसुताथी } इस काम्या सयाट्‌-कुक्षिबिराद्‌ बौर प्रमुये चारप 
प्भरुह्पत्न हए ये ॥1६॥1 प्रजापति अच्नि ने उत्तानपाद को पुल प्रहुण कर 
विय) था । उतत उत्तानपाद के साथसग कर उसकी वीये से सुन्द 
श्नीणौ तट बाली प्रम विधूत सूनृता ने चार पुत्रोको प्रसरत किम) 
भा 11७॥! 
धममस्य कन्या सुश्रोणी सूचरृता नाम विश्रुता । 
उत्पन्ना वाजिमेधेन घ्‌ वस्य जननी शुभा।त 
घ्नू.वन्व कीतिमन्तश्च मायुष्मन्त्र वसु" तथा । 
उत्तानपादोऽजनयत्‌ सूनताया प्रजापततिः 11२ 
ध्नू.वो वपेसहस्राणि त्रीणि दिन्यानि भो द्विजाः। 
तपस्तेपे महाभागः प्रार्थयन्‌ समुदयः ॥१० 
तस्मै ब्रह्मा ददौ प्रीतः स्थानमात्मसम प्रभुः । 
अचलञ्चैतव्र पुरतः सप्तर्षीणा प्रजापति. ।११ 
तस्या्िमानमृद्धिष्च महिमान निरीक्ष्यच ष 
देवासुराणामाचा्य्यः इलोक प्रागुशना जगी ५।१द्‌ 
अहोऽश्य तपसो वीर्यमहो श्र.तमहोऽद्‌भतम्‌ । 
यमद्य पुरतः कृत्वा प्न.व सप्तर्षयः स्थिता! (1१३ 
तस्माच्छलष्ठिच मव्य च घ््‌.वाच्छम्मुव्येजायत । 
दिले साघत्तं सुच्छाया पञ्च पुज्रनकर्मषान्‌ ॥१४ 
सुदता नाम चे विख्यात सुन्दर ध्नोगी वालो फल्या धमं की पृती 
थी । यह परमभक्त ध्रुव रौ माता जो बनीव-शुम धौ वाजिने 
यज्ञ के द्वारा समुरपन्न हई थो 11८11 भजापरति रजा उत्तानपराडने भपनी 
प्रिय पत्नी सूनृता के कायें चे ध.व-कीत्तिमानु-म।युष्मानु बौर वसु नामो 
-खालि पत्रो कतो जन्म ग्रहण कराया या.॥।! दे द्विजवरो ] महात्‌ माग 
घाते ध्वने पच चषक कुमार अवत्या होमे सुमहान वशको 
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षच्छा रखते दए दीन सहसा दिव्य वर्पो तफ परमं दुश्चर छप किया 
था॥१०॥ प्रभु प्रह्माजी ने उरो परम प्रपन्न होकर पने हौ समान 
स्थान प्रदान कियायाजो बहुत हो नमस्त स्थान था। प्रजाप्तिने 
सक्तपियो के समक्ष तें वहु स्यान प्रदानकिया या ॥११। उप्त कुभार 
घ्ूषके स्वाभिमान-मदिमा घोर समृद्धि फो देख कर देवायुरोके 
आचयेवर उशना (ुक्राचाय) ने दस दलोक का गान क्रिया था रा! 
नोहो। दत कुषारकेतप का चौं भोर श्रुत किठना अद्भुत ई 
जिपध्व को जपन मागे स्थत करके सप्तपिगण विराजमान रदवेह 
1१३] उक्त घ्नूवखे शम्पुने रिलिष्टि मोर भव्य फो उत्व्न किया 
था! उक्त पिलष्टिकेसाय सद्वा करङ़े उक वीयं से सुच्छाया नामक 
उसकी प्रिय पनी ने कर्मप राटव पाच पुश्रों फो प्रुत क्रिया 
या ११४ 

रिपु रिपूज्ञय बीर वृकलं वृकतेजसम्‌ 

रिपोराधत्त वृहृती चक्षुष सब्दतेजतम्‌ ॥१५ 

मजीजनत्‌ पूष्करिण्या व॑रण्यां चाक्षुप मनुम्‌ । 

भ्रजापतेरात्मजाया वौीरगस्य महाप्ननं ११६ 

मनोस्नायन्त दश नद्वलाया महोजस ॥ 

कन्याया मूनिशादू ला वै राजस्य प्रजापते ॥१७ 

कुतस पुर शतच. स्नस्तपस्वी सत्थवाकवि ॥ 

सभ्निष्ट.दतिराच्रश्च सु म्नश्चतिते नव [षत 

अभिमन्युश्च दशमो नडवलाया महौजस्‌, । 

पुरोरजनयत्‌ पुत्रान्‌ पडाम्नेयी महाश्रभान्‌ ॥१६ 

भद्ध सुमनसे ख्याति क्रतुमद्धिरस गथमू । 

अद्धा सुनोयापस्य वे वेनमेक व्यजायत्त १२० 

अपचारेण वेनस्य प्रकोप सुमहानभूत्‌ 1 

अन्ाथेमूदयो यस्य ममन्युद्द्तिफ कूरस्‌ + ०२९ 

खन पचो भुत्रकेशुम नम ये येयु रिपुञ्जय वौर-वृकल बौद 
वृक्तेजा ॥ वृन्तीने खय सेजख चनुय कोरु चै छारण क्रिपाषा 


स्वयम्भृव मनु वर्णन [ ४७ 


॥।१५॥1 महान्‌ बरमा याते प्रजापति वीरण की मात्मजा मे जो प८कन 
रिणी भरौरिणो धी उसमे चालु सनु छो समुत्पन्न किया था ॥१६॥ 
हे मुनि णादरलो | प्रजा पति वौराजको कन्या संवला मे मनुमे 
महान भोजवति दश पुनो फो समुत्वत्ति हदं थो 11१७॥1 उनके नामरभे 
है--कुतुन-पुर-रतय.म्न-तपस्वी-सत्यदाक्‌ -कवि-मतिष्टुत्‌-मत्िरात्र भोर 
सुद्यम्न ये नी ह 11१८॥५ नलिमन्यु द्र्य पृत्र था ( ये नद्व्ला से मदनु 
भोज वलिदहृएये। पुरुके वीपंसे माग्नेयी ने महतौ प्रमावाते छंपृत्नो 
को जन्म प्रह्म कराया या ।|प्‌दा। उन छं पुत्तोके नाभये ह--मग- 
सुमनस-ख्पाति-च्छतु-अ भिरा-गम ! अगके वीर्ये से सुनीथा नाम बाती 
भार्याने एक ही सन्तति उस्पन्न फी थो जिसका नाम वेन या ॥२०।। 
वेन बहत ही मय नारो धा जिके बुरे अपचारसे ऋवियो का वत्त 
भारोप्रकोपहो गयाः या । प्रजा पे लिये ्छषिगणो ने चिघके दक्षिण 
करका मन्यन कियाया एरपाो 


वेनस्य मथिते पाणौ स वभूव महान्दरपःा 

त दृटा मुनयः प्राहुरेष च मुदिताः; प्रजाः 11२२ 
करिष्यति महातेजा यशश्च प्राप्स्यते महत्‌ । 

सर धन्वी कवची जाते जलज्ज्वलनसच्निभ। 1२३ 
पृथुवेन्यस्तथा चेमा ररक्ष क्कपुव्वंजः 1 
राजसुधाधिपिक्तानामाद्यः सा वसुधाधिपः 11२ 
तस्मान्च व समुत्पन्नो निपुणो सूतमागधौ । 

तेवं गौम्मुं नि्रंष्ठा दुग्धा शस्यानि भरुभृता ।1२५्‌ 
प्रजाना वृत्तिकामेन देवेढ सपिगणेः सह । 
पितुभिदनिरय॑श्चौव गन्धर्वेरप्ससेगरणए २६ 

सर्य: पुण्यजनेशं न वीरण र्व्वकस्तथाः १ 
तेषुतेषु चष पात्रेषु दुह्यमाना वसुन्धरा १२७ 
श्रादाद्‌मयेप्सित क्षीर तेन प्राणानघारयनु 1 
पयोस्तु पुद्लौ धर्म्मज्ञ जक्नाततेऽन्तिपातिनौ भरन 
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राजाशरैन के द्य का मन्यन करने पर एवः दातु भप दध्य् 
हमा धा। उस्रको देकर प्रमच्छ धनि्गो तेकहापा--पह सहान्‌ तेज 
वाला राजा मपनी सव भ्रजाको परम ्रषल्ल करेगा नौर संसारम 
यद्वित ही सिक यश को्रपत्तिभो करेगा 1 यह घनुपछारी पथां कवच 
पदिन दए उस्न्न हमा चा मौर ब्रदीष्त बग्निके समान ही ठेजप्वो 
था \1२२-२३\ यद क्षत्रियो मे ससे प्रथम उत्पन्न पोते दाला पृथुर्वनय 
म्यमधारी चा मौर उसने दष भूमिकीप्रसंत्या रक्षाफी यी । दज" 
सथ नाप यक्ञके द्रासजो भभ्पिक्त राजा दए ह उने यह समध 
प्रय वमुधाकास्वामी हमा यः ॥२४) हे सुनि्योमे परम सेष्ठो। 
उसी नृपे परम निपुण सुत तथा मागध उतपन्न हए ये। उसी राना 
नेष्टसप्रकारसे दस भूमि रूपिभीमौ को दोहन किया या जितम सभौ 
शकार के शस्य वमुत्यन्त होने लगे ये ।२५११ मग्न समस्ठ श्रडाजनों 
खो दृक्तिकौ कामना वाले उसनृपने देवगण्-ऋछविर्यो का समुप 
पिृग्ण दानव-गनयर्-मप्रामो ऊ समुङ-पएं पुण्जल वौदग-मौर पर्वतो 
के साथ उन-उन पाथो में यह्‌ वसुन्धरा हृष्यमान कीथो पदु भूरि 
का दोहन करिया य! 1२६-२७॥॥ इस भूमिने यथोष्षित क्षीरफट 
भदान च्या धा उनके द्वारा प्राणो कोधारणन करते हए हदिया 
घ्या । राजा पृथु केधमं ष पूणं जाता धे घौर बन्वधिपात्ती सगुरगन 
हए च ॥२८्‌ 
शिखण्डिनो ₹रविर्धानमन्तर्घानाद्.याजायतत ! 
इविर्बानात्‌ पड्ाग्नेयौ धिपगाजनयत्‌ सुतान्‌ ॥२ 
प्राचीन्यहिपशुक गय ङृऽण व्रजाजिनौ } 
प्रायीनवदहि्ेगवाग्महानासीतश्रजायतिः 1१३० 
विघनिन्मुनिश्रे ष्ठा येन सर्वद्धिता. प्रजा. । 
भराचीनाग्रा) कुशास्तस्य पृथिव्या द्विजसत्तम्रा, 
श्राचीनदहिभगवान्‌ पृथिवोतलचारिीः ११३३ 
समुद्रतनयाया तु कृतदारोऽभवत्‌ प्रभुः 
महृतस्वपस. पादे स्रवणथा प्रजापततिः ११३२ 


स्वायम्भुव मनुवश् वणेन [ 0 ध्यै 


सवर्णाधत्त सामुद्री द प्राचोनवदहिपः। 

सरव्वरनु प्राचेतसो नाम घनुर्केदस्य पारगान्‌ ॥३३ 

अपृथगृघम्मं च रणषास्तेऽतप्यन्त महुत्तप । 

दण व्पसहस्राणि समूद्रसलिलेशया. ॥\४ 

तपश्चरः्सु पर्थिवीं प्रचेत सु महीर्हा- + 

अरक्ष्यमाणामावन्न.वभूवाय प्रजाक्षय$।।३५ 

अन्तर्धान के वीप से शिखण्डिनी ने हविधान कोजन्म दियाषा॥ 
साम्ने धिता नाप घछारिष्े पत्नीने हविर्धान के पाय पषहवाप्त फरक 
उतके बोयं सेष्ठंसुतो को प्रसव द्याया ५२६) छने पृ्ोके 
नामरये है--ाचौन वद्वि-शुक्र गय-छृष्ण-व्रज मौर अजिन + भगवान्‌ 
प्राचौन वद्वि महान्‌ प्रजापति हरये ॥३०॥ दै मुनि धंष्ठो 1 जिषने 
हविर्धानि से जपनी प्रजाजनो को भली भाति व्ठित क्था । है 
द्विज श्वंठौ । उसके पृथिवी मे पृथ्वीतलं पर चरणः करने वालो प्राची. 
नाप्र फणा हए ये । ३११ श्राचोन वहि भगवानु समुद्रकी तनयामे 
दारको अ्रहूण करने वत्ति प्रभु हृष्‌ भै | महान्‌ तपसे सवर्णापे प्रजा 
पति दए ।॥३२॥ सामुद्रो सवर्णाने दण प्रचोन वर्दी धारणं क्यिये! 
खन सवके प्राचिउम नामय ओरवे सव धनुरकेदके पारगामी विनये 
॥१३३॥। भपृषक्‌ धमं कै चरणं करने वत्ति उन्होने महात्‌ तपश्लर्याकी 
थौ । देण हजार वप प्रयत उन्दने समुदके जलने शयन किया 
था ॥(२४।। प्रचेहाभो के तप करने भर मदीष्ट भरक्ष्यमाण पृूचिवीसे 
योक्ले--प्रजाक्षय होगया था ॥३५॥ 

नाश्कनमासनेरे वातु वृत खंममनचद्द्रम 

दश वषसहस्राणि न शेकरुदचेष्टितु प्रजा ॥२६ 

तदुश्रशरुव्य तपसा युक्ता सव्व परचेतसः 

खेभ्यो वायुमग्नि च ससृजुर्जालमन्यव! ।*३७ 

अन्मुलानथ वृक्षास्तु कृष्वा वायुरशोषयत्‌ । 
तानफिनरददद् पौर एवमासी दुद्रमल्लय भदे 
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क्रमक्षयपयो बुद्ध्वा किचिच्छिष्टिष्रु शापिपु + 
उपगम्याब्रवोदेतांस्तदा सोमः प्रजापतीन्‌ ॥*दय 
कोपर यच्छत राजानः स्वे प्राचोनवरह्पिः} 
वृखशून्णा कृता पृथ्वी शाम्येतामभ्निमासो 11४ 
स्स्नभरूता च कन्चेय दृक्षार् वसर्वाणिनो } 
भविष्य जानता नाते धृता गरेण वं सया एव्‌ 
मारिषा नाम नाम्नपा वृक्षाणामिति निम्पिता! 
भार्यां वरस्तु महासामा सोमवशविवद्धिनी ।४२ 
वायु वदन नहो करसकाथां थोर साक इ.मोँते समवृ 
हो गयाथ! दश हूनार वेवं तक प्रजा कुछ धीवेष्टा नकर सकी यो 
11३६\। मह श्रवण करके भयस मुक्त व प्रचेलम वहते क्रोधित होषि 
ये मौरमुतोसे उन्होने वायुषरीमौरबग्निकी सृष्टिकी यो 11६७ 
वायुने सम्स्तवृक्षोको जच्राड करसुखा दियाघा बोर धार ्षम्नि 
ने उनकोदग्धकरदियाया इछ प्रकारे द्रूमो काद्य दोगा 
श्रा ।\दे८]। दस्केदम प्रम सेद्याय काश्ञानि प्रात्ठ करके जवकि कुए 
पोरे मेही शाघो र्यात्‌ वृक्षरोष रहगये येउ समयने सोमने 
दह उपस्थित होकर इन शगः पत्ठिये सेकदा या--माप समो श्रणचीन 
बरी राजासोमो कोप को शान्त करो। इस पृथिवी को वृक्षो 
शून्य कर्‌ दिया ह अब बग्निलौरवायु का शमन करो 11३६५४०) 
यह्‌ चरवेणिोवृष्लोकौरस्तभूत्य कन्याहै! हे ठात] भदिष्य षा 
श्ञान रखने वाति ्मेने गभके द्वारा इसको धारण किया या ॥४१॥ 
नामस यह्‌ वावा मौर यह वृक्षोकौ है--इभोतिये निति 1 
मरी 4 यह मदनु माक वालो पोमव्द्क्ा विव्वेन कमे काली मपकी 
आर्या दूोगो 11४२ 

युप्माक्र तेजसोऽद्रंन ममः चाद्धन तेजक्षः 1 

सस्पामृत्यदस्यते विद्रान्‌ दक्षो नाम प्रजापततिः ४३ 

स्मा दग्धभूविष्डा युप्मत्तजोमयेने व। 

जग्निनागिनिसम्ये मुय. प्रजाः छवद्धं यिष्यति (४९ 


स्वयम्भुव मनुवशच वर्णन } ।\&६।१ १ { ५ 
{ ततः सौमस्य वचनाञ्जगृहुस्ते प्रचेतसः! 

सहुत्य कोपं वृक्षेभ्यः पत्नी धर्म्मे मारिपाभ्‌ ॥४भ्‌ 

दशम्यस्त प्रचेतोभ्यो मारिषायां भ्रजापकत्तिः । 

दक्षो जज्ञं महातेजाः सोमस्याशेन भो द्विजाः ।४६ 

भचराश्च चराश्च व द्विपदोऽथ चतुप्पदः 1 

ससृष्ट.वा मनसा दक्षः पश्चादसूुजत स्त्रियः 11४७ 

ददौ दश स धर्माय कश्यपाय त्रयोदश । 

शिष्टा; सोमाय राज्ञं च नक्षत्राद्वा ददी भभु: ॥८ 

तासु देवाः खगा गावो नागा दितिजदानवाः 1 

गन्धर्वाप्सरसश्च व जज्ञिरेऽन्याश्च जातयः 11४८ 

ततः प्रभृति विग्रोन्द्राः प्रजा मेथुनसभवाः। 
सद्धुल्पादुशंनारस्पगात्पूर्व्केया प्रोच्यते भरजाः ॥५० 

धापके आधे तेस भोर मेरे माधे तेज से इसमें दक्ष नामधारी 

एक प्रजापति की उत्पत्ति होगी ॥४३।। वदेप्रायः द्व दुई इसको 

भापके तेजोमय भग्निते मग्निके ही समान पुनः प्रजाभो का सम्ब्धन 

करेगा! ।४४।। हसते अनन्तर सोमे वचन से उन्होने भ्रचेताभोने 

प्रको स्वौकार कर लिया धा एकोए को हटाकर जोकि बृक्षौ षर 
था मारिषा प्नोक्तो घमं विध के साच प्मह्ण कियाधा ४९५) उनः 

दश प्रचेताभो से उक्च मारिषा मे वह महष्च्‌ तेजस्वी दहि द्विजगण । सोम 

नेञजशसे प्रजापति दक्षने जन्म ग्रहण किया या ॥४६।। उ्तदक्षते 

चर भौर मचर, दियद भौर चतुष्पद इन सवका सूजन करफे फिर पीछे 

मनसि उषने स्त्ियोक्ो सृष्टिकरो यो ।1 ४७।। उन सूजन की हृ कन्यामो 

मेसेदशत्तो उसप्रभुने धमं को सर्मा को धी-तेरह कश्यप श्नि 
फो भ्रदान कौ मोर नक्षत्र नाम बालो कन्पाओ को सोम के लिये प्रदान 
कियाया 1(४न' उनो, कन्याथ्रोके गयो से समस्त देवता-खग-गीण्‌- 
ना-दंत्य-दानव-गन्धर्व-भप्सरार्‌ मोर अन्य सम जातिया उत्पननदहृएये 
11४६॥॥ हे लि्रन्रो 1 तमोसे अप्रम्भ करकेये रुग्णं प्रजा मंथुनके 
दारय जन्म प्रण करने वाली हृदयी पसस पवक्नालमे तोकेवल 


५१३ 1 { ब्रह्मशरणं 


मानसिक सकल्य से--दर्शन माव सेस्य्ं फरतेगे भरसे श्रना पूवज 
फो दहु थो भौर चद सव अगोनिज धो ॥५०। 

देवाना दानवानाच्च गन्धर्व्वारगरक्षसापस्‌ । 

सम्भवस्तु श्र तोऽस्माभिरदक्षस्य च महात्मनः 1५१ 

अगुष्ठादब्रह्यणो जज्ञे दक्ष किल शुभव्रतः) 

वामागुष्ठात्तथा चेव तस्य पल्ली व्यजायत ।५२ 

कथ प्राचेतसत्व स पुनर्लेभे महातपाः । 

एत च प्शय घूत व्याव्यातु' त्वमिहार्हसि । 

यौदहिलश्चंव सोमस्य कय इवणुरता गतः ।1*३ 

उत्पत्तिश्च निरोधश्च नित्य मतेषु भोद्धिजा । 

ऋरयोऽन न मुद्यन्ति विद्यावन्तश्च ये जना 1⁄४ 

मुगे युगे भवन्त्येते पुनर्दक्षादयो सूपाः } 

पुनश्च व निरुध्यन्ते विदास्तत्र न मद्यति ५५ 

ज्येष्ठ कादिष्ठयमप्येपापूर््यनासोद्द्धिजोत्तमाः ॥ 

तप एव गरीयोऽभूतूप्रभवेश्चं व कारणम्‌ 1५६ 

इमा विद्टि दह्तस्य यो विद्यात्‌ सचराचराम्‌ ॥ 

प्रजावानायुरु्तीणं स्वर्गलोके महौयते ॥५७ 

शोनकादि मुनियो ने कदा--हे सूतजी 1 देषो कानदनर्ोखा- 
गन्धव-उरग नौर्‌ राक्षप्तो का जन्प जिस प्रचर से गोर जिनसे हुमा 
यह तो हमने श्चकण कर विया योर महामा दक्ष क्षी उत्पत्ति भो सुन 
तीहि कि यह्‌ दक्ष भ्रजापत्ति जो परम शुभप्रत वालाथा ब्रह्मानीके 
मग खे समुत्पन्न हुमा था सोर श्रजापत्ति ददाको प्ली उन्दीकेबचि 
मग्गूठे से समसन हृ ची ॥५१९ ५२] किन्तु यदा पर यद्र सदेह दीता 
है क्रि षह महा तपस्वी प्राचेत सस्व कफो पुन कंमे प्राप्त होया या! 
हि सूतजो 1 हमारे हदय मे यहं बडा संशय होर्हाहै। अद मापे 
सकरा स्पष्टठोकरण करते हए व्याख्या करने कौ छप कोजिर्‌ । ण्ड 
पदाुमावततो छाम प्ायेवका धा किर यह्‌ अग्र कौ वन्‌ गण 


देवदानवोस्पत्ति वणन ] { ५९ 


८ ? ॥५३१। प्रीलोषहर्पणजी मै कदा द्धिजगणौ } प्राणियोमे 
उत्मत्ति मौर निरोध नित्य हौहृभा कर्तार + जो महदुर्प विदान्‌ 
है तथा जो च्छषिमणहैवे इस विपये मोदको प्राप्त नहं होति 
भंषोकि उनकोञ्ान होता मौर जो क्षानीदहै वह कभी मौहको 
भराप्न नही करता है मोहतो भशानसेही होतार ॥५४॥ धुग-युगमे 
ये दक्ष आदिसूप पुनः धुरः उष्पन्न हभाकरते हु मोर फिर-फिर वका 
निरोध भी हमरा करतादहै। जौ विदान्‌ है वेउत विषयमे मोहको 
भ्रप्न नही होति रह ॥५५॥ है द्विजोत्तमो । पूवे नकी ज्येष्ठता भोर 
कमिष्ठतातनहोथो केवल तपही वडा होता या भौर उसका प्रभाव 
छोटे.वड़ होने का कारण या ॥५६॥ जो मनुष््र दस वर मौर भचर 
से पृक्त दक्ष प्रजापति फो व्कञिय सुटि काजञान प्राप्न कर तेतादहै वह 
भ्रनावाला मोर न्यु ने उत्तोणं होकर अन्तमे स्वं लोकमे प्रतिष्ठित 
प्रा करता है 11५७।॥। 


३--देवादानवोत्पत्ति वर्णन 


देवाना दानवाना च गन्धर्व्वोरगरक्नसाम्‌ 1 
उत्पत्ति विस्तरेणंव लोमहरंण कीत्तेय । १ 
भरजाः सृजति व्यादिष्टः पून्वं दक्षः स्वयम्मुवा। 
यथा ससर्ज भूतानि तथा शृणुत भो द्विजा. ॥२ 
मान॑पान्येव भ्रूतानि पृन्वमेवासृजत्‌ प्रभुः! 
ऋषीन देवाचूगन्धन्वानिसु रानूयक्षरभ्नसान्‌ ।॥३ 
यदास्य सानसी निप्रा न व्यवद्धत वं भरजाः। 
तदा सल््चिन्श्य घम्मर्गह्ा प्रजष्हे नोः प्रजापततिः ५४ 
स भंयुनेन घम्मेरु सिसृक्षुःकविधा. भजा 
भसिक्नोमावदव्‌ पत्नी वौ रखस्य प्रजापतेः 3१५ 
सुतरा सुतपसा युक्ता महती कोकधारिणोम्‌ । 
अव पुव्रषदुख्ाखि वैरण्या पञ्व वीय्यवानू ॥९ 


५४ 1 { ब्रह्य एर 


जसिकन्या जनयामास दक्षं एव प्रजापततिः । 
तास्तु ट्ट. वा महामागानूतचिवद्धं चिपूनु प्रजाः ॥\७ ^ 
, मुनिगणो ने कदा--हे लोमद्पणजी { सष लाप कृपा करके देवं 

की-दानवो की बर गन्धव, उरग वथा रातो फी उत्पत्ति का वर्णन 
विस्तार पूरकं क्रये 1१।1 भगवानु लोमदर्पणजीने कदा-ठै दविज 
गणो { सन पूर्वं मे स्वयम्भ्रने दक्ष प्रजा पति को विेप सूपसे भना 
अदान की मौर्व्हहीप्रजाका सृजन करता है ॥ उसने जिस भकार 
खे भ्रूतो कासुत्रन किया उमका मै वणन करतां साप लोग शवण 
करो एर्‌) सन्चे प्रथमतो भ्युने मानसौ सृष्टि की रचना ध बद 
समस्व भुतो को-च्छ पयो को-देवों को-न्धवां को~ गुरो कोपो को 
घोर्‌ रशार्योको यनाया गर्थात्‌ दन शचकासूजन मनस हौ किया 
॥३॥। कर्तु जव उन्दने देखा कि वह्‌ मानतो सृष्टि जो हुई उठे ध्रजा 
मे कोड वृद्धि न दई उष समयमे घर्मारमा प्रजापति ने सोचविचार 
करके प्रजा की वृद्धि के लिये उने विदध प्रकार कीप्रजाको सूृष्टिको 
च्छा रते ए मंयुन के दारा रचना कर्ने कौ वाठ रोचो भीर वीरण 
श्रजापति कौ लिकौ नाम बालो पल्नो हुई 1१४-५। वह सुता सुन्दर 
तपि समन्वित मदती मरलोकों को ारण करने वालो घौ 1 क्ल 
वीर्ये वले प्रजापति दक्ष ने उत अतिक्रनी के गर्भ सेजो वैरिणी धी 
पाच सदस पूत्रो को जन्म ग्रहण कराया । देवपि श्चौनास्दजी ने खन 
प्रजामो केसवर्घेन करने को इच्छा वत्ति महाभागो ने देवा 11६-७॥ 

देवपि. ्षियसवादः नारद. प्रात्रनीदिदभ्‌ ¢ 

नाशाय वचन्‌ तेषा शापायंवात्मनस्तथां 1८ 

य कदयप्‌ सूतवर्‌ परनेष्ठो उ्वजोजनत्‌ 1 

दक्षस्य वै कु्ितरि दक्लशापमयान्मुनि. ॥\९ 

पूवव स दि समुरपन्नो नारद परमेषि.न.1 

सह्िक्न्यामय वैरण्या भूतये देवप्ठसत्तम १५१० 

तभूयोजनयामाप चित्तव मुनिपुद्धवम्‌ ॥ 

तेन दक्षस्य व पुर, टयश्चा इति वि्य॒ता; 111१ 


देवद्ाननोत्पत्ति वर्णन | { ४ 


निर्मथ्य नाशिताः सर्व्वे विधिना चनं संगयः। 
तस्ोद्यतस्तदा दक्षो नाशायामिनचिक्रमः १९२ 
_ ब्रयर्पान्‌ परतः कृत्वा याचित्तः परमेष्ठिना । 
ततोऽभिस्न्विश्चक्त वै दक्ल्य परमेष्ठिना १३ 
फन्पायां नारदो मह्य तव पुत्रो भवैदिति। 
ततो दक्षः सुतां प्रादात्‌ प्रिषां वे परमेष्ठिने ।` 
स तस्यां नारदो नक्ञे भूयः शापभयादमिः १११४ ॥ 
परम प्रिय मम्ब्राद वत्ति दैवपि नारदजी ने उनको, देखकर थद 
खचने कहा । उनका वदं वचन नाश के लिये तथा सपने आपङे पाप 
के लिये वान दक्तकी दुहितां दक्ष के शाप केभ्य से वरमेषठी 
कप्यप गुनिने जितस शूत्नको सपृर्न्न कियाया ॥1६।) वह पूर्वमे 
परमे के नारद रामुस्पन्न हमा 1 फिर वैरिणो स्तिकनी मे परम चेष 
दवय दघरा (१०॥ विताके हो सपान पुनः उष पूनियां मेश्रेढको 
जम्म प्रण कराया णया 1 इमौ कारण दक्ष के पत्र "दयेदव'--दस पुम 
पे प्रसिद्ध हुए ।१११)] दिद्ाताने निर्भेयन फरक सबकानाश कर दिया 
धा द्रम कृ भी संगय नही दै 1 उष समम अपरिप्नित बल विक्रमः 
शाली दक्ष उसके विनाश करनेके लिषएु उद्यत होभया ॥१२) ब्रा 
पिये क्तो यारे करके परयेष्रीके दारा याचना कौ गयी । दसके जत 
न्तर, पश्मेषरोते दक्ष रौ गभितर्धि की थी (१३ मेरे लिये नारद 
कफन्परामे तेरा पुच् ोवेगा, यद अभिष्न्धि यो । इसरष्े सनन्तर व्क्षने 
प्रिय हन्या को परमेष्ठोके निर्‌ अक्ति कर दिया! उतत ऋषि ने पूनः 
श्पङे भयस उमे नारद हकर जन्म निधा था 1११४ 
कथं प्रणाशिताः पृतच्रा नारदेन महापिणा । 
प्रजापतेः सूतवय्यं श्रोतुमिच्छाम तत्त्वतः ॥१५ 
दक्षस्य पुत्रा हुय्येश्वा विवद्धं यिपवः प्रजाः 1 
समागता महावीरा नारदश्तानुवाच ह 11१६ 
वश्चिशषा वत्त यूयं वें नास्या जानीत्त वै गुवः। 
भमाणलष्टकामा वै प्रजाः श्राचेतसात्मनप् {11७ 


५६ 1 [{ ब्रह्यपुराण 


अन्तरूदरध्वमघश्चव कथं सुजय वं रजा. 1 _ 

तैतु तद्वचन श्रुप्वा प्रयाता. सर्व्वतो दिशः ॥¶न 

अद्यापि न निवत्तंन्ते समुद्रोभ्य इवापगाः । 

हर्यष्वेष्वथ नष्टेषु दक्षा प्राचेतस धुन. ॥१द 

वैरण्यामथ पुत्राणा सहसरमसुजत्‌प्रमुः 1 

विवरदधपिपवस्ते तु एवकाश्चास्तया प्रजाः 11२० 

पूव्बोक्ति' वचन ते तु नारदेन प्रचोदिता । 

अन्योन्यमूचुस्ते सव्वं सम्यगाह मदाचरचिः ॥२१ 

शौनकादि मुनयो ने कदा-हे सूतजी ! सदर्धि नारदजी ने प्रजा 
पठि के पतोकाव्पोनाण कियाय ? हम लोग इसका कारण तार्विक 
रूप से श्रवण करना चाहते है 1 भाप कृपया इसका वर्णन कोलिए 
॥१५॥ घौ लोमहूषेण जी ने कहा~-प्रजापति दक्षकेणो पुत्र हयश्न 
नामवलिये वे सव प्रजाकी वृष्ठि करने की च्छा यालेये मौर महानु 
सीयं चाले समागत हृए्ये\ उनसेश्चो नारदजीने काया । श्री नार 
टी बोले--व्डेचेदकोषावदटहैक्ितुम सद व्डे मूखष्टोमीर दस 
भूमिके विपपमे कुं भी नहीं जान्तेहोकि इषकफा क्या प्रमाणे 
अैर श्रष्चेतसात्मज भ्रजाका सुजन करने कौ इच्छा वत्ते दोगये हो 
11१६-१७) मदर ऊपर-नौचे कमे प्रजा का सूजन करे । वे उनके 
वचनका श्ववण करके सभी नत्शिाओं को सौर प्रयाण कर ग्ये ये 
॥१८॥। समुद्र को प्राप्त करके जसे किर नदिग्ै वापिस नहीं होती 
वे माज चक निकृत्त नहींहोरहेह } इत तस्ह्‌ हयश्वोंके नष्टो जनि 
पर प्राचेनस प्रमु दशन प्रजपतिने वरिणी मे एक सहत पूत्रो को उत्व 
क्या था वभावे तद सबनाश्वर प्रजां ॐे वदन करने की दर्ता 
बाते ये ॥३६-२०।। देतपि नारदनी के द्वारा त्रेरिति हए उन्दैनि परस्पर 
म पञक्ति वचन क्हूएथा क्रि महान षिते टीक दही क्षै ॥२१॥ 

श्रातृणा पदवी जाततु गन्तव्य नान सशय 1 

ज्ञाप्वा प्रमाण पृथ्बप्राश्च मुदम खक्ष्या महे प्रजा १२२ 


देवोदानवोद्पत्ति वर्णन |] { -५७ 


तेऽ तेनैव्‌ मार्गेख प्रयाताः सर्ग्वतो दिशम्‌ । 

मद्यापि न निवत्त॑न्ते समुद्रो भ्य इवापगाः ।॥२३ 

तदा प्रभृति वै श्नाता श्नातुरम्वेषणे द्विजाः। 

, भ्रयातो नङ्यति क्िप्र तन्न कार्य्यः विपश्चिता ॥२४ 

तांद्चेव नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षा प्रजापतिः । 

परि ततोऽसुजत्‌ कन्या वैरण्यामि नः श्रुतम्‌ ॥ ५ 

तास्तदा प्रतिजग्राह भ्पाथिं कश्यपः प्रभुः ॥ 

सोमो धर्म्मश्च भो विभ्रास्तथंवान्ये महपेयः 1२६ 

ददी स दश घर्माय केश्यपाय त्रयोदश 1 

सप्तविशत्तिः सोमाय चतस्तोऽरिषनेमिने ॥२७ 

देचेव वहभुध्राय दे चंवाद्धिरसे तथा । 

दे कृशाश्वाय विदुपे तासां तामानिमे श्यणु ॥२न 

क्ष्ने भ्यो के मागं का जान प्राप्ते करने के लिये जानता वाहिद 
समे ध भी सशय नही दे) पृथ्वोके सुक्ष्म प्रमाणक श्ञान प्राप्त 
फरफे प्रजा का सृजन करेगे ॥२२। ये सद्भी उसो मागे सपो 
दिणानौमे चले ग्थेये ओौर माजतक भोसागरमे गर्द सरितामो 
के समान आजे तक भो यापिस नदी लौट रदे हैँ ।'२३॥ है द्विजगणौ | 
पब सेलेकर धार पाई के उन्वेणमे गया मौर शीघ्र न्टहोजात्तादै 
अतः वह्‌ कार्य विदान पुर्व को नही करना बाहर्‌ ५२५॥ पजापति 
दक्षने उन पुरो को विनष्ट हए जान कर फिर उस वेदिणीकेमर्भषे 
साठ कम्याभों को जन्म ग्रहण कराया या-देषा हमने सुना है 11२५ 
उप्त समयमे प्रभु कश्यपने उन स्वको सपनो भार्यां बनाने के लिये 
ग्रदेण क्ियाथः} हचिप्रो 1 सोमे, धर्म ने तथा अन्य म्रहदियोने 
प्रदणको यीं ॥ र्द्व उन कन्पामोमेसेदथतोधमं कोदीथींमौद 
तेरह कण्पप्र च्छपि कमो सम्रपित कम शी-षता् सोमकोदीमोरनचार 
सरिष्तेभि क्यो प्रदान कोयो 1 दो बहृगुत्र के निथये तथादौ अंपिया 
च्छपकोदौ यो॥दोङृगाण्व शो दोयोंजो परम विानुच।मब 
उन सबके नाम्रो का श्रवण करिए ।२७-२८॥। 


५६ 1 [ ब्रह्मपुराण 


सन्तरूदुरध्वमधद्वव कथं सृजय व्रजाः 1 . 

ते तु तद्वचनं श्रुरवा प्रयाताः सर्व्वतो दिशः ॥१८ 

मद्यापि न निवत्तंन्ते समुद्रेभ्य इवापगाः 1 

हर्येषवेष्वथ नष्टेषु दक्ष भ्राचेतसः पुनः ॥१८ 

वैरण्यामथ पाणां सहसल्रमसरजतुप्रुः } 

विवद्धं यिषवस्ते तु शवकाश्वास्तथा प्रजाः ५२० 

शूव्वोक्ति चनं ते तु नारदेन प्रघोदिताः 

अन्योन्यम्रुचुस्ते सन्वं सम्यगाह महानरपिः ॥॥२१ 

शीनक्ादि मुनयो ने कद- है सूतजी ! महि नार्दजी ने भ्रना^ 
पत्ति पुस का वरां नाश क्यषा ? हम लोग इसका कारण वार्हिविक 
रूप से श्रवण करना चाहते ह । गाप पया दसका वर्णेन कोजिए्‌ 
11१५॥ श्रौ लोमहर्पेण जी ने कहा प्रजापति दसकेजो पुम दंश 
नाम्‌ व्तेयेवे सखव प्रजाको ब्द्धकरनेकी च्छा वलेये मोद महान्‌ 
धोयं वाने समागत हए ये 1 उनसे श्रौ नारदजोने कहामायपा। श्रो नार~ 
दजो चो्े-चडेचेदकी यार्ह ङि तुम सव बडे मूवेदहोमौर व 
भूमिके विषयमे जु भी नहीं जानते दो क्रि इसका क्या प्रमाणहै 
सोर प्राचितघास्मज प्रजा का सृजन कस्नेकी इच्छा वालि ह्ोगये हो 
॥[1१६-१७॥ अन्दर ऊपर-नोचे कंमे प्रजा का सूजन करे । वे खनके 
वचन का श्रवण करके सभो {्शि्ो षो लोर प्रयाण कर गये ये 
॥१८॥॥ समुद्र के प्राप्त करके जसे फिर नदिया वावि नहीं हीर 
वे भाजतक निवृत्त नर्दरहोद्डे ह} इव तर्द हयंश्वोंके नष्टे गणने 
पर्‌ प्राचेघ प्रमु दक्न प्रजापति ने वैरिणो मे एक सख पृत्रोक्ो उत्पल 
त्रिया धा उवे प्क सदनाश्दरप्रजाओोके वरदन करनेकी इत 
वालि ये 11-२०१ देवि नारदनोके द्वारा व्रेरित हए उन्होने परस्पर 
मे पूर्मोक्त ववने कटरय यः कि महानच्छपिनेटीक ही कद्र २१ 

श्रातृर्णां पदवी ज्ञातु" गन्तव्यं नान सशय. । 

ज्ञास्वा प्रमाण पृथ्ठयाप्न सूदम सक्या महे प्रजाः रर्‌ 


दैयोदानवोत्पत्ति वर्णन 1 0 -‰&७ 


तेऽय तेनैव मारि प्रात्ताः स्वतो दिशम्‌ १ 

अद्यापि न निवत्तन्ते समुद्र भ्य इवापगाः ।॥२३ 

तदा प्रभुति वै च्नाता भ्रातुरन्वेषणे द्विजाः! 

प्रयातो नदयति क्षिप्र" तत्न कार्य्यः विपश्चिता ॥२४ 

तांस्वैव नष्टान्‌ विज्ञाय पुत्रान्‌ दक्षा प्रजापतिः ॥ 

पि ततोऽसजत्‌ कन्या वैरण्यामि नः श्रुतम्‌ ॥ ५ 

तास्तदा प्रतिजग्राह मा्पायं क्यपः प्रभुः । 

सोमो घरम्मंक्च मो विघ्रास्तथेवान्ये महपयः ॥\२६ 

ददौ स दश धर्माय कश्यपाय प्रयोदक्च । 

सप्तविशत्तिः सोमाय चतसोऽरिष्टनेमिने ॥२७ 

द चेव चहपुत्राय दव चंबार््िससे तथा । 

दे कूदार्वाय विदुचे तासा नामननिमे श्ण प्रद 

पने भ्यो के मामं काज्ञान प्राप्त करने के लिये जना व्हिए्- 
समे प्रु्छभो सशय नही) प्रष्वौके सूम प्रमाण काक्ञान प्राप्त 
भरकेश्रजा बा सृजन को धर्रणये सपरभोरपती माते समी 
दिशामोरमे च्तेगपेये नीद मान तक भौ सागरमे गई सरितामो 
मे समान काज तकः भौ वाविम नदी लौट रदे ह ॥॥२३।। दे द्िजगणो1 
सथसेलेषर भाई पादपे कन्वेवणसमने गया मौर शीघ्रनष्टहो जातादहै 
भतः वहू पार्य विदान्‌ पुष्पको नहीं करना वादिए्‌ ५२४॥ प्रजापति 
षने उनपुर्घोको विनष्ट हए जन इर फिर उष वैरिणीवे गभस 
साट कम्या्मोषको जन्म प्रहूण कराया या-देखा हमने सूना है ॥२५॥ 
उम समयमे प्रत्र कृष्य ने उन सदष्े अपनो भराय अनेके लिय 
प्म क्रियाया । हे विप्रो | सोप. ध्मने तथा भन्यं महदिर्मोते 
प्रष्ण कोपी १२६1 उन त्णर्मोमेदेदशतोषनं कोदोपींमौर 
रेद्‌ शय्य श्ल च) नय मम क्ता सपय च द ९ च्छर्‌ 
यष्दहतेपिकोष्दयन कोथोदो गहूदुवर के तवे चयादो मंत 
श्रपरादो चा होष्शाष्प को दोपाजो परम विद्याच्च 1 मब 
यन मदन्‌ नदो क धरन करद्‌ 1२०. 
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अर्ग्धतौ वसुर्यामी लम्बा भानुर्मरुत्वती 1 छ 
सद्धुल्पा च मूर्ता च साध्या विश्वा च भो द्विजाः २३ 
धम्मपटन्यो दग त्वेतास्तास्वपत्यानि वोधत 1 
विद्वेदेवास्तु विङवायाः साघ्या साघ्यान्‌ व्यजायत 11३० 
मरुत्वत्या मरत्वन्तो वसोस्तु वसवः सुताः 1 
भानोस्तु भानवः पुत्रा म॒हूुर्तास्तु मुहूर्तीजा ॥२1 
लम्बायाश्चैव घोपोऽथ नागवीयी च यामिजा ॥ 
पृिवीविषय सर्व्वमरुन्घत्या व्यजायत 11३२ 
सद्धुत्पायास्तु विश्वात्मा जज्ञे सद्धुत्प एव हि । 
नामवीय्यान्च यामिन्या वृपलश्च व्यजायत ।1२३३ 
परा याः सोमपत्नीडईच दक्षः प्राचेतसो ददौ 1 
सर्व्वा नक्षननाम्न्यस्ता उयोतिये परिकी त्ततः "1३४ 
~ ये त्वन्ये व्यात्तिमन्तो वं देवा ज्योतिष्पुरोगमाः1 
वसवोऽष्टौ समास्यातास्तेषा वक्ष्यामि विम्तरम्‌ ॥३८ 
हे द्िजगणो 1 भर्न्धतती-वसु वामो लम्बा-मानु-मर्त्वती-सकल्पा- 
साघ्या मौर विश्वा तथा मृहूरत्ता--ये दश मं रो पल्नियोके नामये। 
सव उनके गसि जो सन्तति समू पच्च हुई उनका भोज्ञान प्रप्त कर्‌ 
सो।जो विष्वेदेवादहैवे विष्वाध्मं की पर्नीके गभं से उत्पन्न हृषु 
ये । साघ्या नाम वाली पत्नी ने सायं के जन्म दिया घा (८२६३० 
भर्त्वत्ती के गभ से भररवयन्‌ उष्पन्न हए त्या वशु सते वसुग्रण प्रसूत हृष 
ये भातुके पानुण्ण सुन हए नीर सुहताने मृहूत्तजोकोजन्न दिवा 
या 1,३१॥। लम्बाने चोप को उक्मस्न किया ओर नामदीधी ने यामिन 
को जन्म दिया या} पृयिदो का विवय सव अरन्धती मे समू्वन हवा 
या ॥३२८॥ सक्स्पा के गम से विष्वषटमा सक्ल्पनेजम्म प्रण 
सध्या या! नागवोचौ बोर यामिनी मे वृषल सभुत्यन्न हा था १1३३१ 
दूसरीनो सोम कौ षल्निय थौ जिनको कि परजापत्ति प्राचे रक्षने 
सोम को प्मण्ि काथय ष्व नक्षलयेकेनाम वातौीर्थी जोरि 
जपोत्ि एास्व मृ चठ्ठिको भयो देम जो चसन स्यादि वालि 


देवदानवोत्पत्ति वर्णनं ] १ ५२ 


ज्योतिष शाप्वके पुरोगम वे देत माठ वतुग्ण हमीर इसी नामपि 
" प्रिद्ध ह । गब रमै उन सवरा विस्वार पूरक वर्णन करता हं ॥३५॥ 


अपो घ्रूवश्च सोमश्च धवश्च वाननिलोऽनलः । 

परटमूपश्च ब्रभासश्च वसवो नामभिः स्मृता) ॥२द्‌ 

माषदय पुत्रो वे्तण्डः श्रमः श्रान्तो मुनिस्तथा । 

पवस्य प्रो भगवान्‌ कालोलोकप्रकालनः 1३७ 

सोमस्य भगवानु वच्च चज्वंस्वी येनं जायते 1 

धवस्य पुरो द्रषिणो हुतहव्यवहस्तथा 1३८ 

मनोहरायाः शिशिरः प्राणोऽथ रमणस्तस्या । 

भनिलस्य शिवा भार्य्या तस्याः पृथ्रो मनोजवः । 

भविज्ञातगतिश्चंव द्वौ पृत्रावनिलस्य च ॥३९ 

अग्निपृत्तः कुमारस्तु शरस्तन्वेश्चिया वृत्तः 1 

तस्य शाखो विशाखर्च नं गमेयष्च पुज! ४० 

भपत्यं कृत्तिकानां तु कातिकेय इति स्मता: 

प्रत्यूषस्य विद्धः पढम नाम्नाय देवलम्‌ ॥५१ 

छौ पत्रो देवलस्यापि क्षमावन्तो मनोपिणौ । 

चरृदस्पतेस्तु भगिनी वरसी ब्रह्मवादिनी ॥1४२्‌ 

घार-घ््‌य-सोम-धव-मनिच-मनल-श्रवूष भौर प्रभास्तये सब चसु 
मामतेकटेग्ये ह 1३६१) माप का पुद् वतण्ड, शरम, तान्त तेषा परनि 
ये श्क्षा वृध मपकान्‌ पालरहुजो सोक का प्रकालन करने वाना 
दै 11१७१ सोम फा भगवानु वर्व्पा था जिगर ववंस्वो उत्पन्न होना द1 
थव का अौरपजं दविणभ-तथा हुतट्भ्य रद था {1३८५ मनोह्राका पुत्र 
शिष्विर-पाण छवा रमण्ये । वनिल को मार्या रिवाथो1 उका पुत्र 
भनोजवहूकाधा । सौर दूष्या जविनावप्ति थः! इ तरह घे मनलं 
मेदौ पुजन हए पे ॥३६॥ हग्निषुत्र कुमार शरो तन्वेशरोने र्ण 
वि । उमङ्‌ सासदडतात भोर नंमभेद पृषठड हए ये भ< छतत 
कवभ भौ मन्ति कात्तिक द्न नाभ विदयुव कटा गया दै प्रसृप 


६० ] {[ बरहा पुराण 


का पृत्न देवत छवि के नाम बाला था ॥1१्‌॥ देवलके भो क्मावाद्‌ 
मनीष हृएये1 बृहस्पति को ममिनी ब्रह्मवादिनी बररह्तौ यौ ।६४२॥ 
योगसिद्धा जगत्‌ कतस्नमसक्ता विचचार ह । 
प्रमासस्य तुसा भार्य्यां वसूनामघ्मस्य तु 11४३ 
विक्वकम्मा महाभागो यस्या जज्ञे प्रजापति । 
कर्ता शिस्पसटख्ाणा त्रिदश।नाच्च बाद्धकि ॥१४ 
भृषखानाञ्च सञ्क्या कर्ता शिल्पवता वर । 
य सर्व्वेषा विमानानि दैवताना चकार ह्‌ 11४५ 
मानुपाश्चोपजीवगित यस्य शिल्प मदाप्मन 1 


सुरभी क्याद्‌ दरानेकादश विनिम्मेमे ।1४६ 

महादेवप्रसादेन तपसा भावितां सती ॥ 

अजेकपादहिवुं घयस्त्वष्टा श्दरश्च वार्य वान्‌ ॥४७ 

हदरदच वहुरूपश्चत्यम्न रश्चापराजित ! 

वृपाकविश्च षम कप रवतस्तथा १४८ 

मृगव्याधश्च पाए्वश्च कपाली च द्विजोत्तमा । 

एकादणेते विस्याता स्द्रालिभुवनेश्वरा" 1४ 

सम्पूरा जगत्‌ नने मसक्त योगरिद्धा श्चिरण किया फरतीधी। वसु 
गण मेजो मा्ठ्वां चसु प्रमाप्तथा, उष्तकी वह भार्या यी ॥४१॥ 
षसुगणोमे जो मष्टम वसु भ्रमास चा उसंङ्गी वद्‌ मामां धी शिपके गभ 
से मदन भाग वाता विएवकमाः प्रजापति सगुन हृजा । वद्‌ विए्व- 
कर्मा सहसो प्रकारके रत्य को रवनाः क्लेये भौर दैव यणोके 
घाद्धकिं र्यात्‌ भवनादि निर्मान कराने वति ये 11४४] चिरवक्मा 
सदसो प्रकारके भूपगोके निर्माण करे वाते तदा शिक क्तातार्भो 
भ परम ध्ये । जिख्नेरुढ देर्वोके्तिये विमानोद्को चवनाकीयी 
1४५१1 जिम महान्‌ भा्मा के रखने वणले के सिस्य के दवाय मनुष्य 
उपनोवित रहा क्रते 1 सुरमा कत्पठ छदिरेएकादण ददी 
सधना को {1४६।। भद््देवनी के प्रसादसेत्पकेदारा क्ह सततौ होर 
यो 1 एकादश ष्ट ङ् नाम तादे जते ह--त्रजकदाद सदिवुषवनल्वष्टा 
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सीयेवान्‌ सद्र-हर-बहुरूप-दयम्व क-अपराजित-वुषाकपि, शम्भु, कपर्दी-रंवत 
भूगष्याधच शवं कपाली हे द्विजोत्तमो { ये एकादश रुद च्रिभूत्न के 
श्वर विख्यष्त हुए ह 1४७-४६॥ 

णतं त्वेवं समाखधातं सद्रारणाममिनौजसाम्‌ 1 

पुराणे मुनिशाददरूःला येव्पराप्तं सचराचरम्‌ ॥५० 

दःरान्‌ष्णणष्वं चिप्र न्द्राः कदयपस्य प्रजापतेः । 

अदितिदितिर्दैनुष्चैव मरिष्टा सुरसा खता ॥५१ 

सुरभिविनता चैव ताच्रा कोधवशा इला । 

कद्रमुनिश्च भो चिप्रास्तास्वपत्यानि वोधत ॥1५र्‌ 

पूर्वं मरवत्तरे श्रे ्ठाद्रादश्ासन्‌ सुरोत्तमाः ॥ 

तुपिता नाम तेऽन्योन्यमचुर्वेवस्वतेऽन्रे ।1५२ 

उपस्थिततेऽतियशसश्चाक्षुषस्यान्तरे मनोः । 

हितां सर्व्वरोकानां समागम्थ परस्परम्‌ 11४४ 

मागच्छत द्वत देवा अदिति सम्प्रविश्य वं । 

मन्वन्तरे प्रसृयामस्तन्नःस्नोयो भविष्यति ॥४४ 

एवमुक्तातु ते सव्व चकनुप्रस्यान्नरे मनोः1 

भारीचात्‌ कश्यपाज्जाजास्त्वदित्या दक्षकन्यया ॥५द 

हि सनिशाद्लो ! हम प्रकार से अभित ओज वाचे स्दरोरेशतर 
समाख्पात कपि गरेर मर्थाद्‌ चत्राये गथेदहँ1 जिषङो पुण मे चर्चा 
दै भौर जिने द्वारा यह समक्ष चराचर त्प्राप्तो रहा है ॥५०१ दहे 
विप्रेश्रो 1 धव प्रजापति क्यप को पल्निमोके विषयमे मादर लोग 
च्यव्रेण रिए्‌ । उनके नान्रये द--मदिति, दिति, दनु, अरिष्टा, सुरसा, 
प्रा, परमि, विन्ता, सा, फोधवशा, इल), कद. भोर मुनिये एतनो 
कैश्यपमुनिकोदा^राए्‌ यो! हेविगो]} उन सव परिनियोंये जो सन्ताने 
हई यौ उनको भी जान ससो ॥५१-६२ ' पूवं मन्वन्तरमे पद्य थे 
हादण भुगोत्तपये ॥ षंयस्वत मन्वन्तरमेवे परस्पर मे श्ुपिना--दत 
नामे कहाकरतेये ३ चातुपमतु के अन्तर्म जब यह ठत 
स्पिन हुमाप्तो मति पव न्ह नातिये1 सनस्वलोष्नेषेदित सम्ब 
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देन करने के लिये सव देवगण पण्स्परमे समागत होकर हूत शीघ्र 
ही बदिति के समीप जागयेये बोर अदितिने प्रवेश करगये चे भीर 
उन्होने कठा या--दम मन्वन्तर मे प्रसूत होगे उसे हमारा क्षय हीणा 
11५४-५१।। त प्रकर सेष्टे ग्येवे सव चाष भुके अन्तरे 
मारीच कश्यपके तीर्थं छे दक्ष कौ कन्या बदितिके गमं से समुरपन्न 
हए ये ॥५६॥1 

तन विष्णु शक्रश्च जज्ञात पुनरेव हि) 

अय्यमा चैवे घाताचत्वष्टा पूषात्तयेव च 1५७ 

विवस्वान्‌ सविता चैव भिध्रो वर्णा एव च । 

अ षो भगश्चात्ितजा मादिव्या धाद स्मृनाः 11५८ 
चाक्षुषस्यान्तरे पूव्वेमासस्ते तुषिताः सुराः । 

वव्रस्वतेऽन्तदे से वा जदित्या हादश स्मरताः) 

सम्तविएति ताः प्रोक्ता सोमवपल्यो महाव्रताः 1 
तासामपत्यान्यभवन्‌ द प्नान्यमित्ततेजसः ॥५९ 
अरिष्टनेनमिषन्त्ीनाभपट्पानीह्‌ चोड + 

यद्ुपुवस्य विदुषश्चतस्रो चिद्य तः स्पृता. १६० 
चायुषस्यान्तरे पूर्व्वे ऋचो ब्रह्मपिस्रकदना । 

छणाइवस्य च देववंदवप्रहुरणा स्मृताः ॥६१ 

एते युगसदस्रा^ते जायन्ते पुनरेव हि 1 

स्वे देवगणापदचाच्र त्रस्रसव्रषत्त कामजा, ११६२ 

तेषामपि च भो चिघ्रा निसेघधोल्ग्तिरुच्यतते । 

यथा सूथ्येस्य गगन उदयास्तमयाविह 1६३ 

उम विष्मु-रन्द-पुन, समु-ष््न हए ये। ब्य्यमा-द्ाता-स्वशा-पृवा- 
विवस्दान्‌ सवित्ता-मिच्उण्ण-जश-पय श्रोर यत्तित्तिजाये दादण भाटित्य 
कदे यवे है ।५८- <पदे चधुदके यन्तर म॑ षदे वुवत्तामुर येष 
येवस्थत सन्दन्तरभेवे द्द्ण थादित्य षदेष्ये है । होमकी पिनष 
सततारह्् मद्रान्‌ ब्रत वानो बही थोर । छ्यननो स-तान बरितितेज 
वाली परम दीप्त हट चो १५२६ िठेनि षो पिन्यो की सन्त्र 
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सोलदे हृईः वी । वदुपुत्र विद्व ठे चार वियुत कदी गयो हं ॥६०॥ 
चकषुपुमनु के भन्तरमे पूवच्छचादेः ब्रद्धत्रियो के हाय सक्त थी। 
देवपि ङुशाए्व कीदव प्रहरण नामसे कदीगयी हु ॥'६१॥ येसब 
एक सह युगो के भन्तमरे पनः उत्पन्न हृभा करते हं समस्त देवगण 
कामज यहा पर तंतरीषटहैं 1६२४४ हे विश्रो 1 उनकी शो निरोधोत्षत्ति 
फी जाती दहै 1 जिस्ततरह्‌ से गगने सूर्यदेव का यह्‌ पर उदय भौर 
भस्त दोनो दी हुमा करते हँ ।\६३॥। 

एवः देवनिकायास्ते सम्मवन्ति युगेयुगे} 

दित्याः पुत्र्य जज्ञे कर्यपादिति नः घ्र. ॥६४ 

हिरण्यकशिषुश्चेव हिरण्याक्षश्च वीर्यवान्‌ 1 

सिहिकाचाभवत्‌ कन्य! विभ्रचित्तेःपरिग्रह्‌। ॥॥६५ 

सैहिकेया इति ख्याना तस्प्रामपृला महावलः 

रिरण्यकशिपोः परत्राश्चस्वारः प्रयिनौजसः 1१६९ 

्ादश्च अनुद्धादन्च प्रह्धष्दश्चव वो््यवानु । 

सद्ध,दश्च चतुर्थोऽमूद्घ्रादयृत्रो दस्तथा 1*६७ 

हवस्य पूतरीदधौ वीरौ शिवः कालस्तथैव च) 

विरोचनस्तु प्राह्वादिव्लिजज्ञ विरोचनात्‌ ॥ दन 

असेः पृत्रशत स्वामोद्बाणञ्येष्ठः तपोधनाः । 

ृतराष्ट्श्च सूर्यक्चचन्द्रमाश्चन्द्रनापनः ॥\६द्‌ 

बुर्भलामो गर भक्षः कुभिरिव्येकमादवः । 

बाणस्तपामत्िवलो ज्येष्ठः पशुपतेः प्रियः ॥७९ 

६ भरकारस्ते देवो के निकाय भर्या समुदाय वुम-यूप मे उत्प्न 
हमा कस्ते 1 दि्तिके गभस कश्यप मर्हपिके नोयं सेदो पुत्रहृए 
ये-एेसाद्ो हमने सुनाहै दशा! एक कानाग हिरण्यकशिपु या भीरः 
दूरा महच्‌ ग्ल वीयं तलः हिरण्यान् थः + एक शिदिका नाम वानो 
कन्पायीजा रिप्रडिति का परिग्रह्‌ थौ 11 ६५।। उरक मह्य्‌ चच बाति 
पुत्र "तेदधिकेयः-इव न्म सेप्राद्दध हर्‌ य। द्िर्ण्यकश्िपु के प्रथित 
मौज वात चार पद हृष्‌ ये 1६६॥॥ हाद-अनुद्धाद भौर वीयंव्ानु प्रह्लाद 
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था वोधा पुत्र तंहदया ह्ादकापुत्र छदहुमा था ।1६७॥। हद 
केदो महानु बोप्ुत्र म॒नुप्पन्न हृएये उन्हे नाम पिव मौर कालये 
दोये। प्रा्कादि विरोचन उत्पन्न हुमा ओर विरोचने बलिने जन्म 
ग्रहण किया या ॥६८॥। राजा बलि के एकरसो प्तौ जन्म लियाथा) 
हि पोधनो । उन मचमे वाण मवे दडापृत्रथा। जन्य पत्रोके नाम 
भो धुतराषटपूय-चन्दमा-चन्द्ररापन-कुम्मनापर-गदृदभादो भीर कुन 
शष्यादि ये ( उन सव ये काण भत्यन्त बल्ब भौर ज्ये या जोकि 
भवद्‌ पशुपति का मत्यन्त त्रिय भक्त था ॥६६-७०॥। 

पुराकल्पे त्रु बाणेन प्रसाद्योमापति प्रभुम्‌ 1. 

पाश्वेती विरह रष्याभि इर्येव याचितो वर. ॥७१ 

हिरण्याक्षसुनाश्चंव विद्रासश्च महावलाः। 

उज्जेरा शकुनिष्चैव भूतसन्तापनस्तथा ।७ 

महानामश्च विक्रान्तः कालनामस्तथेव च । 

अभवन दनुपृत्रा्च णत तीव्रपराक्रमाः ।1८द 

तपस्विनो महावोर्य्या प्राघान्येन व्रवोमि तानु । 

द्विम शडकुक्णंश्च तथा हयशिरा विश्रु" 11७४ 

अयोम्‌खः शम्बरश्च करिलो वामनस्तथा! 

भरीचिर्मघवाश्चेव इल्वल" खसुमस्तथा ॥५५ 

विक्षोभणश्च केतुश्च केतुची्येशतद्धदौ 1 

इ-द्रजिवप्तव्वंजिच्चंव वच्रतामस्तथव च ॥1५९ 

एकचक्रो महग्वा्टस्तारकनच मह्न्वलः ! 

वश्वानर पलोमा च विद्रावरमहाथिराः 11७७ 

स्वभरनुवं पपन च विप्रचित्तिश्च वीर्य्यवान्‌ । 

सव्वं एत दनोः पल्ला कश्यपादभिजज्ञिरे 11७९ 

पष्टिति कत्पपने वाण ने उमापति प्रु को प्रसन्न करके पापं भाग 
मे विद्‌ार कलूगा-यह वरदान माँगा था 1७१्‌। हिस्ण्याक्षके पन्भो 
मदयन वलद्रलन श्रवैर परम विद्वानु चे । उज्जर-शवुभि-भून प्त-तापन 
मदग्नाभ विक्रान्त योर कर्तना जादि इनके परम तोद्र पराङुम वमने 
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एकु सौ पृत्रहृएये। ये वडे तपस्वी महान) वौं वलये) उन्भेँजो 
व्विरिष भधान ये उनके नाम इत समयमे सं वत्तलाता हूं । दिमूर्षा-षाकु" 
कण, हयशिरा, विधु, जयोमुलल, शम्बर, क्रिल, वमन, मारीं, मघवान्‌ 
इल्वल, खसु ये तयः विक्षोमण, केतु, केतुवोये, तदद+इनदरजित्‌, सवेजित्‌ 
वप््रनाभ, एकचक्र, महाबाहु महावत, तारक वदवानर, पुलोगा, विद्रावण 
महप्यिसा, स्वर्भानु, वृषपर्वा, वो्यंवाद्‌ विप्रचित्तियेसवदनुकेहीपुत्र 
थे जो महपि कर्यपजी षे वीयंवेदनुषेगर्भखे समुरण्न एय 
।।७२-७८्द = 

विप्रचित्तिप्रधानास्ते दानवाः सुमहावलाः 1 

एतेषा पुच्रपौच्रन्तु न तच्छक्य द्विजोत्तमाः ॥1७२ 

भ्रसंश्यातु" बहुत्वाच्च पुत्रपौत्रमनन्तकम्‌ 1 

स्वर्भानोस्तु प्रमा कन्या पुलोम्नस्तु णची सुता ॥(८० 

उपदानवी हयशिराः शर्मिष्ठा वापंपर्नवैखो 4 

पुलोमा कालि हा चेव वंश्वानस्सुते उभे । ५ 

वद्भपत्ये मृहापत्ये मारीचेस्तु परिग्रहः ८१ 

तयो. पूत्रस्हस्न!णि पष्टिर्दानवनन्दनाः ॥ 

चचु्दणशतानन्यान्‌ हिरण्यपुरवासिनः ! 

मारीचिजंनयामास महता तपसान्वितः ।।८र्‌ 

पौलोमाः कालकेयाश्च दानवास्ते महावलाः। 

अवध्या देवक्ताना हि हिरण्यपुरवासिनः १,८३ 

पितामहप्रसादेन ये हता; सव्यसाचिना ! 

तत्तोऽपरे महावीर्य्या दानवास्त्वतिदाखुणाः ॥८४ 

विप्रचित्ति जिने परत प्रमुख थारेयेये सव दग्नद मदान बल 
यानूये 1 है द्विजोत्तमो 1 दनक प्रतो घौर पोतो को संडपा षो तनो 
समधिक यौ करिः उनकी सद्या नहींकीजा सक्तो है मोक इतने ज्यादा 
ये चचा बनन्तये कि गणनाष्टोष्ौ नदीं कवी दहै । स्वर्पती कन्या 
भमा नान्न वालीयौ सोर शचौ बलोमा ष्टो दुय ची ।1७-=०ा। चप 
दानो हविष, यनि, पापर्वगो घोर पुलोमा कालिक्ापे योर्नो 
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वै्वानर की पुत्रियां यीं) चृत सतति वाली नोर महाव्‌ सन्तान 
बाली मारोचि का परिग्रहे चा १८९ उन दोनों में महान्‌ तपस्यासे 
युक्त मारीचिने साठ दनार दानवमनदन पुत्र भोर चौदहसौश्य 
हिरण्यपुर चासी लोगोंक्रो जमग्रहण मरायाया।८२॥ वे द्िरण्यपुर्‌ 
कै निवास करने वाते पौलोम कालकेय मौर महाद्‌ वलात्‌ दानकवनौ 
देवों के द्वारा भीवध करनेकेयोग्य नदीये उप्पन हुये ॥८३॥ 
पितामह क्श्रादसेष्टोयेरेखेहृएये कितु वे सन्यमाचोके द्वारा दरक 
हए ये । इपके भन-तर प्रहन्‌ बीयदाले अश्यते दारुण दूसरे दानव भा 
हए ये ॥८४॥ 

दिह्िकायामयोस्पन्ना विप्रचित्त सुताप्तया । 

दप्यदानवसयोगाज्जातास्तीन्नपराक्रमा ।८ 

सेहिकेय इत्ति प्फातास्वयोदस मट््ला › 

वश शल्यश्च वलिनौ नलश्चव तथा वल । ८६ 

खातापिनेमुचिश्चं व इल्वल खसुमस्तथा 1 

अच्िको नरकश्चौव कालनाभस्मथैव च 1८९, 

सरमाणस्तथा चैव स्वरकल्पश्च वीर्यवान्‌ ८ 

मूकश्चंव तुदुण्डश्च छदपुत्नौ बमूवतु । 

मारीच सुन्दशु्श्च प्रस्तुताथा "जायत ॥1८यै 

एते वै दानवा श्रा दनो्व्वखकिक्द्धन्य 2 

तेषा पुत्राश्च पौघ्राश्च शत्तशोऽय सहश । ६> 

स्कादस्य तु दैत्यस्य निवातकवचा कुले 1 

समृष्पन्ना सुमहता तपसा मावित्तात्मन 1६१ 

ये सच दानव विप्रचित्ति के सृत त्दिकामे त्न हुएुयमभीर 
दत्यो तवा दात्रयो के खयोयसेये षड बदुत ह तीव्र पराक्रम धाले हट 
मे 11८५।। ये तेष्ह महाय बल वाले सह्य इस नाभस विख्यात हर्‌ 
ये! चनवान्‌ चश मोर श्य नल तथा वन वातापिनग्रुचि इल्वल खसुम 
अस्लिक,नरङ,क्षालनाम,सामाण ओर वोयेवान्‌ स्वरकस्ययुकयीर तुदृण्ड 
द्येन हद कै पृत्रये ॥ मारीच मौर सु दगुत्र प्रस्तुतार्ये समुत्वन हृएुये 


देवदानवोत्वत्ति वर्णन ]} { ६७ 


॥=६-त। ये परमश्च ओरदनुके वंश का वर्धन करने वलि हृएये1 
उनके षुत पौन सेक्डों तथा सदतना दी हुए ये ।1ई०॥ संह्लाद वैद्यके 
क्रुलमे न्विति कवच सुमहान तप से भावित नाज्या वाले समुत्पन्न 
हए ये ॥द१॥। ९ ~ 

तिखः कोटयः सुतास्तेपांमनिवत्यां निवासिनः 

अवध्यास्तेऽवि देवानामज्जु नेन निपातिताः 1 

पट..सुताः सुमहाभागास्तान्नायाः परिकीत्तिताः 1९२ 

कौञ्ची श्येनी च भासो च सुप्रीवी शुचिगृधिका। 

कोड तु जनयामास उलुकभ्रत्यल्लुककान्‌ ॥ ८३ 

्येनी श्येनांस्तथा भासी भासानुगृघ्र्च गृष्युपि । 

शुतिरौदकानूपश्िपणानुसुग्रीवी तु द्विजोत्तमाः ॥ द 

सदवानुष्टान्‌ गद्‌ माश्च ताज्नावंशः प्रकोत्तितः1 

विनतायास्तु द्वौ पुत्रौ विषयातो गख्ड्ारुणौ 115४ 

ग्ड पतता श्रेष्टो स्धरुणः स्वेन कर्म्मणा । 

सुरसायाः सहन्त सर्पाणामभितौजसाम्‌ ॥ $ 

अनेकशिरसां विध्राः खचराणां महात्मनाम्‌ । 

काद्रवेयास्तु बलिनः सहल्लममितोजखः ॥८७ 

सुपर्णवशगा नागा जज्ञिरे नैकमस्तकाः 1 

येपां प्रघानाः सततं शेपवासुकितद्चवगः 11८ 

स्सके तोन करोड प्ये जो भनिवतो मे निवासत कटने धाततेचे। 
ने सभी देवोंङेद्दारा भवध्ययेतया अनने उनको मार निराया 
चा। छे पत्र महानु धाय बते वान्न। के बताये गये ह ।&२॥ श्येनीने 
प्येनो को, माषोने मासोको, गृष्युधिने गृध्ोंको, शुचिने जतम रदने 
थालो को यादे द्विजोमो 1 सुपीवी ते पक्ठिपणों को उत्पन्न स्या 
धातया अश्वोका-द््रको भीर गदरमोको जन्म दियाथा १ यदतास्न 
वेश वणन क्त्या गया है । विनता नाम दाली कश्यप मुभिकी पनीर्‌ 
दोपृत्र हुएये। एषूषानलाम गरड था भौर दुर सण चा १1६३. 
८५।॥ गरुड़ पदियोंमें परमश्वेद वा ववा महष दाव्ग अफे कमे 
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था॥ सुरसा नाम क्तो भार्या सै नपरिमित मनोज वाते सदो के एक रहस 
पुत्र हए ये ¶र्दद्‌।। है विप्रगणो } अनेक शिर वाले महात्मा खनरोके 
सनित भोज वाले एक सहश्च भदान वलवान्‌ कदरवेय हुए ये ५1६७1 
सेक मस्तक्रो वके षुप्णं वग नाय उत्पन्न हए से जिनमे निरन्तर 
शेष वासुकि भोर तक्षक्ये तोर्नोप्रभुल चे ॥९६८॥ 

ठेरावतौ महापद्मः कम्बलाश्वतराठुभो + 

एलापलश्च गद्य कर्कोटकघनन्जयी ॥८ने 

महानीलमहाकणौ धृत राटवलाहकौ । 

कुहर पृष्पदष्टर दुम्मुख सुमुखस्तया ॥१०० 

शद्धुश्च शद्धुपालश्च कपिलो वामनस्तथा । 

नहुष" शङ्ख रोमाच मनिरित्यिवमादयः 11१०1 

तेम शप प्रो इणोतया सदसस 

चतुर्दंशसदहस्रारिि कऋ.राणामनिलादिनाम्‌ 1१०२ 

मणं क्रोधवश विश्रास्तस्य सर्व्वे च दष्ट्िण } 

स्थलजा पद्धिणोऽजाश्चि धरया प्रसना स्मृता ॥१०३ 

गास्तु व जनयामास सुरभिमहिपीस्तथा ! * 

रा वृक्षलता वल्लीस्तुन जातो सन्वंश 11१०४ 

खसाततु यक्षरश्नासि मुनिरष्षरसस्तया } 

अरिष्टात्तु महासिद्धा गघर्व्वानभितोजस. 1१०५ 

हिराकव-मदपद्य दोनो कम्बले जोर मश्वतर एताप्ल-यज्ल र्ण 
चनन्नप महानील मदेएकर्णं-घुच ाषटू-वलाहक-कुदर पृष्व दुख सुमुख 
शसु श्प्राल कष्लि-वामन-नहुप-णख रोमा घोर मनि इत्यादि ठनक 
पुत्र चया वोद्र संकडों एव सदस्रो दी ये ! इग भनि ( वात्र } के जशन 
करने बासलोके जो बहत ही क्रदं वीदद सल्ल नेद प्रभद दै 11६६ 
१०२५१ हे विप्रो 1 उस पण क्रोध के वशीश्रून था बौर उषे समस्त 
दष्रा वि दए हुं + स्वल बे उट्पन्न पक्षी भोर मजयैप्तव धरा का 
सम्ति कहौ गपो हे ॥१०३1 गयोषो गुरभि मद्ियो का न~त 
दयाया) इराघ्रु् ला, वल्ली योर सबचनु जातीणों को उत्पन्न 


देवदामवोत्पचि वर्णन 1 [ यै 


क्रिया चा ॥१०४।। खस्ता नाम वाली कष्यपजौ की पत्नी तै यक्षो ब्नौर 
गाक्षसो को जन्म ग्रहृण कराया यातया मनि नै भप्बरंमों फो समुत्पन्न 
किण या । मरिष्टा मदृएलिद्धा यी । उसने बभित मौय साले गन्धव को 
उत्पन्न किया वा ॥११०५॥} 

एते कर्यपदायादाः कीत्तित्ताः स्याणुज्धमाः । 

येषां पूता पौजाश्च शतशोऽथ सहस शः ॥।१०६ 

एष मन्वन्तरे विभ्राः सगे: स्वारोचिपे स्मृतः । 

चैवग्वततेऽतिमहति वारुणे वितते क्रतौ १1१०७ 

जुह्वानस्य ब्रह्मणो वे प्रजासग इहोच्यते ॥५ 

पूव्वं यत्र समुत्पक्नानब्रह्य्पीनसप्त मानसान्‌ ॥१०८ 

पुत्रत्वे कल्पयामास स्वयमेव पितामहः 1 

तत्तो विसोेधे देवानां दानवानां च भो द्विजा: ॥\१०८ 

दिति्िनष्टपु्रा वै तोपयामास कएयपमु । 

कद्यपस्तु प्रसन्नाट्मा सम्यगाराधितस्तया ॥११० 

वरेण छन्दयामास सा च वक्र वर तदा। 

दुघ्रमिन्द्रवधार्याय समर्थममितोजसम्‌ 11१1१ 

सरन तस्मे वर्‌ प्रादात्‌ प्राथितः सुमहातपाः। 

दत्वाच वरमद्युग्नो मारीचः सममापत।११२ 

इभ््रः पलो निहन्ता ते,गर्मं वै दारदां णतम्‌ 1 

यदि धारयसे शोचतत्परा व्रतमास्थिता 1९१३ 

तथेत्यभिहितो भर्ता तया दे्या महातपा १ 

घारयामास गभं तु शुचिः सा मुनिसत्तमाः ॥॥११४ 

ये सब कण्यप मुनिकेःदायदयेजोमोस्यायु भोर जग्म पत. 
लवि गये ह । जिनके पत्र मौर गोत्र संकुल ततया सदस्य शो सषा वाने 
हर है ११०६४ हे विप्रो ! ह्ये मर्ण सृष्टिक उत्पत्ति स्वारो- 
विप मन्वन्तरे वताद्‌ गोद | बति महानू- वेवस्वत मन्वन्तरर्मे 
कार्ण कतु के वितते होने पर शटि देने याति दह्यामो कान्य 
कारुञन ह्म) था वह प्रद "यद पर दतताया जाठा दै 14०५ जहां 
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पर पूं मे सयत मान्त ब्रहपियां ॐ उन्न होने पर स्वयं ही पितामर्द 
नै उनके सपन पुत्र मान लिया था । इसके पश्चत्‌ हे द्विजग्णो देके 
मौर दानवो का विरोघ उत्पन्न होषया धः ॥1१०८-१०६॥] जिषके पत्त 
युद्धं मेचंश्ष्टो येयो उख र्व्दतिने कश्यप जी को सनृ धयु 
अरन्त किया या 1 उन प्रषन्त अ!ट्मा वलि षण्यपजीको उत्त प्तिन 
भेलौ भाति आराधनाषकीथो ॥¶१1०॥1 जब कर्यपजीने उसे वरदान 
मयने की मन्ना दी छो उम समय मे, उसने कश्यप जी ने 
यदी वरदान मावाया कि मुषे इन्द्र के वध करने के लिये शक्ति शालो 
एव" भपरिनित्त ओज वाला पुत्र प्रदान शाजिए्‌ 11१२१) चह महानु 
तेषस्वी कश्यप महपिभ्से जब दसी प्राथेना ~ग तो उन्दने उसको वदी 
यरदान दे दिया यां । भअस्यस्त उग्र मारीचने वरदाने देकर उसि यद्‌ 
कटा भा ११२११ इन्द के मारने काला पु्रतोदोगा चन्ति उतने 
यदितुसो वधं तक गभे परम शोच ब्रतमे परायण होकर धारण 
कर लेगो। सां चं पर्यन्त परात्र रन) दोगा ।१११६॥ है मुनिघ्रेठो! 
उर देवी दितिमे'ेखा हो करूगो--यद्‌ कहकर यषने स्वामी कप्षपरजी 
को सन्तुष्ट कर दिवा था । फिर मदा तपस्वी से उप्त देवीने परम शुचि 
होकर गर्भधारण कर लिया या ।१1४॥] 


तत्तोऽभ्युपागमददिद्यां गमेमाधाय क्यपः 

५ रोधयनु वं गणं श्चष्ठः देवनाममितीजसमु 11११५ 
तेजः सहुत्य दुघंपेमवघ्यममरेरपि $ + 
जगाम पञ्धेत्तायैव तपसे संशितव्रता 1११६ 
तस्याश्च वाग्तरत्रेष्सुरभवत्‌ पाकशासनः । 
जाति वष णते चास्या ददशान्वरमच्यूतः ५५११७ 
जङ्ृत्ना पादयोः शौचं दितिः छयनमाविहावु 1 
निद्रां चाहारयामास तस्यां करुक्लि भरविस्य सः १११९८ 
चच्पाणिस्ततो गमं सप्तधा तं म्यकुन्तथत्‌ । 
स पाटचभममानो गर्मोऽय वच्च ण प्ररुरोद ह्‌ ॥११८६ 


देवे दानवोत्पत्ति वर्णन } [ ७१ 

सके अनन्तर कश्यप मनि याप स्वय दित्निमे मर्भ धारण कदाभ्द 
चहास्धेचते ग्येयेजोरदेवोकाजो परम ध्ठ गण था जिसका भोज 
श्रमित था उसका रोधन करने बाला तथा देवोकेदढ्राराभी अवध्य 
अपना द्ुधर्वं तेज उसमे डालकरये चले गयेये। फिपव्रतधारिणी ।दति 
भौ तपंके लिये पर्वत पर चलो गपो धो ॥११५-११६।) इन्द उष दित्ति 
ध उदरमे गमन करने की ष्च्छा वालाहो गयाथा! एक्‌ सौव वय 
जवध्रन फाचल राथा उस्र समयमे इन्दरने उस्र तपोत्रत्तमे अन्तद 
देखा धारि अपने द्रोकौ न धोकर ही विना शौच किये दिति जपती 
शय्या पर यन करने को चली गमी यी बौर निद्रा लेने लग गथीथी। 
उभी घ्रत के विचद्धह्ौने के समयमे इष््रदेवने उष दितिकोत्रुक्षिमे 
भये किमा था ॥११७-११८॥ वच्पाणि ' इन्द्र ने दिवि के गभो 
पद्यसे काटकर मात्‌ टुकड़े कर द्यिये) क्के दाया जब गर्भके 
ग्ड करिये गये ये उस समयमे वद्‌ गर्भं रुदन करने लगा था ॥११६॥ 

मा रोदीरिति त शक्रः पून.पुनरयाव्रनीत्‌ । 

सोऽभवत्‌ सप्नया गर्भस्तमिन्द्रो रवितः पुनः ॥११२० 

एकक सन्तध। चक्र! वचर णेवारिकर्णाण. 1 

मरुतो नामते देर वभ्ूवु दिजसत्तमा ।१२१ 

यथोक्त वै मधत्रता तथेव मरुतोऽभवन्‌ । 

द नाश्व कोनपश्वादात्तहाया वच्पाणिनः 1१२२ 

तेपामेव प्रवृत्ताना भूताना द्विजसत्तमा) 

रोचयन्‌ वै गणश्रं ्टाचू देवानामश्तौजत्ताम्‌ ॥१२३ 

निकायेषु निकायेषु हरि प्रादात्‌ प्रजापतीन्‌ । 

क्रमणस्तानि राज्यानि पृथुपूर्वाणि मो द्विजाः 1१२४ 

स हरि पुरुषा वीरः कृष्णो जिष्णुः भ्रजापत्तिः 1 

परजंन्धस्तप-गेऽनन्तस्तस्य सव्वं मिद जगत्‌ ।१२५ 

शरूतसर्भसिम सम्यग्‌ जानत्तौ द्विजसत्तमा $ . 

नादृत्तिमयमस्तीह्‌ परलोकमय कुतः ५1१२६ 


७२ 1 { ब्रह्य पुराण 


छष समपमेंष्दने बारम्णर उठ गर्मप्य गालकटे कटरा षा 
श्तु ददन मत करे । वह्‌ गमे खात दुकडोव्रे जब होचवाथाो ददे 
ने फिर उ्षके एक-एक दुकुडे के भी सात-सात ण्ड कर दिये चे क्योकि 
नद्रदेव तो शधरुककर्थण करनेकेलियि ही उदरमे प्रविष्ट हृएय। 
हि द्विजधष्टो 1 वे हर मर्दय नाम वणले देव हष ये ॥१२०-१०१)१ 
मघवान ने जंघा भौीकडायायैसेहो मदन र्ये 1 ये उनसर देकगण 
चन्द्र के सदायकही हृष्‌ ये ॥१२२॥ दे द्विजघेष्टो } अपरिमित्त लो 
खलति देवोंकेजो समस्त धूर्ठोमे प्रवृत्तै खन्दीं गण प्वेष्ठोंकोवेदेव 
रोचि किया करते । इन्द्रदेवने प्रजापतिर्य को उनके निकायोमे 
छनकोदेदियाया हे द्विजो { उनङौक्रपसे प्रयु पूवं राच्यं प्रदान 
कर दियिये) वद्र हरि योर पुष्प दै तथा कृष्ण जपन शील मौर्‌ प्रजार्जो 
का स्वामो है । षद पाजेन्य है-वपन हैर बनन्त है क्या चषका 
यह्‌ सम्पूएं जगद्‌ है ॥१२३-१२५५ हे द्विजधेष्ठो १ हम प्रकारसे्न 
भूतो फे सृजन कफोजो जानतादै बौर मसौ प्रकारसे ज्ञान रखता 
उसको पूनर्जेम प्रहण करने का भपतोहोता दहो नदींटै किर परलोक 
का भय भो कंठे होखश्ता है १०१२६१५ 





४--सू्ेवश वणन (१) 
मनोर्वेवस्वततस्यासनु पुत्रा वे नच तत्समाः ॥ 
इक्ष्वाकुश्च व नाभागो चष्ट शर्यातिरेव च ॥१ 
नरिष्यन्तश्च षष्ठो वं प्राशु रिष सप्तमः ॥ 
कंरूपश्च पुपघ्चश्च नवत मुनिसत्तमाः ॥द 
मकरोत्‌ पुजकामस्तु मनुरिषटि प्रजापतिः ! 
भिननावरुणयोिप्रा. पूढ्वमेव महामतिः ॥॥३ 
सचुत्पन्नेषु बहु पुत्रेष्वेतेषु भो द्विजा- ॥ 
तस्या च वर्चरनायामिधया च द्विजसत्तमाः 1४६ 


सूरयवंस वर्णन 1 1 3 


भिध्रावरणयोरंते मनुराहुतिमावदव्‌ । 

तव दिन्याम्बरधरा दिन्यामरणसूपिता 

दिव्यसहनना चैव इला जज्ञ इति श्र.ति।1 

त मित्येव होवाच मनुदण्ड धरस्तदा ॥1६ 

अनुगच्छस्व मां भद्रं तमिला प्रत्युवाच हं 1 

धर्मयुक्तमिदं वाक्यं पुत्रकामं प्रजापतिमु ४७ 

श्री नोमह्थण जी ने कदः--वंवस्दते भनूके न्दी के समानि परम 
शष्ठ नी पुत्र खष्ुसन्न हृष ये 1 उनङ़े साम ये है--दाकु-ताभाग- 
पूष्ट-रर्णी्ि.नरिष्यन्व मौर छटवां प्राशु-खातवां रिष्ट-कदयःधृपध्नये गौ 
पुत्र ये ॥१-२॥ पुत्रो कापना वान्ते प्रजापत्ति मनु ैपुतरष्टि यज्ञ 
क्रिपाया है विपो ] उत महती मवि वाते भनु पद्वते हौ मिर्बोवषठणो 
कौ ष्टि फो धौ जव तक सके वहत ते पुथ सपुलप्न नहो इए ये । हे द्विज 
भ्रष्ठ [ उल वर्तमान ष्टि परे सर्थात्‌ यज्ञस मनने भित्रावस््मो छेयंय 
मे भह दो थो । उसमे परम दिव्य वष्लोंकेधारण करते बाती 
तश्रा दठिग्य लामरणो से विभूषित नोर दिष्य सदुनन वान्नो धता प्रमु 
प्न ची-देनश्रतिदहै। उ अरवेश्यामें दण्डाय मतुने उत एला 
मेद्‌ कटा पा 1३.६१ दै भदर { मेरे पोठे अपासन करो । उ समय 
मे उसमनुषठे नाने गोश्िधर्म हे युक्त भीरः पत्तो फामना एशे 
प्राला प्रजापति था, यह्‌ कटा चा 11७1 

नित्रावर्णयोरदो जातास्मि वदशंवर । 

तयोः घकाशं यास्यामिन मां धम्परहृतां कुर त 

सेवमूवत्वा मनु देवं मित्रादख्णयोरिला 1 

मत्वान्तिक' वदारोहा प्राक्षलिवविमद्रवीव्‌ [द 

सं रोर्भत्म युवयो जीता देवौ एक करर्यणि वाम 4 

भनुना चाहमुक्ता वा सनुपच्स्व मामिति 14९ 

तौ तथावादिनीं साष्वोमिला धर््मपरायणापर 1 

तित्र्च वहणश्चो यरु चदरस्तां द्विजोत्तमाः ११९ 
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नाभागघृष्ठपुत्रार्च क्षत्रिया वश्यता गता! । 

प्राशोरेकोऽभवदधुक्घा प्रजापतिरिति स्मृत. ॥९६ 

नरिष्यन्तस्य दायादो राजा दन्तघरो यमः1 

शर्यातिमिथुन त्वास्ोदानर्तो नाम विश्रूतः २७ 

पुत्र. कन्था सुकन्या च या पत्नी च्यवनस्यह्‌। 

आनर्तस्य तु दायादो रवो नाम महाचतिः॥२ 

हि~उत्तम दविजगण 1 घमेराज सुम्न की प्रतिष्ठा यही कि मदान्‌ 
यष्टषातेमे प्राह करके वह सम्पूणं राज्य परू कोदे दियाध। 
१२२५ हि मूनि श्रेष्ठो [ वद मानवे स्ती मौर पुखप दोर्नोके लक्षणो 
सेथक्तथा! स्त्रीक लक्षणौ से उसका नाम इला-यहीधा भौर वहु, 
सुदय.म्ना-द नानघ्चे भौ विधृत हुमा या 11२३॥ नरिष्यन्न शक दृत्तथे 
भौर राजा नामाय करापुत्र राजाओमे पटमन्ने्ठम्बरोपहभाया 
11२४॥1 पृष्टका पुत्र धाममिक क्षत्रिय थाजो रण के बहुत शधिक् दपं 
वालाोथा। कर्पके कारूष रण दुर्मद क्षति हए य ॥२४ । नाभ्य 
धृष्टके पुत्र क्षत्रिय होतिहृएभीवेप्यमावक्ौ प्रप्तदहोगयेये। प्राशु 
काषुकूही पत्रय नो व्रजापरति-इन नम से कहागया है ।२६॥ 
नरिन्पर्त का दायाद्‌ (पुन्न) जा दतधरयम था । श्यति शराजाके 
एकर पत्र गौर पुत्रका जोडाया। दुत्रकानाम नान्तं प्रतिदढधया 
सौर सुकन्या नाम वाली प्ीथी जो च्यवन च्छि कौ पतनी हृईभो 1 
आनन के पुत्र ङ्य नाम रेव हृअषथा जो मर्दनी यति धे सम्पन था 
॥२७-२८॥॥ 

आनर््त॑विषयदचेव पुरी चास्य क्रुरस्यलो । 

रैवस्य रेवतः पु ककुद्मी नाम धाम्मिक. । २९ 

ज्येछ पुत्त. ख तस्यासीद्राज्य भ्राप्य कुशस्यलोम्‌ । 

स कन्यासदहित., श्रस्ा गान्धन्व ब्रह्यणोऽन्तिके ॥३० 

मृहूतं श्रतं देवक्य तस्थो वहूयुग द्विजा ॥ 

भाजगाम स चंवाय स्वा पुरी यादवेवृ्ताम्‌ं ३१ 


सूर्यवंश व्ण॑न 1 { ७3 


क्रतां दारवीं नाम ववुद्धासं मनोरमाम । 

भोजनृष्ण्यन्धकंगुःप्तां चसुदेवदुरोगमे। ।॥३३ 

त्वन रवतो ज्ञात्वा यथातत्वं द्विजोत्तमाः । 

कन्थां तां बलदेवाय सुभद्रं नाम रेवतीम्‌ ।1३३ 

ईत्वा जगाम शिखरं मेसोस्तपस्ति संस्थितः + 

रेभे रामोऽपि धम्मास्मा रेवत्या सहितः सुखी ॥द३४ 

क्रानत्ते का [विषय (देश) नौर दको पुरी कुशस्थली धौ । रेव फा पुत्र 
रवत या कयुखी परम धार्मिक एवं उतका ज्यैष्ठ पुत्रं धा । वह कूशस्यली 
के रग्ज्य को पाकर अपनी कन्या के सहित गन्धं नगर क शुनक ग्रह्मा- 
जीके समीप पहु गया । वह वहां परदेव को सन्निधि मे एक महत्त मध्र 
हो ब्दा था किन्तु ब्रूत से युग व्यतोठ होगये ये। वहांसेजबकफिर वत्‌ 
वापिप्ति ायातो उक्षने घपनो पुरीको यादवोँसे चिरोदह््देलाया 
जो पारवती नाम से प्रसिद्ध हई धौ । उस बहते रये बौर बहत 
हो सुन्दर धी) भोज मीर वृष्णि तथा बन्यक् जाति वाते यादव क्षत्रियो 
के द्वारा बहु सुरित थो जिनमें वसुदेव प्रमुख ये \२६-६२। हे हिनो- 
त्तमो { वदूंपरदही रेव्तने थथा तस्वका ज्ञान प्राप्त करे उसमे 
सुभदा नाम वालो रेवती कन्याको व्देवजीको दैदियाया भीष 
पनी कन्या काअ्पण करके फिर वह्‌ मेरु पवत पर चलाः याथा 
सौरतपमे संस्ितहो मयाथ।। चनलराम्जीभी परमधर्मात्मा ये 
ओर उस रेवती नापर वालो अपनी पट्नीके साय परमं पुल होकर 
रपण किया करते थे 11३३-३४॥! 

कथ ` बहुयुगे काले समतीते महामते ! 

न जसा रेवतीं प्ता र्तं च ककुद्मिनम्‌ ३५ 

भेर गत्तस्य वा तस्य शयति खन्तत्तिः कथम्‌ । 

स्थिता पुयिव्यामर्यापि श्रोतुमिच्छाम तत्वतः ॥१३६ 

त जरा-ु्िषासा वा न मृर्युम्‌ निसत्तमाः 1 

च्टतुचक्रं प्रमवत्ति ब्रह्मलोके सदानघाः 1 

ककुद्मिनः स्वर्लोक तु रवतस्थ गतव्य ह्‌ ॥५६७ 


ष्टं } [ ब्रह्मपुराण 


हृता पण्यजनै्िप्रा राक्षे सा कुशस्थली 1 ~ 

तस्य भ्ातुशत त्वासीद्धाम्मिकस्य महामनः । ३८ 

तद्वघ्यमान र्ो्भिदिगः प्राक्रामदय्युता! 1 

विद्रूतस्य न विप्र न्रास्तस्य श्रातुशतस्य व॑ ॥३षे 

सष्ववायस्तु सुमहास्तत्र तत्त द्विजोत्तमाः! 

तेषां ह्यं ते मुनिधेढाः शर्याता इति विश्र्‌.ता४॥४० 

क्षधनिया गुणसम्पन्ना दिषु सर्व्व विन्न.ताः) 

सव्वश. सव्देगहन प्रविष्टास्ते महौनसः १५५१ 

नामगररिषटपरुनौ दरौ वेदयो ब्राह्यरणना गतो । 

कूपस्य तु कारूपाः क्षन्निया गुददुर्मदा) 11४२ 

मुनिगण " कटाहे महामते ! व्छूतरसे युगोकेकाल के व्यतीत 
ह 1जाने पर भो उस रेवतो को तथा उ ककुश्नो रक्त को बुढाप। कते 
नर्हा हमा था ।1३५॥ जब वह स्वयमरश प्वंठ परततप करने चलाया 
याती उघ श्याति राजा को सन्तति भाज तक भो एस पृथिवी पर 
कँसे स्िव हवई थो--दय कोम ख्दलोग्र ठीकर्‌ सुनना वाहते 
॥३६॥ श्रो लोमहवणजो ने का-दे मुनिगणो 1 ब्रह्मलोकं का 
श्रमाबही एमा भद्भूत होता किवहापरन तोवब्रद्धावस्था होती है 
भौर न श्रुत तथा प्यास ही सताया करतो दै ! ऋतुं का मी वहाय 
कछ भ्रभाव नदौ दता दै । ब्रह्मलोके वो सब सक्दा नन हर्दा 
करते ह 1 जड ककुस्मो रेवतस्वर्लोकिमे चला गयाया तोटे विप्रयण। 
उसकी जौ क्रुशस्थनी पुरी यी उसरो पुण्य जन राक्षघोने हरण कद 
लिया था। उस महात्मा परम वानिकरेवतकेसोभादर ये राक्षर्घोके 
छारा बे श्घ्यमान होकर इधर-उधर अन्य दिर भागगयै ये। 
हि चिरन््यो ! भागे हए उन सौ दर्यो का वण बहृठ बढा या जोजहा- 
सद्या पर स्वि हो ग्यायादे मुननिग्णो 1 उन्दीकेये र्याति माभ 
अत्तिद्ध लोग ह 1३७-४०)) ये क्षन्तिष युगो सुसम्ल्नरह मौर समी 
खोदे खी वर्गों येमहानु गोड वाते प्रदिष्ट होये चे ॥४१।॥ 


{सूरयवं् वणेन । { ७६ 


नामागार्िके दोधुत्र जो दोश्यये प्राहमणका को प्राप्ठ होगयेभे। 
कष्य के कारदप हच्चियये जो युद्ध वहती दुरमेदये (५२॥ 

पप्ने हिस्यिव्वा तु गुखो द्विजसत्तमाः 1 

शापाच्दद्रर्वमापल्लो नवैते परिकीत्तिताः 11४३ 

चंवस्वतस्य तनया मुनेर्व्वे मुनिसत्तमाः 1 

श्युवतस्तु मनोविप्रा इदवाक्रुरमवत्‌ सुतः ४४ 

तस्य पुलशतं त्वासीदिक्षव।कमू रिदक्षिखम्‌ । 

तेषां विकुशिर्ज्ये्टस्तु विक्गुक्षित्वादयोधताद्‌ ५४५ 

भराप्तः परमधम्मंज्ञः सोऽयोघ्यायिपतिः प्रभुः । 

एकरुनिप्रमुखास्तस्य पृथ्राः पन्छणतं स्मृताः ॥४६ 

उत्तरापथदेशस्य रदितारो महावयल।ः। 

चर्वारिशददशा्टो च दक्षिणल्यां त्या दिधि 1४५ 

वरातिप्रमुलाश्चान्ते रक्षितारो द्विजोत्तमाः । 

दर्याकुस्तु विवुःद्षिवा अ्टकायामयादिशत्‌ 11४८ 

मांसमानय ध्रद्धायं मृगान्‌ हृत्वा महावलः, 

श्राद्धकम्मंयि चोदिष्टो सह्कते श्रादडकम्मनि ४९ 

हि ग्नि परेष्ठो | पृषते भषनेहोुष्देवङ्ो गाय षी द्वारी 
खी तद्व वह्‌ पूदटक कोप्राप्ठतदहो गयाया प दय प्ररारयेये नौ दूर्वे 
कावरणुन स्पा गया है ॥४३॥ दे मुनितत्तमोवंवस्श्त मनुङेवे दत्र हृष 
ह। दै दिप्रगण { दुय मनु का ष्वादुः पत्र हमा चा ॥४४॥ उम 
द्रात राजा के बहत दक्षिणावतेएकसोपृत्रहुयेयेएउनरव 
विशुद्धि नाम धाता पूव समे अदेवा ॥ वहु दिवृक्ित्वदहेने कृ भाए्व 
कषपोपता को प्राप्त होया पा 11४८ यष्टवे दो मपिकप्मना 
शाता चा भौर यही भयोष्दा का प्तिप्रचु टुमाषा1उग रागक 
दीष भो दृध हुरए्ये जन्ये सवूनिप्रदू चा षये सष दहरातपके 
चटा भरते वन्ते महानु रमन्‌ हर्‌ ये । इन्व मरे खदुटावन दति 
(तामं रा ख्ये भते हे पिरोतषो | क्त जिनर्वेप्रमुदपे भौर 
भग्रभी ष्ठाने कवे हृप्य 3 स्टार धमरमेष्टरदुने सदि 


८० } { ब्रह्मपुराण 


षो यहं भद्रेण दियाया (िश्राद के लिपि मादि लाभो} उप्त महान्‌ 
बलवान ने श्राद्धकर्म के उदिवष्टद्टने पर पर्णे का हतन करे श्णका 
भदाण फरके दह शशको खाने वालः छकार करने को चला शयग्या 
्ौरश्राद्धका कमं पूणं नहीं दज चा (४६-४्दा। 


भक्षमित्वा शाण विप्रा शशादो मुगया गतः 1 
दक्ष्वाकरुणा परित्यक्तो वतिष्ठवर्चनावु प्रमुः ५० 
इष्टवाकौ सस्थे विप्रा. शरा दस्तु चूपोऽभवत्‌ । 
शशादस्य तु दायाद. ककुत्स्थो नामं वीर्य्यवानु ॥५१ 


अनेनास्तु कठुतुस्थस्य पृथुश्चाननस. स्मृततः। 

विष्ठदाश्वः पयो. पृत्रस्तस्मादाप्र स्त्वजायत 1५२ 

भाद्रंस्य युवनाश्वस्तु श्रावस्तस्तप्सुरो दिजः 1 

जे श्रावस्तको राजा श्रावस्ती येन निग्मिता ॥*३ 

श्रावस्तस्य तु दायादो बृहदश्वो मदीपनि.} 

क्रुवलादवः सुतस्तस्य राजा परमवाम्मिकः ॥५४ 

य. सं धुन्धुक्धाद्राजा धुन्धुमारत्वमागत ।५५ 

मर्हूपि वसिष्ठ क वचनसे राजा इ्श्छुने उनष्ा परिल्याणकद 
दिया था ॥१६०1। ददवाक ॐ सरिथत रहने परदठीहे विण ) चद 
गाज होगया था 1 उस शशाद का पुत्र महच बन वीयं वाला पुकष्ट्य 
हमा था )14१।॥ दष कूकप्स्य कः पुकर यतना हु या योर यनेना 
पुत्र पृथु कहा गय। दै । उम पृथुके पुति का नाम विष्टरारयानोरकिर 
ठ्य विष्ठराश्व से बादरं सपरुपपन्न हवा 11५२) मादर का पतर युवनाण्व 
समुपघ्न हभा ॥ हि द्विजगण ! हम युवनाश्व के पुत्रका नाम धव या 
वही धःवस्वक राजा त्रा जिप्रते त्रमकस्ठो पूरो का निर्फीण क्रिया 
॥१५३॥ दत श्रावत्न का दापाद राजः वृददएय दमा । वृददण्व का पत्त 
कवतयफक तापर वरा परण वणिक इका का) ग्ड बटो राका ष 
लिपने घुन्पु का वघ क्षियः बौर घुन्युमारद्दषो प्राप्तहौो ग्या 

" [1५-५५।) 


सूरयेवश्च वणेन | { ८१ 


युन्योव्वेध महाप्राज्ञ भोतुमिच्छाम तत्वतः 1 

यद्रघात्छुवसाश्वोऽसो घुम्धुकारत्वमागत्तः 1५६ 

युःवन्दाह्वस्य पृस्चाणां प्राततमुत्तमधघन्विनाम्‌ । 

सव्वं विद्याश नित्णात्ता चत्वन्तो दुराखद ॥१५७ 

वशरवुर्घार्मिकाः सव्व यज्वानो भ्रूरिदक्षिणा।। 

कुयलाए्वं पित्ता राज्ये वृददद्वो न्यपोजयद्‌ ।५८ 

पधरसंक्रामितश्रीस्तु वन राजा विवेशदह्‌। 

तपुत्तड_कोऽय विभ्रापः प्रयान्ते प्रत्यवारयद्‌ 1२५५ 

भवता रक्षणं काय्यै" तच्च कत्त व्वम्हलि ¦; 

निषदधिग्नप्तपश्चन्‌ः न हि शक्नोमि पविव 11६. 

पमाया क सेदु क्वसुः + 

रामुद्रो बालुकाध्ूणं उद्‌/लक इति स्थतः १६१ 

देवतानामवध्यश्च महाकायो महावलः! 

मन्तम्रूमिगतस्वते वालुकान्तर्हितो महान्‌ ६२ 

राक्षस्य मधोः पुसो धु.धुर्वाम महासुर ८ 

शेते स्ेकविनाशाय तप भास्वाय द्यम्‌ ॥६३ 

श्रुनग्रण न ष्ष्ा--दे सह्त्‌ परता वते | इम शोफ छद दतर धुन्धु 
केः धथ शो ताह्विरू स्प भरणान्‌ टीक-टोङ यपय करना पष्ने है 
जिक्र वथ करदेते पर यषहदुत्तया् सीधुग्पु मार्को प्राप्त होगा 
धा १।५६॥ धो सोप ने कृदा--ग्छ बुजत्णश्रके एरुफो पुत्र 
ये भो रत्तमष्नुपष्ण्रोये,ये समो एमष्व श्प परम शुगतये- 
महान्‌ खणातीये मौर ष्वुरोकेढार तमद पोचेभातरुदैतेये 
ङि एत्र नशो जोतते मे समनपं हो जतिसये। जाये तमी यजन 
एने यसि भिकः दिष्ठा देने दात्त ठया सष्दयिषघानिस्ये $ 
पृ्दभ्व, पठि ने बुदनाश्च शो स्याव दर नियोजित कर द्पिदा 
ध ५८)ा सपने तषो सम्पूने रज्यधी शोर कर सिरि ददुदाशादनयें 
शददवय कर्ते दे त्वि वदा पदादा {ज्डक्दुरादायनष्ोना 
शा पा उण दमद म उहकः ताम पाते रस्यदत मदन क्पने वाते 


स्म 1 त [ ब्रह्मपुराण 


उसको दारिठं किया चा ।५द।) उत्तकने कहा- हे राजन्‌ 1 गप्को 
लपने राज्यकीरक्षाषराकमं करना चाष्िएु कपण मापरक्नाफरने के 
योभ्यः । मे खद्रेग ठे रिं होकर तपनदी कर सकता हु 11६०॥ मेरे 
मामप फे समीप मेँ सम मरुघन्वायंमे दालुकापृरं रमुरहिनो 
एटूलके कहा गया ॥६१॥) यहदेवो के द्वारा मौ वष्णरहुं बर्पात्‌ 
हसफो देवग भो नदीं मार सक्ते । यद्‌ महान्‌ कामा चाला मोद 
महान्‌ बलणाली है। वहौ पर यह भूमि के मन्तर्गेत रहताहैतथा 
जलुकामों मे छिपा रा कर्ठाहै 11६२ यहं मधु नामक राक्षष्तक्ता 
पच है मौर स भानु समुर का नाम्न धन्वु है 1 परस दारुणतपमे 
सम।स्थिच होकर लोको के विनाश करते केलिये ही शयन किया 
करता है ।६२॥ 

सवतुक्षरस्य पर्यन्ते स निश्वास विमूष्णति 1 

यदा तदा मही तत्र चरति स्म नराधिप 11६४ 

तस्य निश्वासवातेन रज उद्धयते महत्‌ ! 

आदित्यपयमावृरेय सप्ताह्‌ भ्रुभिकम्पनमु 1६५ 

सविर्फुलिद्ध साद्धारं मभुममत्तिदारुणम्‌ । 

तेन तातन शक्नोमि तस्मिन स्यातु स्व आश्चमे 11६६ 

त सास्य महाकायं लोकना हितकाम्यया । 

लोकाः स्वस्था भवन्त्यद्य तस्मिन विनिहते त्वया 14६3 

स्वं हि तस्य वधायैकः समर्थैः पूथिवीपते । 

विष्णुना च वरो दत्तो मह्य पन्वयुगे चप ॥,द८ 

यस्ते महासुर रौद्र हनिष्यति महाबलम्‌ । 

तस्य त्व वरदानेन तेजश्चाष्यारयिष्यसि १1६ 

नहि षु-घुर्महातेजास्तेजस्राल्पेन, शक्यते 1 

निगु पृूयिवीहष्ल चिर युग्रशतेरपि १८० 

-कप्यधन्क डु सषल्स् देत रप दररप्तटस् + 

स एवमुक्तो रा्जपिर्त्तडूयेन महात्मना । 

कूवलादवं सुत प्रादात्तस्मं चुन्नि व्हंगे 1७१ 


सूर्थवेश वर्णन } { ३ 


वह सम्वरत्वर के पर्यन्त मेँ सपना निश्वास छोड़ा है लिप समयमे 
यह निष्वान टोढृता है उप समरे हे नराधिप ! यह सम्पूणं परमि 
चनायमान होजाततौ यो 11६४८ उसके निश्डामकोवागू चे वहन लधिक 
रगडा करतीटहै भोरवदरजसूपंके मार्यं भौ रोककर एक सप्ताह 
ठेक भति फा कम्प्रन कर दिया करती है ।*६५॥। बह मघु धपिस्फुलिद्ध 
से युक्त त्था अ^गारों वाला परम दा्गदहै! दहे वाव ! इसे कारणस 
उत अपने घाश्रन मेंर्मै स्थि नहीं रह सकता हु 1६६11 लतएव समी 
लोगों कै द्वित फी कामना से माप उत्को मारिए्‌ जोकि महानु शरद 
वाला दाद्ण राक्षस है + आपके द्वारा उक्षे मारे जाने पर सधी लोक 
मग्न स्प्स्य हो जवने ॥ई हे राननु 1 बापदहौ एकरेमेर्हैजो 
चके मारदेनेकीरक्ति र्ते है! हेतुर ] पूवे युग भगवान्‌ विष्णु 
ने मुक्ते र्दन दिपाया। जो उष मदेन कलवान मौर रोद महासुर 
को मार दप्लिगा उक्षे वरदान खे तुप्र तेज को माखपापित करोगे ॥\६८- 
६६॥। हे पृच्वीपाल | धुन्धु वहा महानु तेज यालादैमौर क्सि भी 
अल्पतेज वलि केद्वारा चिरकाल ठक मौर संकटों युर्गोनें भा निष्ेग्ध 
नदो [कपा जा सकता दै ॥1७०॥। उका व्ल वोप बहतो नधि 
जिसको देवगण भी नदी स्न करे सक्ते ह। उ्तक मद्ाट्माके दारा 
यहं राजि दत प्रकारसेरहा गयायां । उठ चुन्धुके नित्रदृण करने 
के कायं पर उषने अपने पुत्र बरुश्लारव को उषञ सुपुदं कर दिया घा ॥।७१॥ 
मगवनपस्नरस्नोऽद्मय त्‌ तनयो मम । 
भविप्यति द्विजत्रेछ घुन्धुमासे न संपरायः ॥७्‌ 
सतं व्यादिश्य तनयं राजर्विषधुंन्घुमारणे 1 
जगाम पव्वंतायेव नूपति संदितच्रतः ॥७३ 
कुवलाव्वस्तु पुराणां शतेन त्तट्‌ भो द्विजा! 1 
भ्रायादुत्तङकसदिवो घुन्धोस्तस्य निवहुने ।'७४ 
तमावि्तत्तदा विष्युस्तेजखा मगवाद प्रभुः 1 
उत्तड.कस्य नियोगाद्धं लोकानां हितकाम्यया ॥।७५ 


४ 1] [ प्रह ५९५ 
तस्सिच्‌ प्रयाते दुद्धं य दिवि शब्दो महानभरुत्‌ 1 
एय श्री मानवध्योऽय धुन्धुमारो भविष्यति (५७६ 
दिव्यैगेन्धेश्च माव्येश्च तं देवाः समवाकिरन्‌ । 
देवदुन्दुभयष्नेव भ्रणेदु्िजसत्तमा. "८७ 
` बृहदश्व ने कटा--दहे भगवन्‌ ! मतो शस्तो कास्याय कर देने 
बात्ताहोगयादहू । हे द्विजधेष्ठ ] यहमेरापु्रघुन्धुकेमार देने बाला 
हाहं कुछ मोसंश्य नहींहै। धरो लोप्पणजी ने फषटा--वह 
रजति अपने धृ्को उक चुन्ध ङे मारने के कायं के लिये आना 
देकर स्वयं तो सशित-परत नृपति प्वे्तकोही चला गया या 1७२ 
५७३॥ हे द्विजगणो } वहे कुवलाश्व अपने सो पूर््रो के सहित उत्तक को 
साथमे लेकर उत धून दत्य के मारनेके ल्पे वहाँ रवाना होण्या 
धा 1७ ॥ उप्त समयमे प्रभु भगवान्‌ विष्णु उत्तकके नियोगसे लोको 
के दित की कामनासेतेजके दासा उसमे विष्ट दौोगये ये ॥॥७५। 
घसदुद्धपें के प्रयाण करने प्रर दिवलोकूमें महानु शब्द हृभाथाक्ि 
भाज गह भोमाद्‌ पुष्वुमार भव्य दोगा 11७६ । देवगण ते ।दग्प्रगनध 
मोर मात्योसे उप्र दृष्टिकीथी। है द्विजवत्तमो } देवे दुन्दुभियां 
चस समप्रमे बञनेलग गयी वों 11७७ 
स गत्वा जयता भेछस्तनयैः सह बीर्यवान्‌ । 
समुद्रः खानयामास वालुकान्त्‌रमन्ययम्‌ ॥॥८न 
तस्य पतैः खनद्धिश्च बानुकान्तदिरस्तदा 1 
धुन्धुरास.दितो;विप्रा दिशमावृत्य पश्चिमाम्‌ ॥ पे 
मुखजेनाग्निना कोधाल्लोकानुदर्चयन्निव ॥ 
चारि सुलाव वेगेन महोदधिरिवोदये ।.८० 
सोमस्य मुनिशादुदल्ञा वरोर्मिकलिखो मह्ष्नु । 
त्स्य पूत्रण॒त्त दग्ध चरिभिरूनन्तु, रक्षसा ॥८१ 
ततः सख राजायत्तिप्रानु रक्षषं त महविलम्‌ 1 
नाससाद महातेजा धुख्यु" घुन्षुविनाशनः 1८२ 


सूयेवंश चेन | { ८५ 


वस्व वारिमयं वेगमापीय स नराधिपः 

योसौ योगेन वह्िञ्च शमयामास कारिणा पत्दे 

निहुद्य त महाकायं वलेनोदकराक्षसम्‌ । 

उरा कं दशं यामास कृतकम्मा नराधिपः 1८४ 

वह श्व्ठ बीयंवाच अपने पृच्नोके साय वहां पर ,जाकर विजय 
प्राप्त करे । उस ठ्य वालुकाच्वर समदो खनन किया षा 1७८1 
उवे दुमो ने जव समृद्धे का खनन किया तो उन्दने उल समयते 
यालुक] भे छिपे दए उसको भ्रात कमि या 1 चह घुन्घु परण्विम दिगा 
मे भावृत्त होकर वहां पर स्थित प्राप्त हौगया धा ।\७६॥ चने फोध से 
गुल मे उत्श्छ भने दवारा लोको को उद्तित करते हृष वष वेशि 
उदय कलमे पमु के मान जलकर सवण किया था 1८० दे सुनि 
शष्टूलो { सोमे उदयमे श्रेष्ठ जपो द्धे कलिल भोर मानु बह 
होगमरा या उत राक्षषने चीन कम उषकेसो पूं कोदग्ध कर दिया 
धा ^*८८१। दसके अनन्वर उष धुम्यु के चिका करने वालि एजानेजो 
यटृत द्य्‌तिमानरू था इक्त महान्‌ बलशकसी राक्षन को प्रात क्रियाया 
षयोकि वदु नृप भो महान तेजस्वी या ।।८२।। उसके वारिमम वेको 
पान्‌ करे उक्त नराधिपनेजो योगी या,योगङकेद्राया नत से उप्तकी 
फोर्‌ हुक मण्निको शन्त फर दिषा 11८३1) कृतवा नराधिप ने 
अपने वतसे उस उङ्क राशसकोजो महन्‌ शदीर दश्ताषया मारकर 
खम उततद्धुः फो दिखा दियाया 1८४।॥ 

उत्तड.कस्य वरं प्रादात्स्मं राज्ञे महात्मने! 

ददौ तस्याक्धयं चिन्त शपरुभिश्रावराजितप्‌ ॥ तभ्‌ 

धर्मभे रतिश्च सनतं स्वर्गे वास तथाक्षयम्‌! 

गुरणा चाक्ष्यस्लोकान्‌ स्वं ये रक्षसा हता! \*<६ 

तस्ये पु्नाख्यः शिष्टा दृढाश्वो ज्येष्ठ उच्यते 

चन्द्रा्वकपिल।श्वौ तु कनीयांसौ कुमारकौ 115७ 

घोन्धुमारेद'दाए्वस्य ह््येए्वश्चास्मजः स्मृतः 

हग्येश्वस्य निदकम्मोऽश्रुद्‌ सत घम्मरत छया त्न 


८६ ] ॥ { ब्रह्मपुराण 


सदतादवो निकुम्भस्य सुतो रणविधारद, 
मङुशाश्वकरगाश्वो तु सहताश्वसुतौ द्विजाः (८ 


तस्य हैमवती कन्या सता मत्वा दपद्रती। 

विख्याता त्रिषु लोकेषु पुव्रछ्चास्या. प्रसेनजित्‌ ॥ ० 

लेभे भक्षिनजिद्धारय्या गौरी नाम पतित्रनाम्‌ 1 

मभिग्रस्तातुसा भरा नदी चं बाहुदाभवत्‌ ५१ 

उष महानु जाल्म वाले राजाकोउत्तकने वरदान दिया च} 
उसको अक्षथ धन दिया था गौर शत्रुभोङेद्धारा भवराजिति होमेका 
भो वरदान दिवा धा १८५॥। घमं मे लिरन््रर रति तथा स्वगं मे वक्षप 
निवास मौर जो उम राक्षसके द्वारा पुत्र मार खले गधे ये उनको स्वर्णं 
भें अक्षय तोषो कौ प्राति का वरदाने ।दया थ। ॥८६।। अब उक्त राजा 
केखनेसौपृद्ो मे से केवल तीनहीदचेये+ उन तीनोंमें ददाष्व 
सरह क्ख धुत थ?) चन्रास्क भौर कषलाश्दे दो छोटे क्रुनरये 
११८७।। धौन्धुमारि क्रा जो दृढाश्व पत्त था उदा धुत यश्य कहा 
गया है । हर्यश्व का पूत निकुम्स नाम वाला उत्पन्न हुप्रायाजो सदा 
क्षभनिवो के धनं मे रति रखने याला चा ए८८।। निकुम्भ फा पुत्र सतता 
परव द्रुमा यपजोरण करनेष्ीविद्याकूा बहुत बडा पण्डित चा । ह 
द्विजो ! उस सहतार्व के धछशारव यर कृशाश्व दो पृच्र दए च ।।८६॥ 
उसकी हैमवती नाम वाली एकं कन्या यो वह उसको दषढती मानता 
थो भौर दमी नामसे वह्‌ तीनो लोकों में विख्यात हद थौ । उषके पूत्र 
का नाम प्रसेनजित्‌ था ॥ ०/1 उस प्ररेनजित्‌ ने गौरी नाम वाती परम 
पतिव्रता भार्या प्रप्षको थी! वह भत्ताकरेद्दारा जधिरस्त होगरहुवी 
भौर वाहृदा नाम की नदी होगर्ईयी ॥'४द१ 

तस्य पल्लो महानासीच.वनाश्यो नराधिप. । 

मारघाता युवनाश्वस्य चित्येकविजयी सुतः ॥ ८२ 

तस्य चैर भाप शशविन्दो. सुतामवत्‌ ॥ 

साध्वी विन्दुमती नाम रूपेणासदृशी मुवि ॥ ८३ 


सूयव वर्णन 1 { ८७ 


पतिव्रता च ज्येष्ठा च भ्रातृणामयुतस्य वै ॥ 

तस्यामृतुपादयामास मान्धाता द्वौ सूनौ द्िजाः 11 

पृरुकुत्‌ सच्च धम्मेज्ञ मुचुकुन्दन्च पायिवमू । 

पुरुकुत्‌ससुतस्त्वायीत्तंसस्युर्महीपविः ॥2५ 

नम्मदायामयोतूपन्नः सम्भृ्तस्तस्य चारमजः। 

सम्मृतस्य तु दायादल्िघधन्वा रिपुम्‌ नः ॥1यद 

राश्ञस्विधन्वनस्त्वासीद्िद्रास््स्यारूणः प्रमु? । 

तस्य सत्यव्रतो नाम करमारोऽभू"महावलः (1७ 

परिग्रहणमन्ध्रारां विघ्नं चक्रं सुदुम्मंतिः 1 

येन भार्या कृतोद्टाहा हता चच परस्य ह 11६&८ 

उस प्रसेनजित्‌ फा पुत्र युवनाण मदान्‌ नराध्षि भा वा| उक्त 
युवनाश्व कै पुत्र मान्धाता हमा याजो त्तोनो लोरो का विजय फरते 
वात्ता बडा प्रतापो राजा हुमा है ॥६२।॥ उसको धार्या चै्ररथी णरा 
तिन्दुको पुरी हह थी । यह्‌ विन्दुमठी नाम वाली भूलोक मेँ खूपलावण्प 
मे घनुपम चो भोर परम साडो धी ॥द३५॥ ण्ह रतिद्रतायी नौर्‌ दत 
हजार सपने भादयो मे सवसे वटी षी 1 है दिजगण | मान्धाता नै उत 
खप्रनीपरनोके शभंखेदो पुत्रों को उर्यन्न क्रियाया ॥४।] एकपरम 
एमे पुष्बरुछया मौर दूमरा ुचुवुन्द राजाया १ एस पुष्पके परत्र 
कनाम च्रपतद्रदस्पु महीपति या 1५) हष वष्देदल्युके पुधक्ानाम 
सम्भृतथाजो न्मेदा नाम वालो रानी केगमंत्ते समुत्पन्न हप्राधा 
भोर एम सम्प्रव क युत त्रिपन्का यः जो रुतो शा मदेन केरे पाता 
हा चा 11२६।1 उहका भत्र (वदाव चरय्पास्य प्रभु दभा पा) दष्क जो 
भूमार हमा धा य्ह सत्यत्र नाम याना मोट महद्‌ एतवान्‌ हाया 
(६७ { दस सुदर्मति ने परिप्र्ण मन्त्रो क! विध्न स्यि? धा जवने द्रुररे 
की दिवाहितास्वीकाहुरण ल्या १८ ध 

बाल्यात्‌ यनमाच्च मोहाच्च साहिक्ताच्चापलेन च 1 

वहार कन्या कामात. कस्यचित्‌ पुरवासिनः ॥1 दद 


८५ [ त्र्य पुराण 


अधम्मंयडक्ना तेन तत स तेय्पारुणोऽव्यजत्‌ 1 

अरध्वमेति वहुशो वदन्‌ क्रो्खमच्विन ॥१०० 

सोऽत्रवीत्‌ पितर त्यक्त कव गच्छामीति वै मुहुः} 

पिता च तमथोवाच शववाक्रः सह्‌ वर्तय 1*१०१ 

नाह पुतेण पूध्रार्थी त्वयाद्य कुलपासन ॥ 

इत्युक्तं स निराकामतमरद्ववनात्‌ पिनु ११०२ 

नचत्त वारयामास वस्तिष्ठो भगवानृुविः1 

स तु सत्यव्रतो विप्राः इवरपाकावसवान्तिके ११०३ 

पित्रा व्यक्तोऽवसदोरः पिताप्यस्य वन यवो । 

ततस्तस्मिस्तु चिषये नावपंत्‌ पाकशासन १०४ 

सम दादश भो विप्रास्तेनाधम्मेख वं तदा) 

दारास्तु तस्य विषये विश्वःनि्ो मड़ातपाः (१०५ 

यचपन ति-ङातवाघना से-पाढससे ओर चञ्चवा छे कामात रोकर 
किती पुरवा कोकन्पया का उतने हरण क्िथा था (1६६ उस 
तय्पारूण ने सधर्मणकुः उकषके साय व्यद्ह्ारषछोहण्र ठउध्का त्वाग 
कर दिया धा मोर क्रोध से समन्वित होरूर बारम्बार क्षसे." अप 
घ्व 0 -पह कदा चा 11१००॥1 उषे त्यक्त पिता कद्‌ धा-का 
ज†ऊ 1 तब उसके विताने उषसे कु दिया या--श्वपारों केसाप 
बरताव करो 111०१ हेकुगर को दाग लगाने वाते { मब तुम जैसे 
पुत्रके चाहने वालः म नदीं हं 1 पिताके इष वचन घे चद्‌ पेवाकट 
जाति परनेणर्रे बाहिर लिकल कूर चला गयाया 1१०२१ मगन 
वसिष्टश्पिने भी उसक्नो निवारित नहीं क्याथः दह विप्रो! वह 
सत्यव्रत पि्वा के वास परित्यक्त दोकूरं मदान्‌ वोर दोदै हए मी श्दपा्लो 


स्यवंश वणंन | { मयै 


संन्यस्य सागरास्तेतु चकार विपुलं तपः | 

तस्य पतनी गले वद्ध्वा मध्यमं पुमृलोरसम 11९०६ 

शेषस्य भरणार्थाय न्यकीणादुगोशतेन वे 1 

तं च वद्ध गले द्रष्ट्वा विक्रयार्थ" चुषाटमजः ॥१-. 

महविपुल घम्पारधा मोक्ञयामाकस्त भो द्विजाः । 

सव्यव्रतो महाबाहुभ्ण तस्य चाकरोत्‌ ॥१०८ 

विश्वामित्रस्य तुष्टुयर्थमनुकम्पा्यंमेव च 1 

सोऽभवद्गालवो नाम गे बन्धार्महातपाः 1 

मद्पिः कौशिको घीमास्तेन वीरेण मोक्षितः ॥।१०१ 

वह्‌ धिषवामिन्न सपनी पट्निदो को वद्र पर्‌ छोद्‌ कर चप्र तपश्चरण 
करने मे स्तगन होगपे ये 1 उसको पत्नौ ने म्प्र मप मीर सपुत्नको 
मेम बांधकर एसो गर्योमे रोव के घरण-पोपगकैेलिएवेचदिषा 
य। । तृप्रकेपृश्र ने उसको येचने केलिये गेम येधा हा देखरूष्दे 
द्विजगण { उन घर्मादमा ने उत मर्दपिके दुर रे मुक्त षरादियाथा। 
महाबाहु सप्यव्रवने उस्म भरण-पोपण किया धा ॥१०६-१०८॥ 
विश्यासिुतिको तृष्टिके लिये मोर खनुरूम्परा करने फे लिये उतने उत्का 
भरण क्रियाय! वद्‌ ग्तेमें वद्ध दीने ष कारण महान्‌ तपष्वो गालवं 
नापर वाला हूमाभ)ा) परम धीमान महि कोक ने उशीरे 
उप्र मुक्त कटा दिका था ॥१०६॥ 





भ-सूयंवंश वर्णन (२) 
सत्थग्रतस्तु भक्तया च कृपया च प्रतिज्ञया ! 
विस्वानिकरलव तु वमार विनये स्वितः 11१ 
हेरयप्मृगारू व राहांदव मदिषाँश्च वनेचरानु 
दिष्वातिवाश्रमाभ्पासते मासं वृके वन्ध च ॥ 
उपायुवतस्रास्याय दील्लां हादयवापिकीभर्‌ 

` पितुनियोपादवसद्यस्मिनु वनमते नपे ॥३ 


६० 1 { ब्रह्य पुराण 


अयोध्यां चेव राज्यं च तयेवान् पुरं मुनिः) 

याज्योपाघ्पायस्रंयोगादुवसिष्ा पय्यंरघत्त ॥४ 

सरयव्रतस्तु बाल्याच्च भाविनोऽयंस्य चँ वलात्‌ । 

वसतिष्ठेऽम्यधिकं मन्युः धारयायास नित्यश ॥५ 

पित्रा हि तं ठदा राघ्टृच्यज्यमान' प्रिय सुतस्‌ + 

निवारयामास सूनिवेहुना कारणेन च ॥६ 

पासिग्रहुणमन्ताणां निष्ठा स्यात्‌ सप्तमे षदे {७ 

श्री लोमहपंयजी ने कदा-सव्यव्रतने भक्ति वे-कृषा मे भौर 
प्रतिज्ञः छे विनयमे स्थित होकर विश्वगमितनीषकी कलत्र का भरणा 
किया था 1१) मृगो को-वराहों को-महिपो का गोद वनचरो छो मार 
कर विप्रवामित्रके माश्वमके समीपम मपि कोत्रृक्षमे बव दियाया 
॥1२॥ उपाशु द्रेव में समास्थित होकर वारह वपं की दीक्ष लेकर उत 
वप के वनर्भे चले जाने पर पित्ताकी आज्ञा उस्मेदही निवास क्रिया 
धा \1३॥ जयोध्या-सम्पूणं राज्य तया अन्तःपुर को वत्ति मुनिने 
पाञ्योपाघ्याप के संयोग से परिरक्षित किया था 1,४॥ सत्यव्रत वचपन 
से भौर भावी ल्के यले यतिष्ठ मुनिम नित्य हो घधिक्त मन्यु 
अर्थात्‌ क्रोध को धारण करता था ॥५॥ उस सभयभे~पिता केद्वारा 
पागे हुए खमप्रिय पूत्रो बहुत हरषि मूनिने निवारण किया 
था 11६) पाणिग्रहण मन्त्रोकी निदा सष्ठम पदमे होतीहै 1७1 

न च सत्यत्रतस्तस्मादढतवान्‌ ्प्तमे पदे । 

जानच्‌ धरम्म॑वर्षिष्टस्तु न भां च्रातोति भौ द्विजाः । 

छलतयत्रतस्तदा रोध वसिष्ठे मनसाकरोत्‌ ८ 

गुणवुद्धया तु भगवानु वसिष्टः इतवास्वथा 

न च सत्यत्रनस्तस्य च्तमुपाणुमनुध्यत ११द 

तद्मिघ्रपरितोषपक्च पितुराप्तीन्हात्मनः। 

केन छद वपणि चव्षृत्‌ पाकशासनः 112० 

तेन स्विदानी विदिता दीक्षातय दुर्वहां मुवि! 

कुलस्य निष्छृतिविध्राए र्ता सा वं भवेदिति १११ 


९.न्शण न. (२) 


[1 
+ 
+ 


नत वर्सिष्डो भगवान्‌ पित्रा त्यक्त न्यवारयत्‌ ॥ 

अभिचेक्ष्याम्यह पु्लमस्येत्येवेमतिम्मुं नि! ॥९२ ~ - 

सतु दादश वर्पाणितां दीक्षामवबहद्बलो 1 

अविद्यमाने मासि तु वसिष्ठस्य महात्मनः ।॥१३ 

सव्वेकामदरघां दोगघ्री स ददो नरपात्मजा। 

तावं कोघाच्च मोदाचच श्नमाच्चौव क्षुधान्वितः 11१४ 

पदेप्व्रत ने स कारणस प्प्तम पद्मे हनन नही फियाथा। 
वतिष्ठमुनि धम्मे को नानतेहृएदेद्विजगग मेरो रकललानदी कर्ते) 
उनी प्रमयमे स्थन्नतने मनसे वसिष्ठ मूनिके विषयमे रोष किया 
प। 11८ गुणो बुद्धि से भगवानु वसिष्ठने वसा क्रिया या भीर घष्य~ 
प्रत ने उपके उप्त उपाशुक्रो नही समत्ताया ।1&॥ किन्तु उसमे पिता 
काज एक महानु बाह्म वात्तिये बहूतहो धररितोव हुमा चासौ 
कारण सरे वरद्‌ वं त्क भदेश्धने वपां नहौीषोथो॥1१०)) इपीकारण 
ते षत प्रमथे भरूनोकूमे मश्णन्त दुर्वह उसदीक्षाकोकियाया1दहे 
विप्रो | क्दकोह् दीक्षा करुन कौ निष्कृति हो जाविषो ॥१।॥। मवकावरु 
ये्तिषठ ने उस्षको निव्रारितत नही कियाय क्योंकि मुनिकादेवा विचार 
याकि द््के पुन का सभ्विक करदू"ग। ॥१२॥ चकत यतवानूने 
चारद्‌ वपं तरुन दोक्षाका यह्न फिया था । माक्ठके विद्यपानन 
रहने पर उत्त नुपके पुर्न महादमा वति की समस्व कामनओोंको 
ने वाती दोग्धोधेनुको देखायथा। दे सुनिच्छो! उखयेनु कोक्रोष 
से-परोदसे भैरश्रमके कारणस भूखे अन्वित होकर मार डालां 
या 1 १३.१४ 

देशघम्म॑गतो राजा नघान मुनिसत्तमाः 1 

तन्मांसं स स्वय चैव विरबामित्तस्य चात्मजानु 1१५ 

भोजयामास तच्छ. स्वा वसिघठोऽप्यस्य चुन्द ११६ 

पातयेयमहं क्र तव शंकुमसंशयमरु । 

यदिति द्राचिमो शद्धःन स्यातां वै कतौ पुनः ॥१७ 


श्र 1 {[ ज्हापुरण 


पितुश्चापरित्तोषेण गुरुदोग्ध्रीवधेन च । 

साधोक्षित्तोपयोगच तरिविधस्ते व्यतिक्रमः ।1वद 

एवं धीण्यस्य शद्धुनि तानि दृषा महातपाः 1 

च्िशंकुरित्ति होवाच चलिणकुस्तेन स स्मृत. 1१ 

विश्वामित्रस्य दाराणामनन भरणं तषु । 

तैन तस्म वरं प्रादान्मुनिः प्रीतरि्रश ङ्के ।*२० 

छन्द्यमानो वरेणाथ वरं वत्र तुपारमजः 1 

सशरीरो त्रजे स्वर्गमित्येवं याचितो वरः 1२१ 

देराधमे मे जानि वलि उस रजते उसघेनु कानन कर दधा 
धा मर उसके माव फो स्वय तथा विर्वामियके पुनो को दिला दिया 
घा! यह श्ववण करके वसिष्ठ मुनि भो इस पट अत्यन्त कुपिते होग्येये 
॥१५-१६९॥। वसिष्टजो ने कदा--मे चिना विरत तशयके निरिचत ङ्प 
से तैरे दस शयुः को भिरादेता यदिपुनः कतमे तेरेये दोशदुन 
हीति ।१७)) पिताजी के अपरितोषस्चे भौर गुड को दोग्ध्री कामध 
कुर शालनेसे तया आप्रोदितोरके योगसेत्तेरा तीन प्रकार काम्यति 
क्रम्‌ ह 1९८१ हय प्रकार से उक्त मष्टाद्‌ ठपस्वी ने इवके उनतीन 
एाक्रुभों को देख कर उपसे धिशकु-षस नामसे वदा धा! दरस कारण 
सेह चिशंकू दी कटा गया है 11१६1 इसने विश्वामित्र को दरामो 
का भरण क्रिः द्वस काणे मुनि ने असन्न दक्र उ विशकुके 
लिये र्दन प्रदान श्या ॥१२०॥) षध उत्ति वरदानकी यनां 
करने षोलाशादोतो उन नूदात्मजने यौ यरदान माना चाकरं 
प्रभो शरोर को सेकर स्वमेललोकमं ममन भरः । २१॥ 

अनादृष्टिमथे तस्मिन गते द्वादशवापिके । 

पित्ये राज्येऽभिषिच्याथ याजयामास पाथिवमर रर्‌ 

भिपत्ता देवतानां च वद्िष्ठस्य च कोिकः । 

दिवमारोपयामास सथरोरे महातपा! ५२३ 

कत्य सत्यरथा नाम पत्नी कैकेयवश्जा } 

घुःभारं जनयामास ह्रिष्वन्द्रमपत्मपम्‌ (दष 


सूयव वर्णन (२) 1 ५ { ६ 


सवे राजा हरिश्वन्द्रस्तैशङ्कुव इति स्प्रता १ 

आहर्ता सजसूयस्य सच्राड़ति ह्‌ विगरुतः २५ 

हरिश्चन्द्रस्य पु्रोऽभूदोहितो नाम पाथिवः। 

हरितो रोहितस्याथ चक्षुहरित उच्यते ॥२६ 

विजयश्च मुनिक्नेछाश्चक्ष्‌ पुत्रो वभूव द्‌॥ 

जेता स सथ्वेपृथिवीं विजयस्तेन स स्मृतः "1२७ 

रुरुकस्तनयस्तस्य राजः घम्मरथिकोविदः 

सरकस्य वृकः पुत्रो वृकाद्राहस्तु जज्ञिवान्‌ ।।२८ 

खश्र बारह वचं के सनावृष्टिके मयके व्यतीत दौ जाने पर पिव 
कफे राज्य पर अप्रिवेक करके उस पाचित्र को यजन कराया चा -॥२२॥ 
यदा तपस्वी कौशिक ने सव देवताओं के भौर दधिष मुनिके देते हए 
उत्को एरोर के सदित दिवलोकमे आरोपित करः द्िपा था १२३॥ 
उभकौ स्ररयरथा नाम वाली कंकेयके यामे सम्पन्न पटनी यौ जिसने 
अत्मथ रहति हरिश्चन्द्र माम कालि क्ुमार को जन्म दियाथा जो राज 
सूप यश का अआदर्ताधा घौर सब्राट्‌-म नामि सोकमे विधूत हमा 
था ,२४-२५॥ उस स्राद्‌ हरिष्चन्द्र का पु रोदिते नाम वाताराजा 
हमाथा । रोहित का दायाद दरितथा जो चधुर्दरिते कष्टा जाया 
करता 11 २६। हे मृनिगणो | उन चक्षुके वल्ल क्रा नाम विजि चः! 
वद्र सप्पूणं पथ्यो का जोतते वाला चा सतणु "विजय -- दसनाम 
षद्‌ गया ६ ।1२७.1 उष पूत सदरूहठृमएया जोकि राभा घर्म सौद 
भे का सद्धान्‌ पष्डिति चा ए रुषफके यत्र का नाय पृथा वया (4 1 
के वोपंसे पष्ट नामकः पुख समुश्छ हमा या २८॥ 

हैहयास्तालजंघाश्च निरस्यन्तिस्मतेनत्रुपम्‌ 1 

तत्पत्नी गर्भमादाय ऊच्वस्याश्रममाविषव्‌ १२ 

नात्मिपः धाल्पिकद्येव स हि षम्मयुनेऽचवद्‌ 1 

सगरस्तु सुनो चहोर्यज्ञे चह गरेण च ॥३० 

ऊव्येस्याध्रममासाय मापेवणानरिर्षितः 

उाग्नेपयत्छः सध्या च भार्गवात्‌ छगरो सृप ।1३१ 


दै 1 ध .{ `ब्रहयपुतण 

जिगाय पृथिवीं हृत्वा तालजद्धानू सरैहयान्‌ । 

रकाना सहुलवानां च धम्मे निरसदच्युतः 1 ~ 

क्षचनियाणा मुनि्रेष्ठाः पारदानां च धर्मविद्‌ *।३२ 

कथ सं सगरो जाते गरेणेव सह्ग्च्युता । 

किमर्थं च शकादीनां क्षलियाणां महौजसाम्‌ ॥३३ 

घम्मनुकुलोचितान्रू राजा करदो निरसदच्युनः। 

एतन्नः सव्व भाचक्ष वि्तरेण महामते \।३४ 

दैहप भोर तालजंघ्रो ते उत्त राजा फो निरस्यं करे दयाया) 
उसकी प्ररनीजोथो वट्‌ गमं लेकर ऊदवं के भाश्रममे प्रवे कर णयो 
थो 1२1 वेद्‌ उठ धमे केयुगर मे भो भत्यधिक धानिक नकी टमा 
धा॥ बाहकापुत्र स्षगरयाजोयज्ञमे गर के सायस्रमुखप्त हजाधा 
पषदण्प ऊञ्दं के आम क्ते प्राप्त कर वह्‌. मागेवके ष्या भरक्षित 
दमा था 1 उञ सगर नृप ने भायेवसि लार्तेय मस्त को उषलन्यि को 
यो ॥३१॥ किर उपर सगर ने वालजघों देहपो के सित मारकर सम्पूरणं 
पृथ्वीषो जीत ल्ियाया) उ परमके वेत्ताने, हि मूनिणो | ए 
का-पदलवानो का मौर पारद क्षत्रियो का घर्मं निरस्त करद्दिया 
या १३२५ मुनिगण ने कह वह सगल परम अच्युव रर के साय किष 
प्रकरारसि समूुद्न्न हृजाया ए मोर कया कारण याकि उप्त राजाने 
पद होकर महान्‌ भोजस्वी शादि लियो को, जो धर्मातुदल उचत 
थे निरस्तं कर दिथाथा ?दहे महामते ! यदह समस्त हाल कृषा 
करे विस्वार कै छायहवरे छामते वणेन करने की उदारता करिए 
।३३-३४५; ~ 

वाद्ये खनिनः पूर्व्वं हूतं रज्यमभूद्‌ किल! 

हैदर्मस्तालजद्धं च शकः साद्धं द्विजोत्तमाः ५३५ 

यवनाः पारदाश्चंव काम्बोजा! पह्नवास्तया 1 

एते ह्यपि गघाः पच हैदयाथे पराक्रमम्‌ १३६ 

हतरज्यस्तदा राजास वें बाहू्वेनं ययौ । 

पल्या चानुगतो दुःखो तच्र प्राणानवासुजतु 11३७ 


सुयेवंश वर्णन (२) 1 7 २ 


पत्नौ जतु यादवी तस्य सगर्भा पृष्ठतोऽन्वगात्‌ 
-सपरन्या च गरस्तन्ये दत्तः पूव्यं किलानचा; ॥ ३८ 
सातु भ्त्‌`श्ितां कृत्वा वने तामभ्यरोहत । 
ऊरन्बस्तां भार्गवो लिप्राः कारुण्यात्‌ समकारयत्‌ ३९ 
तस्याश्रमे च गर्म स गररेणेव सहाच्युतः । 
व्यजायत महाबाहुः सगरो नाम पार्थिवः ॥४८९ 
उ्वंस्तु जाततकम्मदींस्तस्य कृत्वा महात्मन । 
अध्याप्य वेदश्चास्वासि ततोऽस प्रत्यपादयत्‌ ।४१ 
भाग्नेयं तु महाभागो ममररपि दु"सहम्‌ ! 
स तेनास्त्वलेनाजौ वलेन च समन्वितः 11४२ 
श्रौ लोमहवंण जी ने कटाहे द्विगगणो | ष्ह्‌ बाह राजा 
पतते बहत हौ ध्य्तन शील था) इती लिथे एको के साय दहय छोर 
तालजघों ने इसका राज्य छीन लिया यौ ।३५)। यवनन्द्रारद-काम्बोज- 
पह्लवये मी पाव गणयेनजो हैह्यों के लिये अपना पराक्रम दिवाया 
करते ये ॥३६॥ जय राज्यष्टीन निपा ग्याधातोवद्‌ याह गजा 
चने चला गया या । उसकी पत्नी उसके पीछे गयोयौ किण्तु वह 
सज्यके दस्णहोने फै कारण भत्यन्त दुःखित दोगा धा नौर ष्हीं पर 
उतने प्राणो कोत्याग दिया धा ॥३७।। उसकी यादवौ पत्नी गर्भवती 
थौ मोर अपने प्तिके साथहीरोछेसे गयीयी। हे मनघो | उसको 
सपत्नीजने पहिले ही उत्को गर (विष) देया था | ८ भप 
स्वमी कै मर जाने पर उसने चिता षनाकर वने वही उस चिता 
पर ष्ठी दने के लिये प्रस्तुत होर धो । उसो समथमें भागव ऊर्वं 
ने दया कारके उसे सतो होने से रोक [दया चा 11३६1 फिर वह बही 
पर्‌ आान्मसे निवाप करने लग यरईयो । वदी प्रर वह मच्युत पमं 
गरक साधवठ्टपप्न इजा महाबाहु राजा सगर या 11४० उव्वं मुनिरेष 
उसके जात कम जादि समस्त द्खस्कार कराये ये शीर उत महानु घात्मा 
वाति को वेद शास्त्र सद पाकर हमके पश्चात्‌ उ भरस्र दियाया 
॥१४१।१ जो ग्नेय भस्त उस खर राजाको दिया वह इतना उप्रया 


६६ 1] { ब्रह्मपुराण 


कि देवगगभी उचते सहन नही कर सफदेये व्ह सर स्धीधन्त्रकेषन 
खे भोर मपने दृल विक्रमसे युद्ध मे समन्वित होकर गयाथ ॥५४द्‌। 

हैदयान्‌ विजघानाश्यु कदो रदः पशुनिव । 

आजहार च लोकेषु कोत्ति कीत्तिम्ता करः 11*३ 

त्तः शकश यत्रनानु कास्बोजानु पारदास्छथा। 

पट्‌ नवाइचैव नि.शेपानु कतत“ व्यवमितो तृप. ।१४४ 

ते बध्यमानां वीरेण सगरेण महामना । 

वसिष्ठ शरण गत्वा भ्रखिपेतुर्बनीशिणस्‌ ।*४५ 

वसिष्ठहंत्वयतात्‌ दष्टा समयेन महयति. । 

सगरे वारयामास तेषा दत्वाय तदाशष्द्‌ 

सगर्‌, स्वा प्रतिज्ञातु युरोवक्यि निषम्यच) 

मे जघान तेषा वै वेणानन्याश्चकार ह्‌ "४७ 

अद्ध शकराना शिरसो मुण्डयित्वा उ्यत्तजयत्‌ । 

यवनाना शिव खव्वे काम्मोजाना तथेव च भ्ल 

पारदा मृक्तकेशाश्च पहनवा एमश्रधारिणः } 

नि.स्वाघ्यायवपद्‌काराः कृतास्तेन महात्मना ॥४९ 

फीततिसानो में परम श्रेष्ठ उत्त सगर राजा न भत्पन्तक्रढ होक 
जे कुषित रद्र पणुगोक्ा हनन क्रिया कर्ते हँ उसो भांति समस्त 
दैह्यो का हनन कर दिया षामोर लोको परमे कोत्तिकफो्रषप्त 
क्रिया ।\४३)1 हसक अनन्तर उस नृषने समस्त धक-यवन-काम्बोज- 
पारद मौर ष््ठरारोनिरेप करने क निश्चय रूर लिया या॥४४॥ 
भर्मिं दोर सगरके द्वारा वध्यमान होकर रबके कवे भहामनीषो 
यद्विष्ठ ्छपि की शरण मे जाकर प्रयिपतत कणे लगे ये 1४21) महाव 
चुत म्प्र यतिष्ठ भुधिञे उन स्वह ्टरयमे समागत देखकर समय 
( चमग्ौका ) वेः द्या उने सबको अभ्य दान देकर स्ररक्ो भागने 
कि रोक दिया या (1४्द।( राजा पमरने धवतीकी हृष प्रतिगा भौद 
गुरुदेव यश्चिष्ठ नीके वचो का भवग षर उतकाहननये नहीं क्या 
क्नु उनके धर्मं को नष्ट कटिया छया अन्पचेरा वाति उनको कट 


मथव वर्णन (२) ] { "७ 


दिया धा 1१५७1 अथं रको काशिटश्रुडवा कर उनको छोट दिपा 
धा । यवनो का तथा काम्बोजो का पूरा माया मुडा करोड दिया 
था। पारद युक्त केशो वाने भौर षह्कव शमन्रुधारी बनादियेचे।स्वा- 
ध्याय भीर वपट्कार से सहित उत्त महाप्मानेउन नेको कर दिपा 
धा ॥४६॥ ध 

शफा यवनकाम्बोजा. पारदाश्च द्विजोत्तमाः । 

कोणित्त ग मादिपका दरगबश्चोलाः सकेरलाः ॥(*० 

सर्ध्येते क्षत्रिया चिघ्रा धम्मस्तेषा निराकृतः । 

वसिष्टवचनाद्रा्ञा सरेण महात्सनौ ५१ 

स धम्मेत्रिजयी राजा विजित्येमा बसुन्धराप्र्‌ । 

मश्व प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥५२ 

तस्य त्रारयतः सोऽदवः समुद्र पूव्वंदक्षिणि । 

वेलास्रमीचेऽपहतो भूमि चैव प्रवेशनः ॥1५३ 

सरत देशः तदा पुरं; उानयामाह पाविवः 

मपेदस्तु त्तदा तत्न ठत्यमाने मदाणवे ५४ 

तमादिपुरूपं देव हरि कृष्ण प्रजापत्तिम्‌ । 

विष्णुः कपिलखूपेण स्ववन्तं .दुर्पं तदा 11५५ 

तस्य च्यु: मरस्येन तेजसा भरतिबुध्यतःा । 

1. सव्ये मूनिश्रेठ श्चन्वारस्त्ववशोचिता। (*५६ 


ध्दे ] [ ब्रह्य पुर्ण 


कि देवगभभौ उदे सदन नही कर सकते यै वह सगर उदीभन्वकेबन 
से णौर पने बते विक्रमसे युद में रामच्वित्त होकर गयायाा४्द्‌। 

दैहमान्‌ विजघानाशु क द्धो इद्रः पशुनिव 1 

माजहार च लोकेयु कीति कीर्तिमता वरः ।1 ५२ 

ततः एकश्च यतवनानु काम्बोजानु पारदास्तया । 

पह नवाश्चैव नि.रोषपान्‌ क * व्यवपितो नृपः ।१०्४्‌ 

ते वध्यमाना वीरेण सगरेण महात्मना । 

वक्सिष्ठ शरण गत्वा भरिपेत्मनोशिणम्‌ ।,४.4 

वसिष्ठस्त्वयतानु द्रा समयेन महाद्य.तिः 1 

सगरं वारयामास तेषा दत्वाभयं तदा १४६ 

सगरः स्वा प्रतिज्ञा तु गुरोर्वाक्यं निशम्य च 1 

म्म जघान तेवा वै वेशानन्याश्नकार हु ४७ 

अद्ध शकाना शिरसो मुण्डयित्वा व्यसर्जयत्‌ । 

यवनाना शिव सव्वं क।म्बोजाना तथेव च ५८ 

पारदा मुक्तकेशश्च पहनचा एमश्चधारिणः । 

नि.स्वाध्यायवपट्‌काराः कृतास्तेन महामना ॥४४द्‌ 

कीत्तिमानो मे परमश्रेष्ठ उत्त सगर राजा न मत्यन्तःक्रद्ध दोकृट 
छसे भुपितस्द्र पणुभोका हनन किा कर्ते हं उषौ भांचि समस्त 
दैहयो का हनन कर दियायामौर लोमे परम कीत्तिको प्राप्त 
किया ।*४बे17 सके अनन्तर उस नृप्ने समस्त शक-~यवन.काम्बोन 
पारद शोर प्रह्वदों को निन्ये करते का निस्वय करर लिया था१।८४॥ 
महात्मा वीर सगरके द्वारा वघ्यमान होकर सबके सथ महामनीपो 
व्िष्ठ ऋचि षो शरण मे जाकर प्रणिपात करने लगे ये ।1४५।) महानु 
दयति सम्पल्न बरिष्ठ मुनि ने उन सवङ्ो शरण मे समागठ देखकर समयं 
(सममत } के द्वारा उन सबको अभय दान देकर सरको मारने 
छे रोकद्दिया या ॥४६॥1 राजा घछगरने जप्रनीको हदं प्रततज्ञा भौर 
गुरुदेव वचिष्ठ जी के वचनो का धवग कर उनका हनन ठो नदीं किया 
कन्ध उनके धर्म को नष्ट कट्‌ दिया चया न्यवेदय काति उको फर 


सूर्यवंल् चवर्णन (२) } [ &७ 


दिया या ॥[४७।। भर्घं शको काशिर भूुडवा कर उनको _छोढ दिया 
था । यवनो कारतया काम्बोजो फा पररा माया मुढङाकर छोद दिया 
धा 1 पारद युक्त केशो वाले ओर पह्वव प्मन्र.धघारी वना द्यि ये।स्वा- 
ध्याय मोर बयदटकार से रहित उर महारमानेउन सबको कर दिया 
वा ।1४ाा 6 

शका यवनकम्बोज।. पारदाश्च द्विजोत्तमाः 1 

कोणिसर्गा माहिषका दञ्बश्चोलाः सकेरलाः ॥२० 

सवष ते क्षिया विभ्रा धर्म॑स्तेषा निराकृतः । 

वत्तिष्ठवननाद्राज्ञा सरेण महात्मना ।1५१ 

स छम्मेव्रिजयी राजा विजिस्येमा वसुम्बराम्‌ ॥ 

अश्व प्रचारयामास वाजिमेधाय दीक्षितः ॥ र 

तस्य चारयतः सोऽव? समूद पून्वंदक्षिभे । 

वेलासमीपेऽपहृतो भूमि चव प्रवेशनः 11५३ 

सत देशः तदः पुत्रं: खानयामास पायवः । 

मसिष्स्तु तदा तत खेत्पमनि मदाणेवे 11५४ 

तमादिपुरुषं देव हरि कष्ण प्रजापतिष्‌ ! 

विष्णुः कपिलरूपेण स्वपन्तं .दुख्पं तदा 1५५ 

तस्थ चक्षुःखमुत्येन तेजसा प्रतिबुध्यत ॥ 

दग्धाः स्वं मुनिश्रेष्ठ शऋ्प्वारस्त्ववरोपिता। ५६ 

शकू-यवन-फाम्दोज-पारद-रोणिपं-मादिपि र-दव्-चोल-केष्ल ये हि 
विप्रो ! छनिभ दही रहे, रेवल इनका धर्मे निरव कर दिख गयाया 
वीर क्षयो क्रिये सभो म्नेप्रणो को रश्नाकै लिये वचिष्ठजीकी शरण 
मे षलेगयेये नतए्व भोगुहदेवके वचनोसे मदमा सगदरने नेको 
र मारा नही य केवलं इनके घमे को परिवत्तिव करारूरक्षत्रिपदही 
सना रद्ने धिया या ।५०-५१॥ वह्‌ सगर घ्मंका विजयी राजाहना 
चाघोर उतने दक्ष खम्पूणं वसुन्धरा को जोत रूर भरमिषं यश करने 
के लिये दोधि होकर उख यञ्चके शव को वाजिरेधके सम्पूर्णं षन 
क सिपि खमस्त भरमि पर्‌ प्रचरस्व या चा ॥1भ२॥॥ चरण शराने षते 


~~ 1 1 .द्यञ्च, 


के वह अश्वमेघ का मश्व पूवं दक्षिण समुद्रमेवेलाके समीपमरे बपहूत 
हमा भूमि से प्रवेशित्त कर दिया गया या ॥५३।! उप समय मेलके 
पुम्नोकेद्राराउ्प राजान उप्त देशको खदबावा-था। उत ममयम 
उस्रं महार्णव खनन क्ि जाने प्रर वहा पर खउनप्तगरके पुत्रों नेदेवा 
या कि वहा पर भा्वपुखुप प्रजापति कृष्ण हरि देष दिष्ु कपिल मुनि 
कै स्वरू्पभें एयन कररहेये ।५४-५५। जव जाग्रत दए तो उनके 
ष्मो खे निक्तेहुएतेजसेहं मुनिगण । वे एब सगरके पच दग्ध 
होकर राखकेटठेरीहो ¶्येये केवल चार अवशिष्ट रहेये ॥५६९॥ 

बदहिकेतुः सुकेतुश्च तथा घम्मेरथो चपः । 

शुर प्रश्वनदश्चेव तस्य वद्यकरः सूपः १५७ 

भ्रादाच्च तस्मं भगवान्‌ हरिर्नारायसरणो वरमू 1 

अक्षय वशमिक्षवाकोः कीति चाप्यनिवर्तिनीम्‌ (४८ 

पल्ल समुद्रः च विभुः स्वगं वास तथालयम्‌ ¦ 

संमुदश्चा्यैमादाय ववन्दे त महीपतिम्‌ ॥५€ 

सागरः चलेभेस करम्मेणात्तेनतस्यह्‌। 

त्वञ्चादवमेधिकं सोऽश्व समुद्रादुपलब्धवान्‌ ॥1६० 

माजहारादवमेधाना शत स सुमहाततपा । 

पुश्रःखा च सहखाणि पष्टिस्तस्येत्ति न श्रुतम 1६१ 

सखगरास्यात्मजा वीराः कथ जात्ता महुयला१ 1 

विक्रान्ताः पषिस्ाहस्रा. विधिना केन सत्तम ५६२ 

वहे तु-सुकेतु-घर्मरय नृष-शूर भर पश्यनदये ष्टी नूर उस्केवण 
ॐ कर्ने वाले रोष वचेये ५७1 भगवान दूि नारायण ने उप्त 
बरदान दिया या कि राजा ईष्वाकुकावशश्षय हिव दगा मोर कमो 
निवृ न होने वाली कोत्ति लोक में रदेमो ॥14८॥ विशुने पत्त समुद्र 
कौ तया क्लम स्वमंसोड का निवास प्रदान किया या ।समुद्रने अर्घ्य 
लेकर उर महीपति कौ वन्दना की थौ 11५द।। उपने उपके उकम 
शे स्रागरत्व को प्राप्त किया भौर वहतु उख मप्रवमेध यज्ञ के भष्व 
को मुद्र डे प्राष्ठ कदने वाला दभा या ॥६०॥1 उत्त सुन्दर महग त्तव 


सूये दंश वणेन (२) ] [ यै 


पे करने थाति रक भौ बश्वनेध यशो यजन हिप था} उषे 
साठ हजार पुत्र ये-रे्ा हमत सुना है ।1६१॥ मुनिगण ने कहा 
धरेशरतम [ उम राजा सगरके छिदि विधिष्ि मदान्‌ वलवती परम वोर 
भीर धिक्ताश्त सार हजार पूर सपुखन्न हए ये 2 ।६२॥ 

दवं भार्ये सगरस्यास्तां तपसा दरघकिल्विपे ॥ 

जयेष्ठा विदभंदुहितता केशिनी नाम नामतः ॥६दे 

कनीयस्नी तु महती पत्नी परमघम्मिणी 1 

भरिष्टनेमिदुदिता ख्पेखाप्रतिमा भुवि 1६४ 

ऊभ्वेस्ताम्यां वर" प्रादाततदूवुध्यध्वं द्रिजोमत्ताः 1 

पष्ट पूत्रसहस्राणि गद्‌ णत्वे हा नितन्निनी ॥६५ 

एक वंशधर त्वेका यचेष्टं वरयत्विति । 

तैका जगृहे पुष्रान्‌ पष्टिसादसस्तम्मितान्‌ 11६६ 

एक वंरधरं त्वेका तञार्याह्‌ ततो मुनिः! 

राजा पल्वजनो नाम वभूव घ महध््यतिः 114७ 

तरा सुपुवे तुम्बीं वीजूर्णामिति चरतिः । 

तत्र पष्टिमहसाणि गर्माप्ति तिकल्लघम्मिताः ॥६८ 

धरनपूगेषु कुम्भेषु तान्‌ गर्मात्नि<धै सत्तः १६८ 

घा्रोदचवककणः प्रादन्तावतोः पोषणे कृषः 

ततो दशमु मतिषु समुत्तस्युययाकमम्‌ 1७० 

श्रीरोरद्पेय मूनिते श्वा--उमन राका शगय हेदो भाप 
भीषणो एपप्पर्णाके दादा स्त्विषा ङो दग्ध करदेने बानो पाजो 
शभेगे वदो रनोपीवह्‌ विद्मंषो पुरीषो रौर उवह नापङरेचिनो 
चा ॥६३।। एोटीरानोीजोषदो वट्‌ मोदरम प्म कनो र्लोपो॥ 
पह भरिष्टेमिष्टोदूर्रोनो मोर मूमण्स्तमे मयने स्प पाकन्वर्म भनु 
षम दा 11७1 ह द्िगोतमो 1 उण्वंने उनको को दष्दानश्रहान 
निय । उपदा स्य घाव सो ददप रुरो उक दोय एष त्रिड- 
पवित घ्राटदयारपुर्वोशोपएद्ग षरे ।९१५1। नौर उदे केवत पष 
पं सदत शाता पुर उप्ठ केनो! डो मोहन होना दरो्वंदे 


१०० 1] [ ब्रह्मपूरार 


जिसको भी वाहि मपनी दच्छानुपार ग्रहण कर सेवे । उनमेचे एकने 
तो साठ हजार पुर्नोकाप्राप्ठत करना ही वर प्राप्त कर लिया 1 मौर 
एक ने केवल एक वंशधर धुवो प्राण्ठिका वरदान राष्ठ क्या! 
तब मुनिने कहा-ेतादो दोगा । वहं महती धूति वाला पञ्चजन 
नाम बाला राजा हमा ॥1६६-६७॥। दूसरो परत्नोने एक बीजों छेषरो 
ह तुम्बो कां प्रव क्िया-एेता हौ शुना जाता दहै । उमे तिलो ङे 
समान साठ सहसत गभं वे ये ॥६८}} फिर यह किया गया कि घृतसे भरे 
हए च्लणो मे उन गर्भो को डाल दिया गया। राजा ने एक-एक गर्भं 
कै लिये एक-एफ धाय पोषण कार्यकेत्थिदे दी थीं। इषे ररवा 
देश मासोमेवे यथाक्रम सपरुत्यित हो गये चे ।६६-७०॥1 

कुमारास्ते सथाकाल सगरग्रीतिवद्धंना । 

पष्छिपुत्रसहस्राणि तस्यंवगमवनु द्विजा, ॥७९ 

गभादिलावुमध्माद्ं जात्तानि पृथिवीपत, । 

तेषा नासायण तेजः प्रविष्ठाना महात्मनाम्‌ 11७२ 

एकः पञ्चजनो नाम पृध्रो राजा वभूतं ह। 

शूर. पञ्चजमस्यासीदशुमान्नाम चीरय्येवाचु 1७} 

दिलीपस्तस्य तनय. खट्‌्वाद्ध इति विश्रूत । 

येन स्वगदिहागस्य महत्त" प्राप्य जीवितम्र । ७४ 

श्रयोऽधिसन्धिता लोका बुद्धया सस्येन चानघा. । 

दिल्लीपस्यतनु दायादो महाररजो भगोरथः ॥७५ 

यःपसगद्धा सरिच््ष्ठामकव्रातारयत प्रभु! । 

समुद्रमानयन्चं ना दुर्हितरत्वेऽप्यकत्पयव्‌ ।१७६ 

तस्मादुमागीरथी गज्खा कथ्यते वशचि"तक, । 

मगीरयसुतो राजा श्वत इत्य्भिविश्वुढा 11७७ 

वे खपक््व करभार कालके मनुमार मद्ारयज सगर ष्य प्रीतिषकौ 
वर्धित स्यने वत्तिदोष्येये। दे द्विजगय | इम प्रकारे साठ हजार 
चष राजाफेपृतहृए्ये1'७1॥1 उत राजा गमं दलातरु मध्यसेवे 
छव पूत घमुख्प्न हृए ये । वे सद मदात्मा नारापयष्े दैजमे प्रविष्ट 


सरयवश् वणन (र) ] { १०१९ 


हए ये ॥७२। ९एक जो पञ्चजन नाम वाता पुव दूरी पत्नीके हमा 
चद राजा हमा । उस पच्छजन का महान्‌ वोयं बलः षर अनछुमावु पत्र 
हमा ठका वृत्र दिलोप याजो खदूवाङ्खं इनाम से सोकमें विधूत 
हमा धा जितने स्वयं छे यदा माकर एक युहूत्तं भाव (दोषदीका 
समय) जीवित प्राप्वं किव ॥!७३-७४५॥ हसने हे अनघौ | मणनी बुद्धि 
से मौर सत्यसति तोनोंलोर्कोको भभिसन्धित कर लिया दिलीप का 
पुन महाराज भगीर्य हृएु ये ।*७‰।1 लिनभ्ररुने सरिताभों मे प्रम 
शष्ठ गगा का भवतारण कयाभथा घोर दसो समुद्र मेले मयेवे 
चतथा दुहितृ मे कल्पित कर दिप ।1७६।। इसो कारण सेव के विष्ठन 
भरने वालोके छारा य्ड भामीरथो गद्धाकदी चाया करती उन 
सदहाराज भगीरथ का पृ्रश्वुत इम नामे प्रसिद्ध दुमा चा ॥७७॥। 

नागस्तु श्रुतस्यासोत्‌ पुत्रः परमघाम्मिकः 1 

अम्बरीपस्तु नाभागिः सिन्धुद्रीपपितामवव्‌ 11७५ 

जयुताजित्त्‌, दायादः सिन्धुद्धीपस्य वीर्यवान्‌ ॥ | 

अयुत्ताजित्सुतस्त्वासीटतुपर्णो महायशाः 1७ वू[८ 

दिव्पाक्षह्वदयज्ञो वं राजा नलसखो वली । 

शऋछतुपर्णसुतस्त्वाक्तीदा्तंपणिर्महायशाः ॥८० 

सुदासस्तस्य तनो राजा इन्द्रमछोऽमवत्‌ 1 

सुदासस्य सुतः प्रोक्तः सीदासो नाम पाचिवः १८१ 

स्यातः कत्मापपादो वै राजा मित्रसहोऽभवत्‌ ॥ 

कल्मापपादस्य सुतः सवग्वकम्मेति विधत्तः 11८२ 

मनरण्यस्तु पुल्लोऽभूद्धिश्रुतः सम्वकम्मंणः + 

मनरण्यसूतो निघ्नो निच्नोतो द्वौ वशरुवतुः ११८३ 

मश्चिनमो रघुश्चव पासिवय भसत्तमौ ॥ 

अनमित्रसुत्मे राजा विद्धाचु दुलिदृहोऽम वत्‌ १८४ 

शतक पुज्न नामाग हृभा जो पस्म ध्नर्त्पि घा । नाप्रागका 
शक सजा कम्बरोय भा धोर् यद्‌ अन्दरीष हिन्ददीप नासर पुत्रके 
पिदा च । 1७८ सिन्पुद्रौर शापन गडा हो बो उत्ता भगुतानिव्‌ 


१०२ ] { ब्रह्मपुराण 


हमा 1 इस मयुताजिवु के पुव का नाम ऋतुपर्णं था जौ महद्‌ यशस्वी 
हा ७६11 यह दिव्य अक्तो (परर्गो) के हदय कालज्ञाता थात्तया बली 
बली मौर राजानलका सला हम । दस चऋछनुपणं का पत्र बह 
अधिक यश्च वाला आत्तं पि हमा ॥८०॥ दसङा पृक राना मुदा 
समूत्पन्न हज जो कि देव्रराज इन्द का सखा या} इस सुदास का सूत 
सौदास नाम वाल राजा हृअ। ॥८१॥। कल्माप पादक नाम से विख्परातं 
चह'राजा मितसद हया । उत्त कत्मापपाद का सुव सवं कर्मा-स 
नासते प्रतिद्ध हुमा ॥1८२।। सवेक्मा का मात्मज अनरण्य हुआ । 
लनरण्य का पूत्र विष्न नाम बाला उत्पन्न हुभरा । उस्र निध्नकेदोपृत्र 
समुत्पन्न हए ये ॥1क्द॥ये दोनो गथिवोंमे परम धेष्ठ बनमित्र मौर 
रधु नाम वले ये । लनम दा सुत परम विद्वानु राजा दुश्लनिह 
हमा ॥1=७॥१ 


दिलीपस्तनयस्तस्य रामस्य प्रपितामहः 1 

दीरघंबाहुदिलीपस्य रघुनम्ना सुतोऽभवत्‌ १८१ 

सयोघ्पाया महाराजो यः पुरासीन्महाबलः । 

अजस्तु खधवो जज्ञे तया दश रयोऽप्यजाव्‌ ॥1८्द्‌ 

सामो दशरथाज्जज्ञे धम्मत्मि सुमहायशा.। 

रामस्य तनयो जज्ञे कुश इतंयभिसन्ञितः ॥ ७ 

अतिधिस्तु कुशाच्ज्ञे घम्माप्मा सुमहायशाः; 

अ तिथेस्त्वभवत्पुल्लो निपघो नाम वीययेवानू णन 

निषधस्य नल पुत्रो नमः पुत्रो नलस्यतु1 

नभस्य पुण्डरीकस्तु क्षेमधन्वा ततः स्मरन: 11८6 

क्षेमधन्वसुतस्त्वासीदं वानीकः प्रतापवान \ 

मासीदहीनगुर्नाम देवानीकात्मज प्रमु ॥२० 

अहीनयोस्त्रु दायाद. सुधन्वा नाम पाचिवः। 

-सुधन्वन. सु्रश्चापि ततो जने ,शलो दपः 11६१ 

उप दुतिलिद क्रा प्न राना दिलीप उत्पन्न हाजो भीरामका 
पिवामहं (दावा) या राजा दिनीपका सुक द्वं दामों दाला रधु 


सु्ेवद्य ब्णेन (र) 1 { १० 


उरपनन हरा ५\८५॥ जो लमोध्यापुरो भे मष्ठानू बलवान्‌ परहिते महाराज 
दए ये { महाराज प्रतापी रघु फे सुत क्म नाम जजनयागोर उछभम 
के वीयं खे महाराज दसरय की उत्पत्ति हु १८९॥ श्वीरामने दशर्य 
से जन्म प्रहण क्रिया परम धमति्मि। बोर महात्‌ यशस्वी हृएुये1 
श्रीराम कै वृच्कपनषस कुण दषा ।।८७।। श्रोरापवन््रके सुतषुर 
से भिय नाम वलते धृचकी समरुति हई । यह बतिपि बहृतदी 
धमि भोर बहुत मधिक यश बाति हए ये! हत भत्तियिके वीर्ये 
निधश्च नाम वि पुवने जन्म ब्रहण कषा 1 यह्‌ निषध मद्‌ षल- 
विक्रम वानर राजा हा (८८५ निषध से नल नामक पूश्रने जन्भ 
लिया भोर नल का पुत्र नसह । लम के पुण्डरीक सुत ने जन्म लिया 
सथा पुण्डरीकके कोमधन्वा सुत उत्पन्न हमा ॥८२। होमधत्वाका 
पुष देवानीक याजो चहुदहो प्रताप वाला था! स देवानीकसे 
घहीनयु नाभक पूय ने जन्मप्रदण क्या! बहीनगु का दायाद {पूत} 
सुधन्वा नान षाला राजा हमा \ सुधवा केषी घे एल नामघ्ारी 
शृते भमव प्राप्व किया ६०१५ 

उक्योनाम स घम्म्मा शलपुप्रो वभूवदह्‌। 

च्ननाजः सुतस्तस्य नक्लस्तघ्य महात्मनः १९२ 

नलौ ठावेव विख्यातौ पुराणे मुनिसत्तमाः । 

चीरसेनात्मजवर्चव यश्चेदवा कुकु लोदहः ॥ ६३ 

दक्ष्वाकुवशभ्रभकाः प्राधान्येन प्रकोत्तिताः । 

एते विवस्वतो वंशे राजानो भूस्तिजसः ॥६४ 

पठन्‌ सम्यगिम सृष्टिमादित्यस्य विवस्वतः । 

श्राद्धदेवस्य देवस्य प्रजाना वुष्िदस्य च॥ 

प्रजावानेति सागूज्यमादित्यस्प विवस्वतः ।1६५ 

उ्य नाम काला परम धार्मिकः राडा चत का रुद खधरश्वन्न हमा ॥ 
द्दष( पुत्र दयनभ बौर उत महात्माः यखनषस कए सुद नल हया 
१ रण हि मुन्यिंष्टो ] पुराछ्मेदो हो नत विच्यावद्रएु है। राजा 
यौर्ठेन का पुव जो सढवाङ् के दुल शू उटहन करने वाला चा ॥द३॥ 


१०४ ) { श््यबुराण 


यदह पद भ्घानरू्पसे उन्दी नपा का वर्णान या गयादैजोदक्ाकु 
फण मे समुखने हृएर्दै। ये विश्स्वागू के वतम टुत जधिकूततेजन 
यल्तिनूपह.एर देष ना दन विवस्वाम्‌ आदित्यौ सृषटिकोभौर 
अजामो को पृष्ट देने वत्ते ध्रद्धदेवकीसृष्टिकोपदूना है बहप्रना 
घातु मोर विक््वावरू जादिव्य के सायुज्य को प्राप्न होता है 1६५।। 





६-सोमोत्पत्ति वर्णेन 


पिता सोमस्य भो विप्रा जजेऽत्रिर्भेगवानृषि । 

ब्रह्मणो मानसास्पूव्वें प्रजासर्गं चिचित्सन ॥१ 

अवरुत्तर नाम तपो येन त्य हि तत्पुरा ! 

न्लीणि वपंसहस्नाणि दिव्यानीति हि ना धुनष्‌ ॥र 

ऊदृरध्वपाचक्तमे तस्य रेत्यं सोमत्वमीधिवाद्‌ । 

नेत्राभ्या वारि सुल्लाव दशधा द्योतयन्‌ दिश ॥३ 

त गभं विधिनादिष्टो दज्ञ देव्यो ददुस्ततः ॥ 

समेत्य घारयामाषुनं च ताः समशकनुचनु 11४ 

यदान धारणे णक्तास्तत्य गर्भेस्यता दिश । 

ततस्तानि स टयक्तस्तु निपपात वसुन्धराम्‌ (५५ 

पतित सोममालोक्य ब्रह्मा लोकपितामह 1 

रथमारोपयामास लोकाना हितकाम्यया ॥1६ 

तरिमन्निपतित्ते देवा पूत्रेऽतर. परमात्मनि । 

वुष्टुवुन्॑ह्यण पुत्रास्तथान्ये मुनिखत्तमा- १५ 

श्रौलोमहपंणजौ ते कहा--हे विप्रौ । भ्रजाके सर्गके करनेषकी 
दच्छ। याल ब्रह्मज के भन छे पूवं भे भगवान्‌ भक्ति श्वि उत्पन्न हए 
ये 114) जिघ्नने पश्लि खमय अनुत्तर नाम वालातठपठोन जाद्‌ दिव्य 
यथं तकूतपाथारेषाहमते सुना है ॥॥२॥६ उनका रेतस्‌ उध्वं भागमे 
साक्रान्त हो ग्या मौर ठह घोमलं कोपर द्ोग्रया । दशों दिशा 


सोमोत्पि वर्णन |} [ १०५ 


को दयोतिन करत। हूभा उनके नेर्वोःसे जन्त का खवण हुवा ।1३।। बिधि 
ने उस गभं कोञ्ाज्ञादो धौ जौर फिर दंश दैविर्याद्दौ ची ॥ उनने 
एकत्रित होकर घ।रण किया चिम्तुवे समयं नहीं हई धीं 11४11 जव 
वे देशो दिशे" उष गभंको धारण करनेमे प्पवंन' ईं धीतो 
इसके धतन्तर उन्होने उत्तका परित्यागकर दिवा भिरे पह वसुन्धरा 
पर निद गथा ॥१।। लोकतो के पितामद -धोग्रह्योजी ने सोमको 0िरता 
इभा देव! तो उन्देनि लोको के हिव इहो कामतासे उत्तको एक रथपर 
समारोपित कर दिया ।\६।। देवग्णोने अक्तिके पृ परमालाके 
निपतति होजानि प्रर तव ब्रह्याजी के) पुत्र तवा भर््योनेदि गुनि 
शरश | स्तवन किया ॥७॥ ॥ 

तस्म सस्तूपमानस्य नेन. सोमस्य भास्वतः । 

आप्यायनाय लोकाना भावयामातत सव्वेतः प 

स तेन रथपुश्येन साग सान्ता वसुन्धद्मम्‌ । 

भिःसम्वकृस्वोऽलियश्चाश्चकारासिभ्रदक्षिरएम्‌ ॥९ 

तस्य यच्चरितं तेजः पुथिवीमत्ववद्यत 1 

ओपध्यस्ताः समुदुमूता याभिः सन्घा्ेते जगत्‌ ॥१० 

स लश्धतेजा भगवानु संस्तवेश्च स्वकम्मेभिः। 

तपस्तेपे महाभागः पदूमाना दर्शनाय सः ॥११ 

सतस्तस्मे ददौ सज्यं ब्रह्मा ब्रह्यविदावरः। 

वीजौपघ्ीना विप्राणामपां च मुनिसत्तमाः ।।१२ 

स पतप्राप्य मह्‌{राञ्पं सोपः सौप्पवत्तांवरः ) 

समानह्धः राजसुय सदस्रदातद्िणमू ॥१३ 

दद्विणामददात्‌ सोमस्वील्लोकानिति नः धृतम्‌ । 

तेभ्यो ब्रह्मविमुख्येभ्यः सदस्येभ्यश्च भो द्विजाः ॥११४ 

उख पलो माति संस्तुव मौर भासमान सोमर का तेजसोर्ोकौ 
भप्यायित करने कै तिये समो मोर भारित इना 4111 उषसोपने 
पने अमुद रपङेद्धारा घागरष्टी समाति प्यव म्पे वषुन्धरा 
भा भध्यद्चिकु प वात्तिने इत दाद श्रुभिको अदक्षिणा को दो 


१०६ |] { ब्रह्य पुराण 
उसका जो तेज इस पृथ्वी पर घाया मोरवारो जोर च्रमण क्रिया 
तो उसदै वे समस्तं बोषधियां समुत्पन्न दई थी जिनके द्वारा यह्‌ जगद्‌ 
सक्षारप्र किया जाता है ॥१०)) उस्र तेजको प्राप्त कर तेने बात्ते 
भगवान्‌ ने संस्तर्शो कया स्वकमो केदारा महामाय उने प्मोके दशन 
के लिये तपरष्चर्याकी थौ (११॥ है मूुनिगणो { इषके भनन्वर धोश्रह्या 
जीनेजोवेदोके ओातामो मेपरम क्वे्ठये फिर उत्त सोभदेवकी 
बोजौपधियों का-विप्रोका मौर जलो का राज्य प्रदान कर दिया 
॥१२॥ सोभ्यता रलने वालो मे परमोत्तम उस सोम ने उत महान राज्य 
को प्राप्त करके सदंस्रशते दक्षिणा वाले राजसु य्चक यजनेकिया 
{१३ उस यज्ञर्मे हमने रेसादी बुना हैष सोमने तीनौ लोको 
फो दक्षिणाम दे दिया 1 है! द्विजग्णो ( वह दक्षिणा उन्ही श्रह्यपियों 
मे प्रमो मोर सदरस्योको दी गवी 11१४] 

हिरण्गर्मो ब्रह्या्चिभरं गुश्च चत्विजोऽमवत्‌ । 

सदस्योऽभूद्धरिस्तत्र मूनिभिर्वंहुमिवृत। ।१५ 

ते सिनीश्च कुहुश्चव य.त्िः पुष्टि.प्रभा वसुः । 

कीत्तिधूं तिश्च लक्ष्मीश्च नव द्यः सिषेविरे ।१६ 

प्राप्यावभरुयमप्यम्यु" सम्वदेवपिपूश्नितः। 

विरराजाचधिराजेन्द्रो दशा भासथनू दिशः ॥१३ 

तस्य तत्प्राप्य दृष््ाप्यमेश्व््यमूपिसच्छृतम्‌ 1 

विवश्राम मतिस्ताताविनयादनयाहूता ॥ < 

वृहस्पतेः स व॑ भा्ेश्वय्यमदमोहित. 1 

जहारत्रसा स्तोमो विमत्याद््िरसः सुतम्‌ ॥१६ 

स याच्यमानो देवैश्च तथा देवपिनिषुहुः 1 

नैव व्यसनज्ज॑य्तारा तस्मा माद्रे तदा २० 

उशना तस्य जग्राह पा्णिमाद्धि रखस्तया । 

स्द्रष्य पाट जग्राह मृहीच्वाजपव घनुः १२३ 

एप सोभदेषेके दाराङ्ियि हुए राजसूययशचर्भे हिरष्व गर्न ब्रह्ा-अतरि 
लोर भृगु शर्छात्वम हुए चे जोर उसमे तदध्य बहुतन्चे मुनिर्‌ मण्डल 


सोमोप्पत्ति वर्णन 1 { १.७ 


मे युक्त श्रीहरि हए ये ॥१५॥ उसका सेवन सिनी~कुहू-य्‌, ति पुषटि- 
भना-वस-कीनि-घृत्ति-मौर लक्ष्मी नौ देवियो ने किया ॥॥१६। समस्त 
पैवपियोके द्वारा पूजिते वहु अधिराजेनद मदयुत्तम मवभ्रुथ करो प्राप्त 
कर्‌ दश प्रकारसे दिशामोको भातित करता भा शोभित हृएये 
॥१७॥ च्छपियो के द्वारा सच्कृत-दुष््राप्य उष रेश्वयं फो प्राप्त करके 
मिन आहन उको मति देतात! विश्नमिततद्ो गई थी ॥१८॥ 
उश दिर के मदसे पोहित हेते दए उसने धथिरा फे पृथ बृहस्पति 
क। अपमान करके सोनदेवने वेष के प्ताय वृदस्पत्तिी भर्या कारण 
करक्तिया ॥१६॥ उस्र समयमे सब देवगणो ने मोर देवविोंने उस 
सोभसे बारम्बार याचना करौयोतो भीत रम्यम उतसोमने 
गृदैस्पति को परली तारा को उत्के लिये नदीं दिषा था ॥२०।१ उना 
(शुक्ताचायै) ने उमलगिराके पुत्र वृहस्पति को पाष्णिः का प्रण क्रिया 
या भात्‌ वृहस्पति की सदायताको योत्तया रददेव ने भी भपन। 
अजगव छनप प्रण करके वृहस्य्ति की सहायता की यी ॥२१५ 

तेन ब्रह्मशिरो नाम परमास्त्रं महात्मना ॥ 

उद्दिश्य देवानुल्सृष्ट येनेषा नाशित यशः १४२२ 

तत्र तद्युद्धमभवच्‌ प्रष्यात सारकामयमर्‌। 

देवाना दानवानाश्च लोकक्षथकर' महत्‌ ॥२३ 

तत्र शिष्टाश्च ये देवास्तुविताश्चंवये द्विजाः । 

ब्रह्माण शरण जगमुरादेदेव सनातनम्‌ 1२४ 

तदा निवार्य्योशनस त वं सद्रञ्व शडकरमू ॥ 

ददावद्धिरसे तारा स्वयमेव पितामह. ॥॥२५ 

तामन्तःप्रसवां द््ट्वाक्रद्ध प्राहु वृदेस्पत्तिः। 

मदीयायानते योनौ गर्मो घा्यं कथन्चन ॥र२६ 

दपौक।स्तम्बमासाद्य गभं सां चोत्सज्जं ह 1 

जात्तमात्नः स भगवानु देवानामाक्षिपद्वपुः ॥२५ 

तत! सरायमापन्नास्तारामरचुः सुरोत्तमा + 

सत्य ब्रहि सुत्त कस्य सोमस्यार्यं बृहस्पतेः ॥ रप 


६०८ 1 { ब्रह्मपुराण 


उस महात्मान भी ब्रह्मरिर नाभ वाला परमास्व फो देवोका 
छद्देष्य करके छोड़ दिया जिसे चसा यश नष्ट हो यया ॥२२॥ वा 
पर बडा यृद्धष्टमाथा णो तारकाय युद्धके नाम खे प्रसिद्ध हो ग्या 
यद्‌ रेखा मयानक युद्ध हानो देर्वोभोर दानवोका लोकों का क्षय 
करने वाला बहुत बदाथा 11२२ वहां पर जौ परम चिष्ट देवगण 
भे वथा तु{पित द्विजपणये वे सद भादि दैव खनतन ब्रह्माजी की शरण 
नने प्राप्त हो गये ये ॥२४॥) उख समयमे पिठामद्‌ ते स्वय वहम उप्- 
स्थिव होकर उ्यनाको त्या एकर भगवान्‌ च्द्र को निवारित किया 
भोर उस्र वारा शृदष्पतिफोप्ट्नीको उनको देदिया ॥\२५1। घ्र मपनो 
पदरनी ताराको गर्भिणो देल्लकर वृदस्पहिजो को च्व समधिक क्रोध 
माया भौर उद्ोने कहा--मेरी योनि से तषो कितो मी प्रकार 
से गेन घ्रारणकट्ना चाहिए चा ॥२६॥ उसने फिर द्पौका 
स्तन्क पर जाफर शपते उस गभंका उत्प कर दिया} षड उत्पन्न 
हठे दी भगवान ने जपने षषु कोदेवोके मध्यमे भाक्िप्न क्िवाथा 
1५ २७॥॥ उस समय मे वहत मधिक सणय को प्राप्ठ हृषु दर्वोने उषी 
समयमे सुरोत्तमोने उघद्ारा छे प्रछा धातू यद सत्य बातत हमको 
अठलादे कि यह्‌ गभं किसृकादै सोमदेव क धों हमा दै मवा 
बृहस्पति का दै १२८॥ 

पृच्छथमाना पदा देवैर्नाह सा विवुवान्‌ किल 

त्तदा ता श्स्तुमारव्ध। कुमारो दस्यहन्नमः । २५ 

त निवाय ततो, ब्रह्मा ताख पच्छ सशय । 

यदच्न सथ्य तवून्नद्धि तारे कुष्य सुतस्पवयप्‌ 1*३९ 

उचाच प्राञ्जलिः सा स पित्तम्‌ । 

तदा त मूरध्निचाघ्नष्य सोमो सजा सुतम्रति 11३६ 

चुघ इत्यकसेन्नाम तस्य बालस्य घीमतः॥ 

भरतिष्कुल्च गगने समभ्युत्तिष्ठते बूध. ३२ 

उत्पादयामास तदा परल वै राजरुत्रिकाम्‌ ! 

तस्याप्य महातेजा वभुर्वलः पुरूरवा; ५१३३ 


सोमोत्पत्ति वणेन } [ १०२ 


उर्व्येश्या जज्ञिरे यस्य पुत्राः सप्त महात्मनः 
एतत्‌ सोमस्य वो जन्म कीत्तित कीत्तिवद्ं नम्‌ ॥३४ 


वेशमस्य सुनिधेष्ठाः कौरत्यमान निबोधत । 
घन्यमायुष्यमारोग्य पण्य सड कल्पसाघनम्‌ ।1 
सोमस्य जन्म शरुष्वेवप"पेभ्यो विप्रमुच्यते ।1३५ 


प प्रकरसेिजद वहतार। देवो केद्वारा बहुत पछी भोगयी 
तो भी उषनेदेवोको यद्‌ नही बताया कि यह गभं" सोम काया) 
चष समयमे दस्मुमो के हनन करने वाले कुमार उसको साप देनेके 
लिये उयत दहो गयेये । उक्तौ प्षमयप्े उनको ब्रह्मानीने रोक दिवा 
घौर स्वय उन्दने उसतारा से उत संम के वाबत पूछा 
सारा [ इ चपपमेनोभो पछष्षदय बदातहो वहीतु बतलादेकि 
यह्‌ पत्र तेरे गभंमे किसका म्पा घा ।1२६-३०॥। उस समथ मेवह्‌ 
त्तरा हाथ णोडकर पितामदसे योलोकि य॒ मभ सोपरदेव केः 
मेदी मेरेउदरमेह.गा। उसी समयमे राजा रोमन उष सुतके 
मस्मक का घ्राण तिया ।1३१)) किर सोमदेवने उका नाम बुघ 
रध दिया बयो कि चदे बालकः बहत बुद्धिमान्‌ सा 1 बुघ भमन मे प्रत्ति- 
पूल समुटियत हमा करता है ३२)! उक्त समय मेउसने पृत्रभीर 
राज पुक्धिरा को उत्पन्न किया यः । उंकी सन्तति महान्‌ तेजस्वी 
शृषट्सवाएेलहथायां 11३३) लिख महात्माके उर्वशी मे सात पुत्र 
शपृ्पनन हुएये 1 यह सोमदेव को उत्पत्ति का वणन हमने घापको 
सुनादिषा हज कौत्ति कोवदाने यालादहै ॥३४॥ है मुनिग्णो | 
पतक वणका कौत्तन करना परम घन्य-आयु के बढाने वाला-मारोग्ध~ 
प्रद तथा परम पुण्य प्रदान करने वाला भौर मनके मनोर्थो का पूणं 
करमे दला होत्रा । इससोम्देव के जन्मक) कथाका सवयमत 
कूरे दी से मनुभ्य पारो छुट जायाः करतः दे ॥३५।४ 
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छ-सोमवंशवर्णन 

युघस्य तुं मृनिश्चष्ठा विद्धान्‌ पत्रः पुरूरवाः ॥ 

तेजस्वी दानशीलश्च यज्व! विपलदक्षिणः १1१ 

ब्रह्मवादो पराक्रान्तः शचुभियु^धि दुह्‌ मः" 

आहर्ता चाग्निहोत्रस्य यज्ञाताञ्च महीपतिः ॥२ 

सत्यवादी पुण्यमतिः सम्पक्‌ सवृततमेयुनः 1 

अतीव त्रिषु लोकेषु यशसाप्रत्मिः सदा ५३ 

तं ब्रह्मवादिनं शान्त धम्म" सत्यवादिनम्‌ 1 

उर््वेणो वरयामास हित्वा मान यशस्विनो ॥४ 

तया सहावसद्राजा दश घर्णरि पञ्व च । 

पद्‌पञ्च सप्त चाष्टौ च दशवचाष्टौच भो द्विजाः ॥५ 

वते चैत्ररथे रम्ये तथा मन्दाफिनोतटे 

मलकराया विशालाया नन्दने च वनोत्तमे ।*६ 

उत्तरान्‌ स कुरून्‌ प्राप्य मनोरमफलद्मानु 1 

गन्धमादनपादेषु मेरुग्द्ख तथोत्तरे ।1७ 

श्रीलोमहपंग नोने कारे मुनिश्रेष्ट | बुध कायत पुरूप्षा 
महते विद्राच्‌ या-तेजस्वो-दान देने कै स्वभाव वाना-पजन करने 
वाला-विरेष दक्षिणा देने वाला-ब्रह्मवदी-दुरेम तया युद मेण 
के टारा परारून्त-अग्निहोत्र करने वाला वषा यह्‌ महीपति यर्ञोके 
करने वाला हरा ।॥१.२।। राजा पृखट्वात्तदा सव्य भरावगकूरे वाला 
पुण्यमय प्रति से युत्त-मलो-पांति मैपुन करने वासाच गोर भरूनण्धल 
मेँसदाहठो्नी घों ये नुग यशसे युक्त हया ।३॥ परम यस्विनी 
पएरवंशी मे उस ब्रह्यवादी-परम शान्त स्वषाव वाते-धममे के शातासौर 
सट्यवादो युपर बुषटरवा को दरपन मान स्वातक्र वरण कर लिणाया 
॥॥४॥ ह द्रिजगण | उन उर्वी के साय उतं रथा ने १८७५६५१ 
बर्थ तष निवास किया । सषंव्रय्य धति खुन्दर वनम मदागिनी 
कट पर-विगाल "लकारो मे लोष्वरम उत्तम मन्दम वनते उष्णो 
के घाव रमण दिवा । उप्ते गुष्दरण्नां ठे युक्त दर्भो वाति उत्तर दुद 
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देथ को प्राप्त कर लिया! गन्धमादन पवेत के प्रान्तो मे तथा उत्तद 
भे पवत $ एिषर पर भो उपने उवंशी के साय बानन्द विहार रिया 
पा ॥५-७। ॥ 

एतेषु चनमुव्येषु सुरराचरितेपु च । 

उन्वश्या सहितो राजा रेमे परमया मुदा (ल 

देशे पृण्यतमे चेव महविभिरमिष्टुते 1 

राज्यं स कारयामास प्रयाये पृथिवीपतिः ॥द 

एवम्धरमावो राजासीदेलस्तु नरसद्यमः 1१९ 


ठेलपुघ्रा बभरस्ते सप्त देवसुतोत्तमाः । 
गन्धन्वलोके विदिता भयुर्घीमिानमावसु (1११ 
बिश्वागुश्चैव धर्मात्मा श्रुतायुश्च तथापरः । 
दडायुश्च घनायुन्न वह्वायुश्चोव्वशीसुताः ।।११ 
ममावसरस्तु दायादो भौमो राजाथ राजराट,। 
श्चीपरानू मोमस्य दायादो राजासीत्काञ्चनप्रभः १३ 
विद्रास्तु काञ्चनस्यपि सुहोघ्तोऽभून्मदहावलः 1 
सुहो््यामयज्जहे.नुः केशिन्या गरभंसम्भवः ॥१५ 
षन उपयुक्त प्रमुख वनोंमे भक्षां पर देवगण विहार कियाषरते 
दै मध्यद्िक सानन्द के साय उस राजः ने उष उवी घप्सरा के साव 
स्मण किया प्त उत्त पृिवोपरति ने सवनो राजधानी पदानु पृण्यतम 
भोर षर्‌ म्हविवोके द्वारा मभिष्टुतत प्रयाय्ये वनायो थो ।॥६॥ 
रज। हिल भनुष्यो सेषरभ च्रेष्ठद्स प्रकारदे प्रमादे सम्पन्न हुमा 
॥१८१अो महव लोमह्यंमजीने श्हा--उस देतके यौ दर्वोके 
पूवो क समान साद पुर्तो ने उन्म पा धये सद गन्धवे सोकमें प्रष्याव 
पे नरे नाम घापु-दोमानू-प्मादमयु-विरवायु घर्मत्मा च्‌वायु-रढ़ापु 
भोर वनायुतयाधह्वायु ये राद उषो हे समुटरप्र धृव ये ५।११.१२॥ 
ष्(मामोका राजा भीम राजा नमार्दनु का युन हुमा या तवाखखरजा 
भोमशादयाद काश्चनदन नाम वात्ता उगत हमा ॥१३॥ उप्र 
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कान्नप्रम ङा पु मह्ात्रु बल वाला बुहो दभाया। इम सुहत 
काञमरस्मज जल्घु' हमा जो केशिनो के गभं से समुखत्त हमा का 11१६) 

भाजन यो महद्‌ सन्न सपंमेध महामखम्‌ 1 

पतिलोभेन य गद्खा पतित्वेन ससार ह्‌ ॥१५ 

नैच्छन. प्लावयामास तस्यगद्खा तद्रा सद 1 

स तया प्लावित इष्टवा यज्ञवाट समनतत ॥९६ 

सौदोच्रिरणपदग्धा ऋ.दढधौ राजां द्विजोत्तमा. 1 

एष ते विकल यतन पिवतम्म करोम्यहम्‌ ॥१७ 

अस्य गङ्धो.ऽवज्ञेपस्य पद्ये. ` फलमवाप्नुहि । 

जह.नुराजपिणा पोता ग्धा रृष्टूत्ा मह्पंय पैन 

उपनिन्युमहा मागण दुहितृत्वेन जाट्‌ नवीम्‌ 1 

गूवनाश्वस्य पृ तु कविर जह्‌ नु रावहव्‌ १९ 

युवनाश्वस्य शापेन गद्खादधन विनिर्गता । 

कावेरी सरिता धेष्ठा जद्धो्नामनिनिदताम्‌ 1२० 

जटनुस्तु दयित पन्न सुनदय नाम घाम्मिकम्‌ । 

कविर्य्या जनयामास अजकस्तस्य चास्मज १।२१ 

यह एसा प्रठापो ज्व. राजा था जिने महानु वर्मे नामक महा 
मघ छत्र किय! भोर जिदठकोगगादेगोने शपना प्ठिवरणं कनेक 
स्रोपसे दते समीप मै गमन दिवा 1१५) षच्टान रसने काति रष 
राजाकी समाक उछ सम्यर्मे गगाने प्तावित कर दिवा । उष 
समयम उमगगांके दारा वारांभोरसे प्लावित उष्ठ सणने पश्बाट 
को देर हे जगण { ठत छखोहोति रागाने मेत्वश्ठ युरिति होक 
उग्रम गय(कोलापदेद्ियायालोर्षाषा्ि पहरा पन 
विष्यष्ट) ४ तेरेष्म्यूणं गल शापान शि तेता है ण्याप 
धते धभिमानकाक्दवहो सोघ्न कवस्नाठ शरेनो। जददाजा 
णटदुरे टा सम्पूलं थारे जनङापान करे वाना देता दो 
छम्य मदिरो ने उव महूभावा गताकनेदेदी डना श्र बरहनी ग्य 
भो दिया | युवनाद्वक्ौ पृची इदिरोको ज्हनुने वद्म श्पिषा 
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॥१६-१८॥) यह युवनाडव के शाप से गमा केवर्घं भागे विनिमेल 
हई धौ मन्त सरस्तिओमेक्षे्ठ कावेरी सरिता नर्हनु कौ सनिन्दिति 
भर्या यी । उत कावेरी मेँ जह्भु ने परम धारि महनथ नामक पुव 
को सपृत्प्न क्रिया भौर प्के पुव का नाम्र बजक दषा या॥२०-२१) 

अजकस्य चु दायादो वलाकारवो महीपतिः 1 

वभूव मूगयाशीलः कुशस्तस्याटमजोऽभवत्‌ ॥२२ 

कुशपुत्रा बभूबुहि चत्वारो देवव्च्चंसः ॥ 

कुशिकः कुणानाभश्च कुशाम्बो मूत्तिमास्तथा २३ 

बल्लवैः सह्‌ सवृद्धो राजा वनचरः सदा. 

कुशिकस्तु तपस्तेपे पुगमिन्समं श्रुः ॥२४ 

लभेयमिति ते शकरखा भा द्येत्य जल्लिवाचू 1 

पूर्णे बर्हं वं तततः शक्रो ह्यपश्यत्त ॥*२५ 

अत्युग्रतपसं दृष्ट्वा सहलाक्षः पुरन्दरः । 

समथः पूल्लजनने स्वयमेवास्य शाश्च: ॥1२६ 

पुच्रार्थं कल्पयामास देवेन्द्रः सुरसत्तमः 1 

स गाधिरभवद्राजा मघवन्‌ कौशिका स्वयम्‌ 11२७ 

पौरक्रद्‌साभवद्धक्णी गाधिस्तस्यामजायत ॥ 

माधे, कन्या महाभागा नाम्ना सत्यवती शुभा ॥ २८ 

राजा जक दायाद बनाकाश्चि नाम वाला महीपति हना या॥ 
यह वहत ही लिक मृणया करनेके स्वमाववालां या । इक यहा 
मंशा नास वलि पृत्रने जन्म धारण किथा 11२२ इ कुशः कै वों 
कि चार देयौ के समान वर्च वाते पु्वीने जन्म प्रण क्रिया 1 उनके 
नाम कुशिक कुशनाम-वुःशाम्य भौर मूत्तिनाविये हए मे १२३१ द्तज् 
कै साथ सवधन पाने वादा राजा सदा वनचरहौ रहा। कुशिकने 
षडायोरत्तपक्तियायाकि्मं इन्द्रके समान पुत्रको परतिकर) 
इसके पश्चातु घा्तसे इन्दने उनके समीम नाक्रस्व्रयं ही जग्म ग्रहण 
क्रिया । एक सहस्रं षपौके पूणं होजाने षरं कपिर दन्द्रने उदको देखा 
या। पुत्रके जनन मे खमयं उठने स्वय दी पुत्र के लिये अपने जापशो 
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कसित किया भौर सुर श्रं देवेष ही स्वय पुत्र रूपमे समुस्पक्च हणा 
था। वह्‌ राजा गाधि भाम बाला हमभ भोर वह कोशिकस्वयरह)ः 
भलवान धा ॥२४-२७॥ उ्की भार्यां पौव्कुतछा यो । उममे हौ गाधि 
ने जन्मन्निषा। उतत गराधि राजा कन्या महामाया परम गुप्र सप्य- 
वती नाम वानीदईयी पटलम्‌ 
ता गाधि काव्यवुव्राय च्छवीकायददौ भभु 
तस्याः भीतः स वं भर्ता भार्गवो भृगुनन्दनः ॥२२ 
पुत्राय साधयामास चरु गाधेस्ठ्थंव च 1 
उवाचाहूय ता भार्य्याभरचौको भागेवस्तदा 11३० 
"उपयोज्यश्चरुरय त्वया मात्ता स्वय शुभे । 
तस्या जनिष्यते पुरो दीप्तिमानूक्षतियपमः ॥1३१ 
भजेय! क्षतियंलेकि क्षच्रियपंभसरदनः । 
तवापि पुल कल्पाणि घृत्तिमन्त तपोधनम्‌ ३२ 
शमाप्मक द्विजश्रप्ठ चररेय विधास्यति । 
एवबमक्तवा ततु ता भा्ीमूचौको भृगुनन्दन. 11३३ 
तपस्यभिरतो नित्यमरण्य प्रविवेश दह्‌ । 
गाधि. सदारस्तु तदा चच काश्नममभ्यगात्‌ ॥1२४ 
तीर्थयात्राप्रवङ्खन युता द्रष्टु" नरेकवर 1 
चवुढय गृहीत्वा सए छपे सत्यवती तदा ।(३५ 
चसृमादाय यत्नेन सातु मातरे न्यवेदयत्‌ ' 
माता तु तस्या दैवेन दुहित्रे स्व चरु ददौ ।३६९ 
राजा गाधि ने उस मपनी कन्याकोकायके पुव ऋचीक के निये 
खमपित कर दिया । उसके भत्ता भरगुन दन भागव ने परम प्रसन्ग दोक्रर 
गाधि के पुर खपुस्प्च होने के लिये चरका साधन क्रिया । उत्त समप 
ने परार्मव च्छचौक्त ने उप माया को चुलाकर कदा--हे शुभे । वुञ्चे मौर 
तुम्दारी माहाको स्वय इस चद फा उपयोग रूरना चाहिए । उसमे 
छच्रिपो मे परम श्व ए--दीत्तिमान पुत्र समुत्पन्न होग। ॥२६-३१॥ यह्‌ 
स्मोक मे श्च्रियों के द्वारा भजेय जोर स्वय क्षत्रियो मे परम श्रोणा 
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त्थ) बडेर वीरक्षत्रियोकासूदन करने बाचादहोगा। हे क्त्थाणि। 
गह्‌ चरु जो तुज्ञे दियाज। रदादहै बह तुको भी परम तप्वी-घृति- 
मानु शम स्वखूद-द्विजोमे श्रंठ पुन्न प्रदान करेया । इस प्रकार से कह 
मोर भपनी र्या को भली-ति दोनो चख्ओं के धपय मे समक्षषकूर 
भुगुनन्दन वऋछवीक नित्य दही तपश्चर्या ते अभिरत होति हृद्‌ घन पि प्रवेश 
कर ग्रे य । उनी समयमे गाधि राजाभ मनी पटनी के सदत च्छवीकः 
मुनि के आश्वममे प्राह दी शये ये ।1३२-३४॥\ वह नरेश्वर तों यावा 
व रसगे वा परर वनी धुवो रौ देने के लिये सप्रागतदहोगयेये । 
उस समये चह सरत्वग्तो पिके दोनो चक्मो को प्रहुण कटवा 
उपस्थित हौ गर । उस्ने बडे ही यत्न पृथङ चरं फो लेकर माताजी 
वोदे दिया। मात्ता नेदेव पलु उख भको पल्ली फो भपता चष 
दे दिया ॥ २५.३६॥ 

तस्याश्चरुमथाज्ञानादार्मसस्य' चकारह ॥ 

भय सत्यवती सञ्वं क्षतधियान्तकर तदा ।1३७ 

धारयामास दीप्तेन वकुषा घोर्व्णेना 1 

तापरृनीकेस्ततो दृष्ट.वा योगेना्युपसुत्य च ।1इ८ 

त गोऽत्रवीदृदिजश्रोषठः स्वा भार्य्थां वरवगिनौम्‌ । 

मानातति वच्िता भद्रो चरुग्यत्यासहेतुना ॥३६ 

जनिष्यति हि पुरस्ते कर. रकर्मातिदारणः। 

जाता जनिष्यते चपि ब्रह्यमूतस्तपोधनः। ॥*० 

विश्व हि ब्रह्य तरसा मया तस्मिन समर्पित । 

एवमुक्ता महाभाग भर्व सत्यवती तदा ।।४१ 

भरस्ञादयामास्त पति पुत्रौ मे नेदृशो भवेत्‌ । 

ब्राह्मणापस्दस्त्व तत इ्युक्तो मुनिरन्रवीवु ॥*४२ 

द्ररकरे अनन्तर अजान से उने अग्नी माताका षर म्म सस्य 
कर लिया या। दस्रङे पश्चात्‌ उस समय मेँ समस्त क्षत्रियो के मन्तकृर 
देने वाले गभ करो सस्मवती ने धारण किया ओर दीप्त वपुसे पसमधोर 
दान दालीहो गई यो 1 इङ उपरान्त समोपने माकर छचीर ऋषि 
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ने मोगके दारा देधा था । इसके अनन्तर वह्‌ द्विजघ्ठ मपनी वरव 
जिनो पापात बोते--हे भद्रं ! चरके व्यत्याप्त करदेगेफे कारणसते 
सपनी माठाकेद्रारा तुमको वच्ित करद्दिया गाह ॥३७.दक्णतु 
शवप्ररकफमूकेकटने वाला परम दाह्ण पृ्रष्ो जन्म देषो भौर 
तेरा मा प्रह्यमरूत परम तपस्वी समुत्पन्न होग ॥४०॥ मैने मम्पणं ब्रह्य 
तपके द्वारा उमे प्रमिति कर दिया) षत ्रकारसि जक वु भान्‌ 
भाप्वाली उपने स्वामी केद्वाराफटी गयीयोतो उछ सत्यत्तीन 
अपने पति फो प्रषन्न किया किमेरा पुव इत भ्रषरकात होवे । अ 
श ब्राह्यणो मे नीच वृत्र मही होना चिद्‌ (जबदवतर्द से पत्नी मे 
द्वारा वहत मधिक प्रायंना को गयो ठो मुनि ने कहा--1४१.४२।। 

नेप सद्धुल्पि्त. कामो मया भद्रं तथास्त्विति । 

उग्रकर्मा भवेतु पूना वितुम्मश्चि कारणात्‌ 11४३ 

पुन सत्यवती वाक्यनेवमुक्त.वाब्रवीदिदम्‌ 1 

इच्छंल्लोकानपि मुने सृजेथा कि पुने सुतम्‌ 1४४ 

एमात्मकमृयु त्वमे पत्र दातुमिहहेन्सि। 

काममेवविध. पौत्रो मम स्यात्त च प्रमो ॥*५ 

यद्यन्यथा न शक्य वै कत्त. मेतदद्विजो्तम । 

तत प्रसादमकरोदु स तस्यास्तपसो वतात्‌ ॥५६ 

पत्रे नास्ति विशेषो मे पौत्रे वा वरविनि। 

स्वया यथोक्त चचन तथा भद्र भविष्मत्ति 1४७ 

सतत सस्यवती पुल जनयामास भार्गवम्‌ । 

त्पस्यभिरते दात जमदरिन उमात्मकम्‌ 1४ ४्य 

भरगोर्जैमत्या वशेऽस्मिञ्जमदग्निर्जायत । 

साहि सप्यकक्तो पण्यां स्त्सधम्मपरायणा 1 ण्ठ 

च्छपिक मुनि ने कह्‌ा--हे न्द । कने कभो भी यनपेदेः पकल 
श्ो किया किरेखा होवे) पित्ता भौर माता के क्षे वेरः 
खग्र कमो रेगरने दाला दोवेगा 1४२) फिर सव्यवतीमे हस परकर 
शि याक्यकोक्ह्‌ कूट यद्‌ काद युनिवर । लोकोकौ चाद्ते दुष 
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भौ भष फिर क्यो पुन्न का सृजन करते हैँ । जपमेतोदेतोषामर्येहे 
कि भाप परम सीधा श्म स्वल्प पुत्र प्रदान करनेके योग्य है । हे प्रभो! 
दै गिजात्तम | यदि वह मन्य्यानही कियाजा सक्तादै तोयहतो 
आपकर सक्तेहैकि भलेही नेरा बौर मापकता पौत्र ष्य प्रकारका 
ष्टो जाये । हमके उपरान्त उत्त चऋछ{पिन अपने तपके वल से उघपदर 
भ्रषन्नत। की यी 1४-४६॥ हि वर वणिनि | परेरे पत्रमे भषवा पौत्र 
मे विश्चेषता नही होगो । तुमने जंस्ाभो काहि हेमो 1 वेषाही 
हषा ॥४७॥। इसके गन तर उक्त प्रटयवती ने भाव पुर को जन्म रहण 
कटायाथा।जोत्तपमे भभिरन या-पसम दमन शीलधा मौर शम- 
भ्वरूप जमदग्नि नाम जाला हुमा ॥४८) जगत्‌ मे भ्मुके वमे 
जप्रदस्नि ने जन्म लिया था । बह सत्यत्रती परम पुण्यमयी मौर सत्य 
सपा धमं मे परायणः हुई थी ॥॥४९६॥ 

कीशिकीति समाप्याता प्रवृरोय महानदी । 

इक्ष्वाकुवशध्रभवो रेणुर्नाम नराचिपः ।५९ 

तस्य कन्या महाभागा कामली नाम रेणुका ! 

रेणुकया तु फामल्या तपोविदास्मन्वितः ॥५१ 

मार्चकरि जनयामासजामदग्न्य सुदारुणम्‌ 1 

स््वैविद्यान्तग श्रष्ठ धनुवेदस्य पारणम्‌ ॥ र्‌ 

राम क्षत्रियहुन्तार' प्रदोप्तमिव पावकम 1 

भौववस्येवमूचीकश्य सत्यवत्या महाथशाः ॥५३ 

जगद रनिस्तपोवीय्याज्जिन्न ब्रह्मविदावरः। 

म॒घ्यमश्च शूनःशेषःशुन पच्छः कनिष्ठक. ।१५४ 

विश्वामिच्ंतु दायाद गाधिः वुशिकनन्दनः। 

जनमामास पृल्लतु तपोविद्याशमास्मकम्‌ ॥॥५५ 

भराप्य ब्रहरपिसमत्ता योऽय ब्रह्मपित्ता गतः। 

विक्वामिततसतु घम्म नाम्ना दिश्वरयः स्मृतः 11५६ 

यह षौ नाभ्से समाख्यात हुई यौ तया पह मदठान दी प्रवत्त 
रथी । षवाकु राजाकेयशमे समुस्वग्न हेन वालः ९क्‌ रेणु मामक 
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नराधिप हुमा 1511 उघ्की महामाया कापलो रेणुका नाम वाली 
एक कन्या दुई 1 उ कमनी रेणुम मे तणेनिया मे युक्त मारुते 
अति दारण जाभदरण्य सो सुरान किया 1 यदे जापद्ग्य सव विद्या गि 
के पारगप्री तया धनुर्वेदके परमथंषठ त्रिन्‌ ये ॥५१-५२॥ दष 
प्रकारके दात्रिषोके हनन करने वाति नयती हुई मगिनि के समान प्रदोप्त 
श्वो प्ररशुरागि ये । पहाद्‌ पशस्वी जमदभ्निनेजो प्रहाके लक्ताबोमे 
बहत ही शरे ये भकं ऋषोक ही सत्यवती मे ठपोवौयं सै जन्म ग्रहण 
क्ियाया 1 मघ्यपर दुनेर मौर कनिष्ठक शुन, पुन्छ हुमा ॥५३-५४॥ 
शुशिक्‌ नन्दन गराधिने तप-विद्या भोर एम स्र जवना दायादः विर्वा 
भित्र पुत्र को समुत्पतत किया ॥1५५।। जो वदं विश्वानित वि प्रहापि 
प्रता फो प्राप्त कर ब्रह्य ग्रयेये) यद विश्कामिने परथ धर्मात्मा 
ये ्मौरनाम ष यहु विश्वरष कटै नात दँ ॥५६१1 

जज्ञं शुपुप्रसादेन कौश्डिकादेशवद्धनः+ 

विश्वामित्य“च सुता देवरातादयः स्मृता! ॥५८ 

प्रप्याताखिपु लोकेषु तेपा नामन्यत. परमु । 

देवरातः कतिदचेव यस्माच्‌ कात्कापना स्मूना. ।)भत 

णालावत्य) हिरण्याक्षो रेणुजु जभ्य रेणुकः 1१५५ 

सरषटतिर्गालवरए्चैव मुद्गलद्चंव विधुः + 

मधुच्छन्दो जयश्च व देवर्श्च तपा्टम. 1 

सच्छे दारितश्च व विद्वानित्र्य ते नुता. ।५६* 

वेषा रपातानि गोच्ानि कौदिकाना मरात्मनामु + 

पाश्िनो वभवश्चं व ध्यानजयप्याल्नयेव च ,६द्‌ 

पायिवा दैवराताश्च लालटः कायनयाघ्रलाः १ 

सोहिता यमदूनाश्च तया वार्पका स्मृता ६२ 

पौरवस्य मुनिप्रेा ग्रद्गयः कौदिकस्यच। 

गम्यनपोतप्यस्य यरोस्मिन्‌ प्रद्मश्षत्रस्य विष्रुवः 11६4 

मद्वि धयुकप्रयाद्मे रोगिष तेङंशदे दपम्‌ करये बनते 
जन्यष्रह्य {दिपाधापोर्‌ दिष्डानिददे मुल देददाज पभू्िष्टेमये 


सोमोरपत्ति वणन ] {( ९१६ 


दै ॥५७५ ये तीनो खीकोमे प्रच्यात्र हृष्‌ ये। इसष्े मागे उनके नामों 
का श्रवण करो देवरात ओर कह्तिनाम वाले थे जिसने काल्यायन्‌ कदे 
णये ६ ।\५९॥ पाताचत्तो मे हिरण्या जा जोर सके गनन्ररेणु ने 
रेणुकर को जतम दिया 19५) सस्कृति भोर गालव तथा मुद्गल प्रसिद्ध 
इमा । मवुच्छन्द-नय भोर भ(उ देवता हुमा धा । कच्छप भौर हापि 
ये सन विप्वाभि् के पुत्र वे ॥1६०11 उन समस्त महान्‌ जात्म घानोके 
शत्र कौशिक विख्यात हं । पाणिन-वश्रव तथा ष्यान जप्य भौर देवरात 
पषयिव शाल कात्यायन मौर वाष्कल-लीदटित एवं यमदूत तया कारू- 
पकर के गये ठ 11६१९६२) हे सुनिश्रष्टो | पौरवके मोर ब्रहि 
योशिकके दसतकोशमे मो सम्बन्धहै जो ब्रह्मक्षत्र का श्र.त हुमा 
य ॥६१३।। 

विश्वामित्रात्मजानां तु शुनःशेगोऽग्रज। स्मृतः 

भागेव। कोशिकत्व हि प्रषप्नः स मुनिसत्तमः ॥६९४ 

[चश्वामिश्रस्य पुलस्तु णुनःशेणोऽमवत्‌ किल । 

हदिदश्वस्य यज्ञे तु पश्ुरवे विनिणोजित्तः ॥\९५ 

देवदत्तः शुन.थेपो विएवाम्राम वं पुना । 

दैवैरद॑त्तः स यै यस्माद्‌ वरातस्ततोऽभवत्‌ 11६६ 

देवरातादयः सप्त विद्वामिवस्य वं सुताः। 

सृषद्वतीषुतश्चापि वेर्वामिलास्तयाष्टकः १।६७ 

अष्टकस्य सत्तो लौहिः प्रोक्तो जद नुगणोमया ^ 

अत्ते उद्धः प्रवक्ष्यापि वङसायोमह्‌त्मनः प्रददे 

वविश्वामिश्र क पुत्र शुनरेव्हुवाजो स्बपे चप्रनर्कदा गणाहै। 
पद्‌ सुनि श्वे भायेउ को शक्त्य को प्राप्त हौ गया 1६४1 यड्‌ हरिदश्व 
फयञ् कै पशुत्व ये विगियोखित कपा ग्या ॥ ६४1 द्धो केद्वारा 
द्द शुन.येष पुनः विश्वाभि कं लिये दे दिया याथा क्योकिवद 
देवोके द्वारा दिया गया या तएव तदस देवरात हो गया ।६६॥ 
देबसतमदि स्तात [बिष्वामियके सुन ये। टपद्ती क्रा पत मौर्वेरवामिनज् 
कामष्टकया। इस अष्ररु का पुत्र लोहि हमा णा । मैने यह जह्‌. का 


१२० |] { ब्रह्य पुराण 


भेण बतला दथा दै । अव इयति अये महात्मा अयुक्ते वंशं को च 
जाऊंगा ॥६७-६त॥। 
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मायो" पृल्ाश्च ने पच्च स्वे वीरा महार्थाः । 

स्वर्गानुननयाया च प्रभाया जजिरे नृपाः ॥१ 

नहुषः प्रथम जज्ञे वृद्धशर्मा तत“ परम्‌ । 

रम्भो रजिरनेनाश्च त्रिषु लेकेषु विश्रुताः ॥२ 

रथिः पूवगतानीह्‌ जनयामास पश्चवं 

राजेयमिति विष्याने क्षतनिमन्दभधावहम्‌ 1२ 

यत्र देवाघुरे युद्धे समपन्न सुदारुणे 1 

देवान वासुरा्चव पितामहमथात्र वन्‌ 1४ 

भवयोर्भगवन्‌ युद्धे को च्िजेना भविष्यति 

ब्रहि नः सर्व्वतेश श्रोतुमिच्छाम तद्यतः 11५ 

येषामर्थाय ग्रामे रजिरात्तायुधः प्रमु । 

योपुस्तते ते विजेष्यन्ति व्रीट्लोकान्नाघ् सशयः ॥द्‌ 

यतो रजिषृूं तिस्तन श्रीश्च तत्र यतो धृतिः! 

यतो धृतिश्च श्रीश्च च घम्मंस्तन जयस्तथा ॥७ 

घी लौपरहपेण गहापुनिने कदा--अधुके णच पुत्र येभोरप्वे 
सवे योर एवं महारथ हृएये। स्वर्पानू की पृत्रीके गभ ते जिसका 
नाम प्रभाथाये सद नृप समूत्सप्न हए ये ,।१।१ सकमे प्रयम नटय समू 
रप हमा, दके पश्वा वृद्ध धर्मी हमा था! रम्मा-रजि गौर मरेन 
थे सतीनो लोगे विभू प् हृए है ॥२। रजिनेषकसोौ पराच पुत्नौको 
ज्म ग्रहृण कराया या 1 वह्‌ वश ^राजेष-इव नाम ते विख्यात हेमा 
जो इन्द्रदेव को भीभ्यदेनेवाला धा ।३1। जित क्षमय तें परप दावण 
देवौ क्र कसुरोका वृद्ध समुर्यत्रद्ो यया, उस समयमेदेवकलीर 
अनुर्‌ पिदामद्‌ धी श्रद्याजी हि जाकर कटने चेय 21४) देवाने 
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कदा-2 भगवन्‌ { हम दोनो दलो का युद्ध होने वाहि । कपा कर. 
भाप हमको प्रद्‌ बतला दौनिए्‌ फि इनमे कौन विजेता होगा । हे सम 
स्तप्राणियोङके स्वामिन्‌ । मह्‌ श्राप हमको बता दीजिए । दमं तात्वि 
रूपसि यह्‌ श्रवण करना चाहते द ।५1। पस्मेष्ठी धरी ब्रह्मानो ते कहा-- 
जिनके लिये परम समर्थं शक्तिशाली रजि आयुध ग्रहण करने बाला 
होकर युद्धे करेगा उनकेहो हाथमे तीनो लोको कौ विजयश्री होगी 
इश्मे चेश मान्त भी सशय नदी दहै । ६! जहा पर रजिदै वदी पर घृति 
हि भौरजेहाधृत्तिहि व्ही प्रधी होती है तथा घृति भौरी दोनो 
जह्‌। पर दहै बही पर धर्म तथा जय र्हा करती है ॥७॥} 

ते देवा दानाः प्रीता देत्रनोक्त। रजितदा । 

अभ्ययूर्जेयमिच्छन्तो वृष्वानास्त नर्षेममु ॥८ 

सहि स्वभनदोदिला प्रभाया समपद्यत ॥ 

राजा परमत्तेजस्वौ सोमवशविवद्धनः ॥४ 

ते द्मनसः सर्व्वे रजि वं देवदानवाः 

ऊचुरम्मज्जयाय त्व गृहाण वरक्तम्पुकम्‌ ॥१० 

अथोवाच रजिस्तत्त तयोव देवदंस्ययो । 

अथेज्ञः स्वायैमुद्िश्य यशः स्व च प्रकाशयन्‌ 1११ 

यदि दैत्यग्णान्‌ सर्व्वा जित्व" ची्येखु वासवः १ 

द्द्धो भवामि धम््ण॒ ततो योरस्यामि सयुगे ॥१२ 

देवा प्रथमतो विप्रा प्रतीयुदं मानसा. । 

एव यथेष्ट चरते कापः सम्प्यता तव 11१३ 

श्ुत्वा सुरगणानान्तु वाक्य राजा रजिस्तदा ॥ 

प्रच्छासुरभख्यास्तुं प्या देवानपृच्छत ॥¶४ 

दानवा दपेसम्पूरमी; स्वायंमेवावगम्य ह्‌ ! 

भरस्यचुस्त नृपवर साभिमानमिद वच. ५१५ 

जय इस प्रकारवेदेवेष्वर्‌केद्रादा घ तथा दानवोषेिकहा 

याया तवने सब परमं प्रसत्त दोरूर उख समयमे रजिके घमीपमे 
ग्धेये1दोगोहौ दसं उस नरधरष्ठकोौ बपनोर्‌ गोर धरण करना 
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चाहते ये ॥॥८।। वह्‌ रजि स्वर्पानु का घेवत्ताथाभौर प्रभाके गमं 
"समूस्प्न हृमाया 1 यह राजा बत्यधिके वेजस्दीतथा सोमके वश का 

भिवर्धेन करने वाला था। वे समस्तदेव भौर वान्व रजि को देवकर 
परम प्रसन्न हृएुये भौर उनदोनोने ही उव्से प्ायेनाकीथोक्रिबाप 
हमारी विजय होने के लिये अपनेश्रो्घनुपको ग्रहण कीजिए ॥+६-१०॥ 
इसके अनन्तर वह्‌ राजा रजि भथ के जानने वाला तवा स्वायं का उद्‌ 
देश्य तेकर पने यश काप्रकाण करते हए उन दोनौ देषो तधा क्त्य 
से गोला ॥११।। रजि नूप ने कहा- यदि समस्त दन्य गणौकौ धपते 
यल-चिक्रमवि गुदम जीत कर धममेसेर्भृ वाऽव इन्दहेजाज' तो 
संप्राप गृद्ध करूगा ॥१२॥। हे विप्रौ । देव गगनेप्रयमदही प्रत्त मन 
वलि होकर विए्वासर कर लिया मौर कदा या-द नृप 1 दष प्रकारसे 
सापो कामना पूरी हो जायेगी ॥१३॥ उस समयमे राजा रजिने 
सुरगणो के वाक्य सुनकर जिघ्त तरह देवगणोषिपछठा या कहे ही 
अुरण्णोसे मी पुटा धा {14४11 दानवग्यतो दकं तेभ हृएये भौर 
छपे स्वा्थकोदही समकल फर वड अभिमानङे सायसउ्तध्रेष्ठ गजा 
पै यद वचन बवोल्ते ये।।१५॥ 

सस्माकमिन्द्रः श्रह्वदो यस्यार्थे विजयामहे । 

अर्मिस्तु समरे राजस्तिष्ठ त्व राजसत्तम ॥१६ 

स तथेति ब्र.वन्नेव देवं रष्यतिचौदितः ! 

भविष्यसीन्द्री नित्वनदेवेरक्तस्तु पार्थिवः १३ 

जघानं दानवानू सरन चेऽवध्या चच गणिन । 

स विश्रनष्टा देवाना परामश्रौ च्िय वशी ॥११८ 

निहत्य दाननानु स्वानाजहार राजा तमु! 

ततो रजि महावीय्यं देवे सद शतक्रनुः ११ 

रजिषृश्रोऽद्मिरयुक्त.वा पुनरेवाग्रवीद्रचः। 

हनद्रोऽसि तात देवाना स्वपा नात सयः 1.२० 

यस्याहमिन्द्र. पुथस्ते स्याति यास्यामि कमस्मेमि।॥ 

सतु शद्रुवचः श्रुस्वा यसिचितस्तेन मायया ५२१ 
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दानवो ने कहा--हुम लोभोकातो इन्द्र महाराज प्रद्धाद दं जिनके 
क्लिये हम व्रिजय करते 1 हे रावा मे परम यंष्ठ] जपि इससंग्राम 
मे स्थितो जाईए ॥१६॥ वद दा ही होगा-प्हु कदने लगाया भौर 
देषो के हारा अत्यधिज्न मरित किया गयाया। देदयगने उष्ठ राजा 
घे कडाथा {6 घाप दस्रको जीतकर इन्दर हो यये 1१5॥1 उस वशौ 
भौर पसम धरी राजा रजिने समस्त दानबोकोमार द्िपायानोकि 
ह्ाषमे वच धारण करने वाते अवघ्य ये, धयवाजो इन्द केः वध करगे 
के योगप नही ये अर्थाव्‌ हन्द जिनके हनन करते र्मे अममर्थये 1 देवोँष्े 
शिनिषट दश्री को समस्त दानयोको मार करस्व्यं हूरण कर क्तिपा 
चा । इसके भनन्तर उस दृन्द्रनेदरेवोके नाय उस महान्‌ चौर्यं धत्ति 
रजिस म रजिका पुन्न ह" यह्‌ रहकर एनः यह्‌ वनते योलाया। 
देतात आप समस्छ देवोके हन्द ह्मे कू्मीर्संण्य नदोदै 
।१८-२०॥ जिसका मापका यं इनदर वुत्त हदव ख्पाति को कमोकेः 
दवा प्रसि द्ो जाऊगरा । षहुतोणन्रु क्ता वचन सुनकर उत्े द्वारा 
मावात्ते बल्चित हौ मणा या परप 

तथेचेत्यप्रवीद्राजा प्री धरमाणः शतक्रतुम ४ 

तर््मिस्तु देव: सदहशे दिव प्राप्ते मदीपतो २२ 

दापाद्यमिन्द्रादाजहठ राज्यं तत्तनया रजेः । 

पच्च पुत्रश (न्यस्य तद्व स्थान शतक्रतोः ५२३ 

सम्नक्छामन्त वहुधा स्वर्गलोक विविष्टपमर 1 

ते यदातु स्वसम्भरुढा रागोन्मत्ता विधर्म्मि ,॥२४ 

प्रह्यद्विपश्च सेवृत्ता हतवीर्यपराक्रमाः 1 

ततो लेभे स्वमेश्व्यैमिन्द्रः स्थान तथोत्तमम्‌ २५ 

हत्वा रजिभुतानू सर्व्वानु कामकोधपरायसणान्‌ ! 

य इद" चायनं स्यानारपरतिषठानं शतक्रतोः 1 

श्यणुयाद्धासयेदयापि न स दौर्गेद्यमाप्नुयात्‌ ५1रद 

रम्मोऽनरस्यस्स्वासीच्च वंश वक्ष्याम्यनेनसः । 

मनेनघः सुतो राजा प्रतिक्ष्नो महय्ाः 11२७ 


) 
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प्रतिक्षक्तसुतश्चासीत्‌ सञ्जयो नाम विधत. । 
सञ्जयस्य जयः पुल्लो विजयस्तस्य चादमज. ॥स्त 
उस राजां ने प्रसन्न होते हए सादौ हो-यहं इन्द्रे कटाथा। 
देबोके समान उष राजाके दिवलोकूमे प्राप्त होने प्रद रजिके पुनो 
नै उघके दायाद राज्य फा हरण कर लियाथा। इसके पाचसोपुतोने 
एतक्रातु ( षनद्र ) के उसं स्थान को वहुधा लिविष्टप स्वगं लोक को 
समाक्रान्ठ कर त्तिया या । वे जि सम्रयमे स्वय महानु सम्प्रूद होरुर 
रागमे उन्भत्त भौर विघर्मी हो गये तया ब्रह्यद्विद्‌ बन भये तो इत वीये 
तथा पराक्रमरेहीनदहो येये 1 तबतोडइष््रनै स्वय हौ अपने सम्पूणं 
देश्यं को तथा उश उत्तम स्थान फी उने प्रप्ते कर कतिया था ।1२२- 
२४५ फिर ष इद्रदे ने उन सव रजि के पुर्लोंकरा हनन करके नष्ट 
कर दिया या क्योकि वे सभीकाम मौर फ्रोधमे परायणदहोग्येचे। 
जो कोई पुश्य इस शतकतु के अपने स्वान से च्छुत होने दुव प्रतिष्ठान 
की कथा काश्नव्ण कियाकरताहै ्यवा धारण कर्तार ब्द कभी 
भो दुर्गति को प्राप्त नहीं हा करदा दै ॥५२६।। भो महा गृनोन्द्र लोम 
हपम जीने कहा रम्भतो सन्दा हीन था मय हमे अभनेनर क्वण 
का वेणन करेगे } उस भनेना का पुव महानु वश वाला राजा प्रति 
क्षत्र हमा या ।२७॥ उप्त प्रतिक्षत्र के यौ सञ्जय नासि धि पतेन 
जन्म लिय या जो वदरत ही प्रसिद्ध द्रा थः । सन्य का सुत जय नान 
धाला जा चा मोर उष जय का पृत्र विनय हता थ। ।२८॥। 

विजयस्य कृति पृद्वस्तस्य हेय्यत्वत सुत । 

हर्य्यस्वतसुत्तो राजा सहदेव अतापवानु + २२ 

सहदेयस्य धर्म्मा नदीन इति विन्नुन । 

नदीनस्य जयत्सेनो जयत्सेनस्य सड.करति ॥.* 

सड.कृतेरपि धर्मात्मा क्षत्तवृद्धो महायशाः 1 

अनेन) समास्याता! शान्तवुद्धस्य चापर ॥,३१ 

क्षघ्रवृद्धात्मजस्तत सुनहोदो महायथाः 1 

सूमहोघ्रस्य दायादाखय. परधार्मिका। 10३२ 


, 
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काशा शरश्च द्वावेतौ तथा गृष्समदः प्रभ्रुः 1 

पुत्रो गृत्समदस्यापि शुनको यस्य शौनकः ॥३३ 

प्राह्मखाः क्लचियाश्चव वंष्याः शूद्रास्तथैव च ॥ 

शलात्मज भाष्टिसेनस्तनयस्तस्य काश्यपः ११३४ 

काशस्य काशिपो राजा पुत्रो दीर्घतपास्तथा 1 

धनुस्तु दीघंतपक्नो विद्वान्‌ घन्वन्तरिस्ततः 1३५ 

विजय का पुन्न फति सौर कृति का पत्र हयंत्वत हुमा था । हर्यत्वतः 
फा पुत्र महान्‌ प्रतापी सहदेव समुत्पन्न हआ । इम राजा सरददेवका 
भ्ाद्मरज परम धामिक्‌ दोन नामसे लोकमे प्रसिद्ध हृमाचा। नदीन 
का दायाद जयेन घौर जयत्तेन के! संकृति नाम वाला पूय उष्पत्त 
मा ॥२६-३०।। दस तत्तति के यहा भी महान्‌ यशसे सम्पकप्त-परम 
धापिक शमर वृद्ध ने जन्म प्रहण कियाथा। ये सय अनेन वित्त कर 
द्िगवेदं। उस क्षघरवृद्धफापुष्र मदा यशस्वी सुनहोव हमा ध्म 
सुनहोलर कै प्रम धात्निक कौन पून समरप हृष ये ॥३१-३२५५ उन 
होने कामोरएलदोतोयेयेतयातोनराग्ररततमद्‌ प्रघ टमा था ॥ 
एष श्रत्समद्‌ कापूव णुहुक न्म वालवहभणया जिसका शौनक हरम 
चा 1 ब्राह्मण दाचिव-व॑द्य तया गूद्र एय । एन कापु म्राटतिन 
छषे.प्र हा यामोर उसका माट्मज काश्यप हमा चा 11३१३४५ 
कारका दापाद काशिप नूप हृमातय। उसका पृत्च दों उत्पन्न 
इभा चा । द्षघंतपाके वीपे सेधनुने जन्म लियः वा मौर किर इषका 
सुत परम विदान घन्वेन्तरि हुमा चा ३१५11 

तषपस्रोऽन्ते सुमहतो जातो वृद्धस्य धोमतः । 

पुनघन्वन्तरर्देवो मानयेव्विह्‌ जननि ॥३६ 

तस्य गेहे समुत्पप्नो देवो घन्यन्तरिस्तदा ! 

कालविराजो महुःराजः सव्वसोगश्रणारनः 11३9 

मागयुव्वेदः भरद्राजान्‌ प्राप्य स भिपक्क्त्पिः । 

तमष्टघा वृनञ्ध्यंस्य शिष्येभ्यः प्रत्यपादयत्‌ ॥६८ 


१२द } [ चर्य पुराण 


न्वन्तरेस्तु तनय केतुमानिति विश्रूत 1 
अय केतुमतः पुत्रो बौरो भीमरण स्मृत ॥इ 
पुरो भीमरथस्यापि दिवोदास प्रजेश्वरः । 
दिवोदासस्तु घम्माप्मि। व(राणस्यधिपोऽतरवत्‌ ॥४० 


एतस्मितेत्र कालेतु पुरी वाराणनो द्विजा, \ 
शुन्या निवेशयामाघ क्षमको नाम राक्लस ।४१ 
श्ना हिसा मत्तिमता निकुम्भेन महात्मना । 
शुग्या वषसह वे भविनी तुन सशय ॥४द्‌ 


बुद्ध धीमान के महच्‌ तपके भतमे पुन इम अन्म मे मगूष्पो 
भँ ध-व^रिदेव समुत्पन्न ये 1३६1 उमङे घरमे उप्त समयमे देव 
धन्वन्तरि ने जन्म रहण कियाथा 1 भडाराज काशिराज समस्त रोयो 
के नाश करने बाति ये ॥३७।। यह) पर भिषक्‌ कौ द्विया षाति वह 
भरद्वाज से आयुवेद राखत का ज्ञान प्रप्त करने वाले ए ये। हदति 
चसको भांठ गो मे विभक्तं करङे शिध्यों को श्रदान किरया धा ॥३८।! 
उन महाराज धन्वन्तरि कापुभके तुमानर षष नामे प्रततिद्ध हमा । 
शसने भन तर के तुमाच्‌ का पुन्न परभ्र वोर भोपरथ हभाथा ॥३ेद) 
भोमरथ फा शुन प्रजेश्वर दि्ोदास उत्पन हुमा धः बद पदम धर्माह्मि 
दिनोदात्त वारणसी कास्वामी हराया ॥४०॥ दमौ अवहरपरदि 
द्िजगणा { प्षेगक सान याते रसते षाराणसो पुरौ को शून्य निवे- 
शितं कर दिप \॥४१।। मदान्‌ मतिमान्‌ निकुम्भवे द्वारा चह पुय शाप 
वातीहो भरद योषर्यो कियद्‌ निङ्कम्थ गदान्‌ भस्मा वाला या । उषने 
वारागप्तौ प्रीको गह शाव दिवा था छि महल वपं पम्यत वह एरु 
दमश्रूय रदिगी-- पमे षरुखमो सशय न्दी है (४२॥ 
तस्या हि चघ्तमाल्ाया दिवोदासः भ्रजेदवरः। 
विषयान्ते धुरी रम्या गोमस्या संन्यवेशयत्‌ ॥॥४३ 
मद्रशरे ण्यस्य शूव्वंतु धुरो यारागसी ह्यभूत्‌ 1 
मद्रे ण्यस्य पुत्राणां णतमुत्तमघन्विनामर्‌ (1४ 


सोम्यम भायुर्वेण वणेन ]} { १२७ 


हृत्वा निवेशयामास दिवोदासो नराधिपः 1 

भद्रश्रेण्यस्य तद्वाज्य हूत येन वलीयसा ॥४५ 

भद्रश्र ण्यस्य पृ्रस्तु नुदेमौ नाम विश्रतः। 

दिवोदासेन वाछेत्ति घृएया स विसजितः ॥1४द 
यस्य त्तु दायाद्य" हूतेवान्‌ू व महीपतिः 

भाजद्ध पित्रदायाय' दिवोदासहूत वलात्‌ +*७ 

भद्रश्रेण्यस्य पृ्ेण दुदमेन महात्मना \ 

वैरस्यान्तो महामागाः छृनश्च"त्मौयतेजसा ॥।५४न 

दियोदासगदृदपदवत्यां चौरो जज्ञं प्रनदेन ॥ 

तेन वालेन पुत्रेण ब्रहूत तु पृनवलमू ४ 


प्रजेश्वर दियोदाष्तन शापदो ह.६ उस पुरीम विषयान्त म गोमतो 
भि भरम घुर्म्य पुरो को सत्निवेर्ति निया घा 1४३१ पूर्यमे यह वारा 
णस पुरी भद्रध्रेण्यकफी यौ । दस मदरश्रे०3 कैः परमोत्तम धनुर्णदि एष 
मौ पत्र ये 11४४॥ दिशोदासवुषन उन स्यषा दनम करम प्रस पृरोषी 
नियत [क्या या । इस महान्‌ वलयान्‌ नृरने उत्त भद्रश्वण्य मशम- 
पूणे राज्यवो छीन लिया या 1४५) इस शदरष्रेण्य ष पृत्रदुदण्नाम 
स प्रिद्ध हना । दिषोदानने उन इदनको पालक दै--यद ददर 
गही माराधामौरदया स उषम छोड दिपाया ।४६॥ उपपाज। 
नदैद्यके दायादा हरण कर्‌ तिया याव दिषोदामर द्वारानजो 
सपने पितामे दापदका हरण नर निया गया वा घोर वलदूवक 
छीन लियाचा किर दरा भ्ट्रनण्य के व्षन दुमदने वाविन णीन तिया 
था! दे महाकाम 1 धवन तेज दे दारा दन दुमेद नें काभ्रन्त 
बर्‌ टपा ॥१उ भना एए राजा दित्रदयय म योय म दषदनो वे महान्‌ 
बोर परनद्न न जन्म (पि 1 उन भमर पुत्रान पूनःवन क! प्रद्रण 
(क्द( पा 11४६॥। 

भरतरनस्य पृथौ द्धौ वतुलभयो गूविधर.तो। 

वतुमपूग्रौ छयलकस्नु सष्रतिस्तस्व वात्मजः १० 


२८ ] { नर्य पुराण 


अलकंस्नस्य पुनस्तु ब्रह्मण्या सत्यमद्धुर' 

अलक प्रति रसाजपि दलोको गीत पुरातने ॥५१ 

धष्धिवर्षस्रहल्लाणि पष्टिवपंशतानि च 1 

युवा रूपेण सम्पन्न प्रागासीच्च कुलोदट४ ॥५२ 

लोपामुद्ाप्रस्तादेन परमायुरवाप्नवान्‌ । 

तस्यासीत्‌ सुमदद्राज्य रूपयौवनशालिन ॥५३ 

शापस्या-ते महावाहुहुत्वा क्षेमकराक्षसम्‌ । 

सम्या निवेशयामास पुरी वाराणमीःपुन' 1५४ 

सत्नतेरमि दायाद सुनीथो नाम धाक । 

सुनीथस्यततु दायादःक्नेमो नाम महायशाः ॥(५५ 

क्षमस्य केतुमाचु पत्र सुकेतुस्तस्य चात्मज. । 

सुकेतोस्तनयश्चापि धम्मकेतुरिति स्मृतः 1५६ 

उत्त प्रतदन के यस्मे के नामसे प्रसिद्ध दो पुत्र हृ.एये। उसके 
चौये.खे धर्ष पूत भलकं भीर सनि ममिज हन्द ये ॥1८०॥ उका 
पृत् मेलकं ब्रह्यण्रं स्यात त्राह्यर्णो के रक्लाकरने वाला भीर पत्प 
सकर भर्थात्‌ प्रप्रषम करने वालाहा या। उप्त रानि मलकके 
विषयमे पुरातन लोगो ने यदह स्नोत गाग या ॥1५१) वह्‌ साठ हजार 
स्नाठसौ वपं पयन्त प्रथम समयमे खूप लेषवण्पसे सुप्रम्पन दलका 
उदन करने वाल युवा या 1५२।। लोपामुद्ादेकोके प्रसादे उतने 
परमं जायु प्राप्तकर यो! सूप मीर यौवन वालि उसका राज्य भौ महान्‌ 
था ॥५३।। शाप्रके भन्तयेंउते महाबाहूने समक राक्ष काहूनन 
करके धुन पगम रम्य काराणतो पुरौ कलो निवेदितं क्वि या ॥५५।) 
सतति का पुत्र सुनो ररम धातिहया मोर इस सुोयका पत्र महानु 
यष धाला पतेम नाम से प्रसिद्ध हमा था ।1५५। इन पेमका भाट्मज 
केतुभानु हुआ चा तया दमक पूव सुरतुने जन्म लिया चा। युक्ेतुका 
युत्त धमक्ेतु नामस कटा सयः या ॥५६॥ 

चम्मकेनोस्तु दायाद सत्यक्रेतुमदारथ 1 

सत्यकेतुसुतशछ्चापि विभुनीम भरजेश्वरः ॥५७ 


ययातिचरियवर्णेन } ¶ श्ट 
आनर्तस्तु विमो पत्र सुकुमारय ततुसुतः 1 

सुकुमारस्य पुचस्त॒ चु्टकेतु. सुधार्मिकः ॥१८ 

चृष्टकेतोस्तु दायादो वेणुहोत्ः प्रजेश्वरः । 
नैरगुद्ोच्रसुतश्चापि भार्गो नाम प्रजेश्वरः ।1५३ 

वतुसस्य दवूसमरूमिस्तु भागं रूभिस्तु मा्ंजः । 

एते त्यद्धि रसः पुच जाता वज्ञेऽय भार्गव ॥६० 

ब्राह्यणा. क्षत्रिया वैश्यास्वय- पुत्राः सदश्दाः 1 

इत्येते काश्यपाः प्रोक्ता नहुपस्य निबोधत ॥\६१ 


घर्मकरेतु का दायाद महारथी सत्पकरेतु हा या + सत्पकेतुका 
शरुत विभु नामक्‌ प्रजेश्वर हगा था । ॥॥५७॥॥ उस विभु के चौय से मानं 
पुत्र समूत्पन्न हुमा भा, उसका "पुव सुङुमग्र उत्पन्न हसा या ९ सुकमार 
क महाँ परम धमत्मा वृष्टकेतुने जन्म ब्रहण किया या ॥५८॥। दसं 
धृष्ट वेतु का दामाद भ्रजेच्छरयेषु हो हया या ीरवेणु दोत्र का सुत 
साजा भार्य टमा या ॥\*५६॥ भारे ते जन्म लेने ग्ला मामेभूमि मा 
तथा वत्म का पुव्र बर्सभूभि द्वमा या (दहे भायंव ¶येवदा मे क्स 
वेपु हए ये (।६०॥ द्राह्यण-क्षत्रिय जोर वैश्य ये तीनो सदस की 


स्यामे पुद्धथे। ये सखव काश्यय वठलगये गये है । मव नटटृप के पूयं 
चो घमल्ततला ।६१। 


---- 
ख -ययात्तिचरिवव्णेन 


उत्पद्ना. पितृकन्याया विरजाया महौजसः 
नहुपस्य बु दायादाः पडिन्द्रोपमत्तेचस ।1६ 
यतिर्ययाचि. सयातिरयाविर्यातिरेव न ॥ 
सुयाति पष्ठस्तेपा चं ययगति पायिवोऽमवत्‌ ॥१२ 
कवु्स्थदन्या गा नाम लेमे परमधार्मिकः 4 
यत्तिस्तु मोक्षमास्यग्य ब्रह्यभूतोऽमवनूमृनि १ 


तेपा ययाति पन्चाना विजित्य वदुधामिमाम्‌ 1 
देवयानीमुशनस सुता माय्यमिवाप स ॥४ 


शाम्मिष्ठमायुरी चैव तनया वृपपव्वेण । 

यदुन्च तुव्वेसुञ्चैव देवयानी व्यजायत ॥५ 

द्र्य चानु च पूरू च शर्मिष्ठा वार्वपर्व्वणी 1 

त्तस्मे शक्रो ददौ प्रीतो रय परमभास्वरम्‌ )\¢ 

भद्धुद काश्चन दिव्य दिव्यै परमव्राजिमि 

युक्त मनोजवं शृश्रंयेन काय्य समृदहनु ।+* 

श्री नोमह्पणजौ तै कटा--पित क-या विरजार्मे महानु ओन वाने 
इद्रे वे समान तैजस पक्त राजा नषटष के छ धुत्त समत्पन हए पे ।१) 
उनके नाम ये द~यति-ययाति-खयाति-मायाति-याति ओर छट 
सुयाति था ॥\२।। इस परम धामिक राजा ने कुत्स्य कीकायाके साय 
विबाह कियाथा । जो यति नाम वालो पृत्रयाबहतो मोक्षमायमे 
समास्यित होकर ब्रह्मभूत मुनि हो गया या ॥।३। शेष पाचोमे षस 
ययातिने इस सम्पू वसुधा को जीत कर उशना की पत्री देवयानी 
को अपनी पत्नी बनाया था ।॥४॥ तथा ब्रपर्या की पुनी अ सुरी शम्मिषठा 
को भौ अपनी पत्नी वना लिया था उक्त देवयानी ने यु मौर तुवसु 
नाम बले पुप्रोकोलजः-मदियाथा ॥14॥ वापपवणी नैद्रह्य~-अनु भौर 
श्रदकोजम ग्रहेण करप्या था जिसका नाम शम्मिष्टा था। इद्रदेव 
ने परम प्रन होकर उसको एक यधिक मास्वर्‌ रय प्रदानं करदिया 
था॥१६९॥ सह्‌ रथ सूरण का परम दिव्य अद्धद गीर उत्तम अश्वो 
युक्त था जिनका येग मन वे ही समानया ओर इनका वेण परम शुभ्र 
था 1 जिस्तवे द्वारा वहु समुद्रहन का काय्य किया करता या॥७1\ 


सतेन रथमुख्येन पद्ात्रेणाजयन्महीम्‌ । 
ययातियुं चि दुद्ध पस्तया देवानु सदानवानू = 


स र्थ कौस्वाणा तु सर्व्देपाममवत्तदा । 
संवत्त वयुनामस्तु कौरवाज्जनमेजयात्‌ ॥& 


ययात्िचरितवर्णन 1 { ६३९ 


कुस पुनस्य रजेन्द्रराञ्च पारिक्षितस्य ह्‌ 1 

जगाम स रथौ नाश शापाद्गर्गस्य घीमत १० 

गर्गस्य हि सुत बाल सर राजा जनमेजय । 

कालेन हिसयामास ब्रह्धहत्यामवाप स १।११ 

स लोहगन्यो रसाजपि परिघावन्नितस्तत ॥ 

पौरजानपरदैस्त्यक्तो न लेभे शम्मे किचित्‌ ॥\१२ 

तत सदु खसन्तप्तो नालभत्सविद कचित्‌ । 

विप्रेन्द्र शौनक राजा शरण प्रत्यपद्यत ॥॥१३ 

याजयामास च ज्ञानी शौनको जनमेजयम्‌ । 

अश्वमेधेन राजान पावनार्थं द्विजोत्तमा ११४ 

उछ राजा ययाति ने उस परम प्रयुख रथ केद्वारा ही राननियो 
भे समस्त भूमि को जीत लिया था 1 राजा ययाति दोना तथा दानवो 
धे द्रवाय वहतत दुर्यं था मौर युद्ध म उसे कोद भी जीत नही सतता 
था एेसा भदादु वल्लवानू य ॥८।। वह रथ उस समय समस्त कौरवो का 
हो गया था। कौरव जनमेजय से सवत्तं यसु नाम वाला उत्पन्न हमा 
था॥ राजेन््रौया राजाबुरुके पच्च पारिदित बृहद्रथ परम धीमान्‌ 
गवे कशापसेनाश कोप्नप्तहो मया या ६ १०।। उप्त राजा जानमे 
जयने गये के यालकपुथको मार दिया या शौर वहु किर ब्रह्महुर्या 
बो प्राप्त हौ गय था ॥११।॥ वह॒ लोहगन्य राजपि इधर उधर भागता 
हआ पुरवासी गौर देरावास्तियो बे द्वारा त्वाग दिया गया था तथा उस 
महती ब्रह्यहत्याए के कारण से उराने कही पर भोन्ति प्रास्तनदी षी 
थी ॥१२॥ इसमे पश्चातु पसम दुखसे तत्त उस दराजानेयटी षरनी 
सुर्यरतः क स्वरम श्रत नदीं क्यिया भौर विररेन्य क्षीनरःजीषे 
समीप भ पटूच णर ग्रहण को धी ।\१३।। उम परम क्षनी णीनङने 
उभ जनमजय से यजनं कराया था हे दिनो्तमो ! उस राजाग्ध 
पावन दनाने पे सिये उपसे अश्वमेध यन्न का यजन फटायाया ॥१४॥ 

स लोहगन्ो व्यनरत्तस्यावभरृयमेत्य ह 1 

खच दिभ्यरथो राज्ञो वाश्च दिपतेस्वदा १५ 


इर 7 { उष्ण 


दत्त. रकरण तुष्टेन सेमे तस्मादुवृहद्रथः 1 

बृहद्रथात्करमेणैव गतो वण्हुद्थ नूषम्‌ 1१६ 

ततो हत्वा जरासन्य मीमस्त रयमृत्तममर । 

भ्रददौ वासुदेवाय प्रीत्या कौरवनन्दनः ॥*७ 

सप्तद्टीफा ययातिस्तु जित्वा पृथवो सखागसायु ए 

विभज्य पचध राज्य पृत्राणा नाहूपस्तदष् १२८ 

ययात्तिदिि पूर्वस्या यदु ज्येष्ठ न्ययोजयच्‌ 

मघ्यै पूरू च राजानमभ्यपिन्छत्‌ स नाहुषः प्छ 

दिि दक्षिणपूरव्वस्या तुव्व॑सु मतिमान्नृष । 

तैरिय प्र॑यवी सर्व्वा सप्तद्वीपा सपत्तना 1२५ 

यथाप्रदेशमद्यापि वम्मेण प्रतिपाल्यते 1 

प्रजास्तेपा पुरस्तात्तु वक्ष्यामि मुनिसत्तमा ॥२९ 

उसके भवभूय को श्रा करके उसका वह लोहगन्व विनष्ट हवा य 
कर वह दिव्य रय उस समरस मे चदिपवि के अधीनतामे था ४१५४ 
असन्त हकर इन्देकं ने दिका था अर उक्ते वृद्रथने प्रात कियाय + 
ङम वुदद्रषं सते वाद्य नृपति कौ प्राक्त हमा था 1+7६।) दकं भनन्तर 
भ्रीमने र्ना जरषसन्ध कः दनके करके उव उत्युत्तम रथकोक्ैरद 
मन्दन ने प्रीति के साथ भयवाद्‌ वासुदेक्जौ को समस्तिकर दयाया 
॥ १७) उस नह के पत्र खजा ययाति ने सातो द्वप वानी सागसेके 
सहित पृथ्वी को जीतकर अपने पचो पुत्रो > लिये पाचि भामो मे उवा 
तिभाजन करैर दिया था ॥११५८१ साज यथातिने परदे दिना मे जपने 
ज्येष्ठ पुन यदु को नियोजित किया स? उस नप के धच राजा ययाति 
ने मध्य देदामेपुरूको अभ्मिविक्त कर दिया य ५१६) मत्तिमान्‌ वृष 
ने दिम पूर्वं दिद्यामे तुमु चाक पुव की) नियोजित कर दिया था) 
उन सवके दाया उक्त सप्त दीप्ते काली पत्तन) के सहित समस्त पृथ्वी क्फ 
यया प्रदेश के भनुराएर्‌ धमं पूर्वेक पालनक्रियाजाताथा} हे मुनिच्रेे!{ 
कप परिनि उनकीः प्रजाभो कै विषय मे वर्णेन करेगे ॥४२.-२९।५ 


खयातिचरिपवणेन ! ए ४३ 


"वनुर्न्यस्य पृपत्काश्च पञ्चभि पुरुपपेभे 1 

जराकनभवद्राजा रमेश गेल्धुधु २२ 

निक्षिप्तशस्ट पृनिवौ चचार पूथिवीपति । 

भ्रीतिमानेभवद्रायर ययातिरपराजित 11२९ 

ष्ट्व विभज्य श्रुधिवौो ययीतियेदुमत्रदीद्‌ ? 

जरामे अतिग्रह्‌.पीप्व पुत्र कृत्यान्तरेण वं 1११ 

तरुणस्ठव ख्पेण चरेय पृथिवोमिमम्‌ 4 

जरात्वयिसमाधायत यदू प्रघ्युव्च ह्‌ (२५ 

अनिर्दिष्टा मया भिक्षा ब्राह्मणस्य मरतिश्चता 4 

अनपाछृत्य ता राजन्न प्रहीष्यामि से जयम ॥२९ 

जराया बहवो दोपा पानभोजनकवारिता 1 

तस्माज्जरा ने तेन राज्‌ ग्रहीवूमहमृस्सहे ५२७ 

सस्तिते बहव पुच्ा मत्त प्रियतया नुप 

भतिग्रही्तु धम्मं पुत्रमन्यं वृणीष्व वै १२ 

स्र एवमुक्तो यदुना राजा कोपक्रमन्वित १ 

उवग्रच बदतः श्रेष्ठो ययातिर्येहयद्‌ सुतम्‌ ।२४६ 

पौष श्रोष्ठश्रुस्पो चे छारा समरस मार प्रह कर तेते प्ररञउस दण 
शे घगुप ष पृपत्तो षो न्मस्त जर द्विया पा! च-घुको पर भार 1) 
ररर वयज जद वाला अर्थाद्‌ दृद्धष्टो गया या 1ररा। मंसथोके 
कनषि्ठ चरने वाला चट जा समस्त शय्य पर विचरण करिया करतो 
ष्या बहे घपरीजिध राजी ययाति परम प्रोति यला हो गमा १।२३॥ 
स प्रगार से समस्त पुथिची ए विभाजन पर्दे राजा यथाति सपने 
ज्येष्ठ पश्र घदुसे चोक्ता या-हेपुच्) गुछस्षमयने लिये कुममेरी 
चुद्धासस्था धो अरहूण करूर लो क्यो कि युज्ञे द शत्य मभोकरनादै 
वएय भपना यौवन मुषे देदो १२२५१ हे पु 1 वुभ्दारे दस तण रूप 
चो श्रहण सरु ॒दस पृथिवी पर विचरण करूगा--रसी मेरी एन्छा 
1 एस अपनो चृद्धावस्या के चुमको देदेना वादत्ता हं \ यह्‌ पितामा 
प्रन धरनवर यदु ने. दसा उत्तर दिया परभ यदु ने कद्य--मेमे भशवा 


१३५ 1 { त्रह्मपुराण 


निविष्ट नहीकौदहैजो दिः ब्राह्मण की श्रतिश्र.तकरदी हैष! है यजन्‌! 
उसको मपराट्त न करके मँ यापक इस जरावस्था कौ प्रहण नही 
करू गा ॥२६॥) इत जया ( चद्धावस्या } मे तो खान-पान सम्बन्धी बहुत 
से दोप हमा करते रै दख रण से है राजद ! मे मापको दत बृदटता 
कोलेन का उत्पद्‌ ही नही करतः द \॥२७॥! हे दप { आपके तो मततसे 
भौ सधिक प्यारे वहतत पृत्रह। दे धमं के ज्ञाता राजव ! इस जरा 
को ग्रहण कृरने के त्रिय किसी जन्य पत्र का बरण करिए ।२८॥ जवं 
खस यदु नामक पुमरकेद्वाराराजाले षस प्रकारसेकह् गयाथातो 
वह राजा क्रोध से युक्त होकर बोलने वानो मे शेश रोजा ययात्ति अपने 
पत्र की निन्दा करते हृएु बोले--\॥२६॥१ 

क आश्रमस्तवान्योऽस्ति को वा घम्मो विघीयतते ! 

ऋभनाइत्म दरन्कुं द्धो यदं तक देदधिक, २० 

एवमुक्तो यदु विप्रा दादापेन स मन्युमानु । 

असज्याते प्रजा मूढ मवित्रीतिन सङाय. ।*३१ 

दरहयु चवु्व्वंसु चैवाप्यनु च द्विजसत्तमा. + 

एवमवानब्रवीद्राजा सत्याख्यातश्च तैरपि १३२ 

शराप तानतिक द्धौ ययातिरपराजितः ॥ 

यथावत्‌ कथित सर्व्वं मयास्य द्विजसत्तमाः (३३ 

शएवै शप्त्वा सुतान्‌ सव्यश्चितुर पुरुपून्यजान्‌ 1 

तदेव वतन राजा पूरुमप्याह मो द्विजा. ५३४ 

तरुणस्तव श्पेण चरेय पृथिवीमिमाम्‌ 1 

जरा त्वयि समाघाय त्वं पूरो यदि मन्यसे दध्र 

ययाति ने कटाहे ट्ट बुद्धि वाचे तेरा अन्य भौैन-सा बाध्यं 
है अथवा कौन सा धमं तेरे दारा क्रिया जाता है जिससे द मेरा जनाद्‌ 
कर रदा करमोकि सं तेरा जानां ह} तातयं यह्‌ दै करि मुल याका 
का अन्दर करे कोके मी अधरम जोर धम्मं नही कतिाजा रक्तादेः 
९३०) है विभ्रगण 1 इस तरहसे य्डुक्नै कहु केर उसने उसको दाप 
दे दिवा क्योकि वट्‌ बहते ही कुष्ति दे यय या-द मृद 1 वेरो श्रना 


ययातिचरित्रवणेन ह पै २३९ 


ष्तज्य दोन दोगो--दसमे कुछ भो संशय नहो हे 11द॑शा दे सत्तम 
इतके पश्चात्‌ उस राजा पयाति ने अपने युत द्र ह्य. चुववंषु जीरयनु 
से भीष्मो तरह स्ते जाकर अपनी जरा सेकर यौवन देने को वात कटी 
ओर उन सवने भी राजाके चवनो का खण्डन फर दिया मया किसी 
जे भी इस प्रस्ता को स्वीकृत नही करिया 4१३२॥ उस अपराजित रजा ति 
यवाह ते अत्यधिक कोधित हकर उन सवको भी दाप देष्दिया1 ह 
शिन सत्तमो ‡ इसे लिपय मे ने यथावद्‌ सथ क्‌ दिया द 1३३॥ 
दं तरह पूर ते पहिले समुत्पन्न हुए बर्थाव्‌ बडे भाष्यो फो सभी पत्रो 
कौव्वारो फो राजाने शाप दे धिया नंपोकि उय चारो ने भपने, पताके 
चच को धिरोधप्यं नकर चुतो तरह से दुकरा दिया या । इसके 
अनन्तर घटी वचन राजा जे लपने भुत पुरुसे भो जाकर कहा ॥1 दे 
चष्ट वचन यही था किरम तूण होकर घौर तेरे इस तारुण्य केखू्पको 
शरण करके भव समस्त पृथ्वी पर विचरण करना चाहता हैषौरर्मै 
खआपनी दम चृटता को तुको देकर रेखा विहार करेगा यदिटे पुखर 
नश्चे यट मेरीजरा के ग्रहण करना स्वीकार दो 1 ३५॥१ 


स अरो पतिजग्राह पितुः पूरः प्रतापवान्‌ 4 
ययात्तिरि रूपेण पूरोः पर्य्य चरनु महीम्‌ ।६६ 
स मार्गमाण कामानामन्त नुषत्तिसत्तमः ॥ 
विश्वाच्या सहितो रेमे वने चेव्रस्ये भुः ।१३७ 
यदा स ब्ृप्तः कामेषु भोगेषु च नराधिपः 1 
त्तदा पूरोः सकदाष्धं स्वा जरा प्रत्यपद्यत ५५२० 
यत्न याया मुनिश्रेष्ठा सीता किंल ययातिना 4 
याभिः भस्याहरेव्‌ कामाच सर्वे द्य ङ्गानि क्म्मंवत्‌ १३२ 
न जातु क्म: कामानुमूपभोगेन दाम्यति 1 
इविषा छृस्णयर्त्मेव शय एवाभिवद्धं ते 3४० 
खत्युयिव्या व्रीहियवं हिरण्ये परावः खियः 1 
चालमेकस्य तत्सर्व्दमिति कृत्वा न मुद्ति ॥१*५ 


१३९६९ 1 {[ ब्रह्मपुण 


यदा भावं न करते सर्व्वभूतेपु पापकम्‌ { 

कम्मंणा मनसा वाचा ब्रह्य राम्पद्यते तदा ।५४२ 

उस प्रतापवान पूखने सपने पितता ययाति कौ उस्र जराकौ ग्रहण 
फर लिया.भीर फिर राजा ययात्तिमी पूख्केरूपरकोलेकर पृथ्वोषपर 
परिधरण करने लग गया १३६१ सब नुपो मेश्े्ट वह राजा सपनी 
काम वासनाभमों की समाति की सोज करता हमा वह चस्य वतभ 
विश्वाची यप्तयाके साय षटरुव रमण क्या करता रहा जिर समय 
भे काम वाराना्मो में मौर भोगो के उपरभोगकेरने मे वह राजा दृप्तो 
गया तो फिर माकर उसने अपने पुत्र प्रर से अपनी बरद्धावस्था को वापिस 
ले लिया ॥३७-३८॥! हे मुनिगणो ! राजा ययाति ने जहां पर यह्‌ गाधा 
गरायी थी, जिनके द्वारा कानौ कौ भ्रत्याहूत करना चादिषु ) भीर सब 
लोग जेते कषु सपने सव मगो को स्िकोड कर अन्दर लेलिया करता 
हैवैसेही काम वासनायोको भी सकुचित्र क्या करे । कामोके 
अधिकायिक खपकीय करनेसे कम वासने केमी भी राण नही 
हा करती हैँ त्युत अधिक वदृ जाया कर्ती है जि तरहह्विके 
जलने से अग्नि विशेष प्रदोप्तहो जाती है १1३द--४०॥ इरापृथ्वीें 
जितने भरी ब्रीदिव-हिरण्य-पशु गीर स्त्रियां के सवे एक की भी काम 
वामनाओं के दूर्णं करने मे समं नटी है--यद समस्त कर मोद कौ प्राप्त 
मह) होना चाहिए ।४११ जव समस्त प्राणियो मे पाप की मापना नदीं 
केरताटै मौर क्मं-व्चन तथा मन सेक्क्ि भी तरहसेपापकी 
भावना को प्याग देता है तेभी यह प्राणी ब्रह्म के स्वरूप नो प्राप्त किया 
करता टै भ्र 

यदा तेभ्यो न विभेत्ति यदा चास्मान्न विभ्यति! 

यदा नेच्छति न दं्टित्रद्य सम्पद्यते तदा १४३ 

या दृस्त्यजा दुम्मत्तिमिर्य न जौय्यंति जीर्यतः ( 

योऽसौ एणा{्तिको रोगस्तां व्रप्णां त्यजतत: सुखमु १४४ 

जीय्यान्ति जीय्यंतः केशा दन्ता जीय्यंन्ति जीय्यंनः॥ 

धनाक्षा जीविताच, च जीर्यतोऽपि न जीर्यति ।४्‌ 


ययातिचरितवर्णनं ] {[ १३७ 


यच्च कामसुखं लोके यच्च दिव्यं महत्सुखम्‌ । 

तृष्णाक्षयसुखस्यैते नार्हन्ति पोडशी कलायु ॥४६ 

एवमूक्त.ना रा राजपिः सदारः प्राविशद्टनम्‌ । 

कालेन महता चायं चचार विपुलं तपः १) *७ 

भरगरतुद्धं गति प्राप तपसोऽन्ते महाप्रशाः 1 

अनदनन्‌ देहमुत्सृज्य सदारः स्वर्गमाप्तवान्‌ ५८ 

तस्य वंशे मुनिश्रेष्ठाः पञ्च राजे धिसत्तमाः । 

यैव्याप्ता पृथिवौ सर्व्वा सूय्यस्येव गमस्तिभिः ४९ 

यदोस्तु वश्य वक्ष्यामि श्णुच्व राजसत्तम्‌ । 

यत्र नारायणो जज्ञ हरिवृष्णिकुलोद्रहः ॥५५ * 

सुस्थः प्रजावानायुष्माचु कौत्तिमाश्च भवेन्नरः । 

ययातिचरितं नित्यमिदः म्पण्वच्‌ द्विजोत्तमाः ।*५१ 

जव उससे यद्‌ भयभीत नही होता है ओर इगरो भी कौट भय प्राप्त 
नही फिया करता दै 1 ौर जव यह दरुछ भी इच्छा नही रखता है जरः 
न कि्ीसिद्रेप किया करता है तभो ब्रह्म के स्वप को प्राप्त हुमा 
करता है ॥४३।। जो बुरी वृद्धि वालो कै ढारा परम दस्त्यज है भौर 
जो जराजोण होने पर भी कभी जीर्णं नही हा करती है तथा जो पसा 
एक महादु भयानक सेग है किश्राणो के अन्त तकलगा ही रहता 
तथा प्राणों का अन्तहौी कर दिया ऋरतारहैउसन्प्णा कौत्यागदेने 
घलि ही को सुल मिल्लाकरताहे | जराते जीण होने बलि पप्य के केण 
भी ष्ेते होकर जीण हो जाया करते है तथा दात भी जीर्णं होकर उखड्‌ 
जति ह किन्तुये सवतो जीवन के सायी पक कर नष्ट हौ जते ह मगर 
धन की गाशा ओदर जोवितत वने रहने की ऋशिः दोनो देसी प्रब्द 
विःजरा जीर्णं हो जाने पर जीणे नही हुमा करती है ॥४५-४५॥ जो 
इस लोक मे काम के उपमोग करये मे सुख का अनुमवे दोवादै मौर 
जो दिव्य स्वर्गादि लोको के निवासि कटने का महानु सुलहोतादहैये 
सवत्ृष्णाकेक्षयके हौ जनेसेनो सुखं भग्तदोकादै उस दुका 
सोलद्वा भी भाग नह होता है 1।४६॥1 दरस प्रकारस्षे वृष्णा के त्याग 


१३८ ] [ ब्रह्पूसण 
का महत्व वतला कर उस राजा ययातिनेस्त्रौ कै रादितयम मेप्रवेश 
कर लिया जौर बहुत सभय पयेन्त इसमे परम दारुण तप किया 11४ "11 
उस महान्‌ ययस्वी राजा ने तपश्चर्या के अन्त मे भृगु वृद्ध मे सुगतिको 
प्राप्त किया । भशन को त्याग करके अपने देह का व्याग कर दिया तथां 
अपनी दाराके साथ हौ उसने स्वगे कौ प्राप्त कर लिया ।॥४८॥ हे मुनि 
श्रेष्ठो { उस राजा ययातिके वशमे पचि राजपियोमेश्रष्ठ हृएये। 
उन सवने सूर्यं देवकी फिरणोकेजाल केही समाने समस्त प्रृथ्वीको 
न्याप्त कर लिया (४६ अने मयु केश के वर्णेन करूगाजो 
राजा के द्वारा सत्कार किया गया था । उसका आपे लोप श्रवण करो 
जिसमे ब्रृष्णि बुल के उद्रहन करने वाले भगवान्‌ हरि नारायण ने स्वयं 
जन्म ग्रहण किया ॥५०॥ इष राजा ययात्ति के चरित्र कानित्यहौ 
वण किया करता है है द्विजगणो { वह मनुष्य परम सुस्य-प्रजा वाना. 
माधु से युक्त ओर कीत्तिमावु हमा करता है ॥५१॥ 





१० --प्ररवंशवंन 
पूेर्बश वयं सूत श्चोतुमिच्चाम तत्त्वतः । 
द ह्यस्यानो्येदोश्चं व दुर्वसोर्च पृथक पृयक्‌ ।*१ 
ऽषणुध्वं मुनिलादूं लाः पूरोर्व्त' मदार्मनः । 
चिस्तरेणानुपूर्व्या च प्रथम ववतो मम र 
पूयः पुत्रः सुवीरोऽभून्मनस्युस्तस्य चात्मजः 1 
राजा चाभयदो नाम मनस्योरभवव्‌ सुतः ॥३ 
तथैनाभयदस्यासीत्‌ सुघन्वा नाम पाथिवः 1 
सुघन्वनः सुवाहुरच सोद्राश्वस्तस्य चात्मजः ॥४ 
सौद्राश्वस्य ददार्णेणुः कृकणेयुस्तथैव च ॥ 
कक्षुस्यण्डिलेगुश्च सन्नतेयुस्तयैव च 1५ 
ऋचेयुश्च जलेयुश्च स्थलेयुश्च महावलः 1 
शतु वनेयुश्च पुत्रकाश्च ददा स्त्रियः ६ 


पूरवंशवर्णेन 1 {[ १३६ 


भद्रा शुद्राच मद्राच शलदामलदा तया 1 

खलदा च ततो विप्रा नलदा सुरसापि च॥1७ 

ब्राह्यणो ने कदा-दै सूतजो ! हम सव लोग भव खना पर के 
वदा का वर्णन तास्विकं खूप से रवण करना चाहते ह तथा द्य्जनु- 
यदु मौर तुर्वेशुकेवकश्च कोपरृयकर्‌ श्रवण करना व्राहति द 1श्ाघी 
लोमहर्षण जीने कहा-दे मुनि शदरूलो | अब आप लोग महात्मा 
पूरके वश को सुनिए 1 यं सव से अयम आनुपूर्थी के साय विस्तार पूवक 
उसका वर्णेन कर रहा ह ।॥२॥ राजा पूरू के वयं से सुवीर पच ने जम्म 
लिया मौर इस सुवीर का सुत मनस्युः हमा । सभयद नाम वाला राजा 
मनस्यु कां पुत्र हुमा ।१३॥ इस भभयद का दायाद सुधत्वा नाम वाला 
पूष हमा । सुधन्वा के धुर का नाम भुवाहु था तथा इसवा आतमज सोदरा 
एव उरपन्त हभ ॥४॥॥ रौद्राश्च के कई पुर॒ समुत्पन्न दए ॥ उनके नाम 
ये है--दशाणेयु-छवणेगु-वक्षेयु स्यण्डिलियु-सन्मतेयु-च्चेु-जलेयु-मदहावल ~ 
यान स्यलेयुण्यनेयु भीर वनेमु ये परव पुव उत्पन्न दए ये । त्याददा 
स्नियां थी--भद्रा-गुदरा-मद्रा-शलदहा मलदा-हे विप्रो ! खलदा-नलदा भौर 
भुरा ये सवे थी 11--७11 

तथा गोचपला च सरीरत्नक्ृटख च ता द ॥ 

श्छपिर्जतिऽिवशचे च ताक्षा भर्ता प्रभाकरः ॥८ 

भद्राया जनयामास सुत सोम यशस्विनम्‌ 1 

स्वर्भानुना हते सूर्ये पतमाने दिवो महीम्‌ € 

तमोभिभूते लोके च प्रभा येन प्रवत्तिता । 

स्वस्ति तेऽस्त्विति चोक्त.वा वै पतमानो दिवाकरः ॥1१० 

बचनात्तस्य विश्र्पेनं पपात दिवो महीम्‌ । 

अच्रिधरेष्ठानि गोत्लाणि यश्चकार मदातभा- 1११ 

सज्ञे प्वधेर्यलस्वैव देवैर्यस्य प्रत्तिष्ठितप्र 1 

स तासु जनयामास पुत्रिकास्वात्मकामजानू १२ 

ददा पुमान्‌ मदाखत्वांस्तपस्युग्र रतास्तया 1 

चेतु गोत्रकरा विघ्रा च्छपयो वेदपारगाः ११३. 


१४० ] [ ब्रह्यपुराण, 


स्वस्त्यात्रेया इति स्याता" किच त्रिधनयवजित्ताः। 

कलयोस्तनयाम्त्वासस््य एव महारथाः ॥१५४ 

श्सी प्रकारसे मो चपला भोर स्त्री रक्टा .यी।येकूलसव 
दण सख्यामे थौ 1 ठउ्छ्चिके वस्मे ऋषि मुत समुदपन्न हजा1 उन 
राषवा भर्ता प्रभाक्रया ॥1८।। भद्रा नाम याली पल्नीमे परम यदास्वी 
रोमसुत को जन्म प्रण वराया, स्वर्मानुके दवारा सूर्यं देवे हनन 
क्रिये जानि पर्‌ तथा दिवलोकसे भूमि पर भिर जने पर समस्त लोक 
कैः स्न्धकारसे मावृतदहो जाने पर जिसने ्रभाको प्रयत्तिते विया 
जव दिवाकरे षा पतनं हया तो गिरते हुए दिवाकर मे यह्‌क्हारक्गि 
तेय वल्याण होत्रे ।॥६-१०। उरा विप्रपि केः यचनपै प्रभावमे यट 
दिवलोकश्चे मदी पर नही भिरा। निरा मटानु तपस्यी ने भध्रिश्रे्ट 
मोषोको करदा ॥११॥ जिम मच्रिके यजोमेदेयो केष्टाराथत 
खयै प्रतिगति किया गय, उन पुध्रिकाञओ मे उने आट्मजौ कोजन्म 
श्रट्ण कराया ॥१२॥ इम तरद से देश पृप्रोयो जन्म दियाजौ परम 
उप्र तपश्चर्यामे निरतये।हेयिप्रो } वेदने पारगामी शछपिगण गोध 
थारे वापि ये 11१३ ये सय “स्पर्त्यात्रेय'” द्र नामसे विष्यातष्ट्पु 
विध्यत्रिघ्नसेये वजिततये। मद्रेषु तनम यट भदारथी तीन 
हए पे ॥१५॥ 

समानरश्ादुपश्च परमन्पुस्तयैव च । 

ममानरश्य पुधन्तु विद्धा कानानलो नृपः ॥१९५ 

क्रलानलम्य धम्मजः मृछयो नाम वं मुतः ॥ 

शृस्जयस्याभयन्‌ धृत्रौ चोरौ राजा पुरट्जयः ॥१६ 

जनमेजयो मुनिर ठाः पुरय्नयनुवौऽनवन्‌ 1 

जनमेजयस्य खजर्पेमटालालोऽमक्न्‌ युतः ५१५ 

दवेषु ख परिभातः प्रहिष्टिनियशा भुवि । 

मरामना नाम मुतो मदुहदातन्द चिग्रुनः १८ 

जने योर मुरगणैः पूटिकः मुमदामनाः+ 

मटामनाम्नु धूरो ढौ जनयामराय मोदिताः १६ 








पुरुबंशवणन १५ 


उश्लोनरञ्च धर्मज्ञ तितिश्युञ्च महावलम्‌ । 

उशीनरस्य पटन्यस्तु पञ्च राजपिवश्चजाः १२० 

नृगा कृमिनेवा दर्व्वा पच्चमी च टपद्रती 1 

उदीनरस्य पुत्रास्तु पच्च तासु कुलोद्रहाः ॥२१ 

उन तीनो के शुभ नाम समानर-चाधुप मौर परमन्युये ये । सभा- 
नरकापुन परम विद्वानु कालानन नूप हआ ॥१५॥ कालानल का सुतं 
धमं काज्ञाता सृन्जय नाम वाला उत्पन्न हुमा । इस सञ्जम के वीयं से 
परम वीर पुरन्जय नाम यले राजाने जन्म प्राप्त विया ॥११६॥ द 
मुनिश्वष्ठो { राजा पुरज्जय का दामाद जनमेजय समुत्पन्न टमा । उत्त 
राजति जनमेजय का आत्मज महाशाल इमा 11१६-१७॥। महादान के 
पुत्र का नाम महामना याजो देवगणोमेभीज्ञान था गीर भरूलोकमे 
धुप यदा क प्रतिष्ठापित करने वाला परम विश्वत आ ॥१८॥ रुर 
गणकः द्वारा वन्दित महामना ने जन्म धारण करके टे द्विजगणो ! अपने 
वीयसे दो पुनो को जन्म प्रटण वराया ।१६।॥ उनम एक का नाम 
उषी नरयाजो बहुत वडा धमं काज्ञाता भाथा यौर इसरा तित्िशु 
नाम चालायाजो परम महान्‌ बलवान था 1 उशीनर की पाच राज- 
धिये| के यश मे समुत्बन्न परिनियां थी । उनके शुम नाम ये ये=मृगा-छृमि- 
नवा-दर्वा मौर पांचवी हपदती यो 1 उन पांचो पलयो के गभाँस्े उत्त 
सजा उक्षीनर के पांच बुल के उद्वहन करने वाले रत्यु समुत्पन्न हए 
ये।२०-२१॥ 

तपसा चेव महता जाता बद्धस्य चात्मजा- 1 

नृगायास्तु नृग. पुत्र. छम्या कृमिरजायत्त ॥२३ 

मवायास्तु नव. पुश्रो द्ववधा. मुव्रतोऽभवत्‌ 1 

इपद्रत्यास्तु सञ्जज्ञे विविरौीनसोे नृपः ॥२३ 

रिवेस्तु शिवयो विप्रा यौधेयास्तु नृगस्य ह्‌ । 

नवस्य नवराषटन्तु कृमेस्तु कृमिला पुरी परथ 

सुव्रस्तस्य तयाम्बप्ठा; इाविपुच्राद्निवोवत 1 

द्िचेस्तु दिवयः पुत्राश्चत्वारो लोकविश्रताः ५२५ 


१४२ ] ब्रह्मपुराण 


वृपदरभैः सुवीरश्च केकयो मद्रकस्तथा 1 

तेपां जनपदाः स्फीता केकया मद्रकास्तथा ॥२६ 

वृपदर्भा. सुवौराश्च तितिक्षोस्तु प्रजास्त्विमा । 

तितिश्षुरमवद्राजा पूव्वंस्य! दिक्षि भो द्विजाः २७ 

उपद्रथो महावो्य- फेनस्तस्य सुतोऽभवत्‌ 1 

फेनस्य युत्तपा जज्ञे तेत्तः युतपसो बलिः ॥२न 

इसने जव महानु तत्रस्या की तव वृद्ध होने परही ये पुत्र उद्यन्न्‌ 
हृए ये 1 मृगा पत्नी के गभंसते नरम नामधारी पुचद्भा ठरेभि से कृमि 
उत्पन्न हया 11२२॥ नवा के पृत्रक्रानामभी नव त्तथा दर्वाकेषुतका 
माम सुव्रत हुभा । दपद्रती पटनी ने दिवि जौशोनर समुत्पन्न किये ॥२३॥ 
ठै निप्रगरण 1 राजा शिवि के पुयश्विविय ओर नरगके पून वैवेथ कहलाये 
गये । नव का नवराषट तथाक़ृभि की एमिजा पुरी राज्रधानी थी 
11२४। राजा सुब्रत कै मम्ब हृए्‌ । अवे राजा शिवि के पुतो कै विषय 
मे समज्ञ लो । राजास्प्विके जो द्विकय नामधारी चार पुम हृएुये लोको 
भे परम प्रमिद्ध ये ॥२५॥ वृपदभ-सुबीर केकय मौर मद्रक ये उन चारो 
केनामये । उनके जो जनपदये वे बहुत विस्तृत भौर केकय तथा 
मद्रक नस्म वासे ये ॥ ६1॥। राजा तितिश्ु कौ प्रजा दृषदमं ओौरः सुवीर 
थी 1 हे द्विजो ! तितिक्षु पूर्व दिशामे राजा हेमा । महानु वीयं उपद्र 
फेन उसा पुत्र ह । इर फेन के यहां सुतपा ने जन्म लिया भौर फिर 
सुत्तपा से वलि उत्पन्न हुआ ॥२८॥६ 

जात्तौ मानुपमोनौ तु स राजा काच्वनेपुधि । 

महायोगी स सु वलिवंभूव नृपति पुरा ।२२ 

पुानुत्पादयामास पन्ड वशकयानर थूवि 1 

अद्ध प्रयमतो जनने वद्धं सुद्धस्तयैव च ॥३० 

युण्डुः कलिङ्गश्च तथा वानेय क्ष नमुच्यते । 

वातेया ब्राद्यणादचैव तस्य वशकरा भूवि ॥३१ 

वले ब्रह्मणा दत्तौ वरं प्रीतेन भो द्विजा. । 

महायोगिस्वमायुश्च कल्पस्य परिमाणत्तः 1\३३ 


भूस्नयवणन 1] [ १५४३ 


यत्ते चाप्रतिमत्वं व॑ घम्म॑त्तत्यार्यददोनम्‌ 1 

सग्ररमे चाप्यजेयत्वं धर्म्मे चैव प्रथानतामु ॥३३ 

चेलोक्यददान चापि प्रायान्य भरस्य तया 1 

चतुरो नियतान्‌ वर्णास्त्विच स्थापयितेति च 1३४ 

त्यक्तो विभुना राजा वनिः दान्ति परा ययौ । 

यनेन मता विप्राः स्वच्छ स्यानमूपागमव्‌ ॥३५ 

गुणं षा धनुष याण धारण भरने थाल! उव यतिने मानुष सोनि 
गेह्टी जन्म ग्रहण पिया राजा यलिमेददावबे यद्रने वति भूतो मे 
प्रचुरो षौ जन्म दिया मव्चे प्रयमभद्गं ने अन्म लिया किर गुप 
मुस्पन्न एमा धीरे यद्धं ट्या सी प्ररार रो पृष्ट मौर कतिग उस्न 
हए ॥ यद्‌ यानेय दात्र नामसेक्टाजाया यरता दै। भूनोए्म मातरय 
मौर ब्राह्मण उरपे वशा गलनि यने एह । ट द्रिजगत | व्रह्मगोमे 
परम श्रगन्न्टोररहौ यतियो सरदान द्विया गधी भ्रद्यानीने यट्‌षटा 
पि वुममे मद्ापोनिलय होगा भौर एक कल्प वे वदिमाण पयनन नुम्टारी 
मामु होगी ॥३०-३२।। प्रयाज ने षटा-टे यते ! तुम सनुतम लेः 
भर्पान ममार्मसुम्डारी नमान सपन वादा भनवे भो भा 
दिना ॥ तुम्हे द््पमे धमं दे तर्य सदौ सथं दण्न होगम 
भ सजयत्ा शायी तयाम मप्रध्याकः द्मा 3३ प्रणय [1684 
प्रप्रानता हसी ङि तलोगर का द्गते हेदा (तुम छने त्रपरपि थाने 
हमान हि णार {पक पयं कोरर्दास्ि कमो पर्दा उद एम प्रभा 
गै परददौ ङे द्वारा उव राना विम मदूाग्यादानोर्याष्ति बर्मय. 
विक सर्गा गद्रास का स्विद् {र ष्ट शत रे ककव षट्‌ भत तिष्णनि 
पयात्‌ दस् दादिम शा सव 11३६1 








मपा उनपदा प्रव अदा यदा. मनुर 

भिदा पुष्टरततरचेव शकारन्पमरम माग्दरम्‌ 118 
संदना नरानानोरात्न दभ्िषट्नः 1 

द्िटनड न्तु ग दिपिर्योभनर ५१७ 





श्ट ¢ ब्रह्मपुखष्य 


चऋचेयौस्तनर्मो रजा मतिनारो मर्दीपतिः + 
मतिनारसूतास्त्वासस्वरयः परमघाम्मिकाः ॥५६. 
वसुरोघः प्रतिरथः सुवा्श्चौ व घर्णम्मकः † 
सव्वं चेदविदश्चं व ब्रद्यण्याः सत्यवादिन. ॥॥५२ 
दला नामतु यस्यासीद्‌ कन्याः वं मूनिसत्तमा-७ 
ब्रहमवादिन्यधिखी सा तसुस्तामभ्यगच्छत १५५ 
तसः सुतोऽय राजपिरथम्मनेवः अता 1 
ब्रह्मवादी पराक्रान्तस्तस्य मा्योपदानवी ५५४ 
उपदानवी ततः पु््तुरोऽजनयच्छुभान्‌ † 
य. सुष्मन्तं भरवीरमनव तथाप्रष्य 
तु दायादो मरतौ नाम वीर्यवान्‌ ४ 
सं खव्वंदमनों नाम नामायूतवल्े, महान्‌. १५६ 
ह सुनिगण ॥ रद्रा के तनम का च्छवेफः मा १ हे द्विजगणः १ उ 
राजप. कदा कामै वर्णन करता ह खव आप लोग. सम्वत होकर 
श्रवणः करिण ॥५५५०॥1 च्छ्य का पुत्राणा मिनार्‌ हुमा, उसके वीर्यसे 
तीन मृतं फरमः धाक उत्पच्र हुए. 1५१४१ उनके नाम मुरो प्रकिस्थ मोर 
सुबाहूये ॥ये सव प्रम धमि वेदो के अपता जेर सत्यवादी एक 
ब्राह्मणो कौर कखे कते ये. ५५२॥} हे मुनिगणः १ लिसकौः दलम 
जरम वासी. एक कन्या शी. वहु ब्रह्मवादिनो अथिस्मीः ची. + तसु ने उसके 
साथ विवाह किया य ५५ ॥1 इसा तसू का मःरम्त्न कड ही मतक वालाः 
राप च्मंनेस दभाः ॥ यहं वद्धा बह्छयष्दीः अर पराक्रान्त था तथा 
इसको भर्फा दवीप थी + उस उद दानवीःने. वपने गभं कि फरण शुम 
चारपुप्रो कोः जन्म द्विया + उनः चष्यो सुतोके नम दुष्यन्तःसुप्मम् 
भ्रवीर्‌ सोर गनच.ये ये १५४८-५ दसी दुष्यन्त का पुत्र मानु जीर 
याला भरत नाम वकला द्मा निके नमसते दस देय बने नाम श्रार्ठ 
हमा है 1 वह्‌ भस्तं सवदम्न थां यत्‌ स्वरे दमन करने वाला दा 
आर यद्‌ महान तयाः दाः इजष्द नाणे के धमन वलः वाला टूजा ॥१५६॥ 


भूरवशवर्णन १ १ २८७ 


चक्रवर्ती सुतो जज्ञे दुष्यन्तस्य महात्मनः 1 

च्यङरुन्तलाया भरतो यस्य नाम्ना तु भारताः ॥५७ 

भरतस्य विनष्टेषु तनयेषु महीपतेः १ 

माल्रृणा चु प्रकोपेण मया तत्कयित्त पुरा ५५८ 

चुदस्पतेरद्धि रस. पुत्रे विप्रो महामुनि. 4 

अयाजयद्धरद्ज्ये महद्धि क्तुभिविभुः १।५६ 

पूवं तु वितथे तस्य कृते वँ पु्रजन्मनि ! 

ततोऽथ विवथो नाम मरद्धाजात्सुतोऽभवत्‌ ।६* 

ततोऽ्य चितये जाते मरवस्तु दिव ययौ 4 

वितथ चाभिपिच्याथ भरद्वाजो वन ययौ ॥\६१ 

ख चापि वितथः पु्राच्‌ जनयामास पन्च दं 4 

सुह सुहोवार श्य गमं तयेव च ॥६२्‌ 

कपिल महात्मान सुदोस्य सुतद्वयम्‌ ‹ # 

कादिकश्च महासत्य तय गृत्समति नृपम्‌ ॥६३ 
\ महात्मा दुष्यन्त के वीं से चक्रवर्ती शुष ने अन्म ग्रहृण क्रिया ॥ गह 
भरेत शकुन्तला भे उदर से समूत्पक्न हमा जिसके शुभ नामसे भारत 
चाम षदा ५७५ राजा भरत के वुत्रो मे विनष्टौ जाने पर मातामौ 
शाभ्रवोपदो गया 4 मह्‌ वंन द्म वदितेहीसर भुके दै 1५८ 
सद्भिर वृहस्पति का पुत्र विप्र महामूनिया+ उस विभु भर्दाजने 
महान्‌ ्रतुञषे द्वारा यत्न पिया {1५614 पूर्वं मे उसके पु जन्म के 
वितेय षरे पर रभे पश्याचु वितय नाम याला भरद्राज मुनि कापु 
भा ॥।६१॥ दसबे भनन्तर क्वथ पे समृरप्थ होने पर भरत राज्म 
दिवसोक वानी हो णये ¶ भरदाज भनि ने राज्यामन पर वित भो 
भभिपिक्त बरवे यद्‌ फिर यन मे चते यवे १६११ उस वित्तय ने भौ पांच 
पुमो पै जन्म दिया । उनके नाम सुहोत्र-मुटौवा-गय-यमं भौर क्वि था 
रगिसि टत घडे मदास्मा ये! हदे पश्यतु सुदटो्नेभीदो धूतो गो 
उह्पादित किया 1 मह्‌+सव्य किक तया गटममिति ब्रेपये उन टोर्नो 
पुधोमे शुभ नाम स ।1\२-६३॥ 


श्ण ? { ब्रह्म - 


तथा गृत्समते पूवा ब्राह्यणा क्षत्रिया चिद 
कसिकस्य जु कप्रोय पुर्यो दीर्घतपास्तथा द 
वश्रूक दीर्घतपस्मे विद्धान्‌ घन्वन्तरि सूत ॥ 
घन्वन्तरेस्तु, तनय केतुमानिति किन्रूढ ६५ 
तथः केतुमल पुल विदान भीमस्य स्मुतः। 
घुत्रो प्रीमरस्यापि वाराणस्यधिपोऽमवत्‌ ५९६ 
द्विवोदास इति ख्यात- सव्वशचुप्रणाशन ॥ 
दिवोदासस्य पुत्रस्तु वीरो राजा प्रत न ॥५७ 
भरत्‌ नस्य पुतो दरौ वत्सो मार्भव एव च } 
अलर्क सजपुनस्तु राजा सन्मतिमान्‌ मुवि 1) 
टैहयस्य तु दयाय दतवानु वै महीपति } 
लाज पिवृदायाय दिवोदासहृत वलात्‌ } 
ददोदासेन कलेति घृणयासौ {विसज्जित ॥*७> 


गृत्समिति के पुत्र दराद्ाण-द्धिय गौर वैद्य ये । कारिक का कारोय' 
दीर्घतपा नाम वाता सूत समूर्पन्न जा + २४। इस दीघतपा का दायाद 
परमः विद्वानु धन्वन्तरि उत्पन्न हया ) इ धव तरि का पृत्र केतुमद्‌ 
कै नामे प्र्यातरहना ११६५॥ उस केतुमानू तनय क्डा विद्वानु भीम 
रध्य कदा ग्याया) मस्य का मी पुद्र वाराणसीका स्वामी इमाधा 
11.६11 दिवोदास इस नामस प्रव्यात जा \ यहं समस्त शनूमो का 
विनाश कर देने वाला चा इस रष्ज। दिवोदास का मारमज पुरम वीर 
साजा प्रत्‌ न नामधारो _ उत्पतन प्रा ॥६७॥\ राका श्रत के वत्सर 
हया भागव नाम वति दोपुत्रोने जतम लिया । बलद -राजणुत् भूर्म 
चर अच्छी मति वाला साजा यां इदष्या दत मरोपतिने हैदय कै छयुपाद्य 
मौ बलपू्ंक हरण कर लिया सोर आपने विताबे दायास का भी भा 
हरण करः लिया जौ न्ति दियोदाप्य के द्वारा वल घे दृत किया या 1६६॥॥ 
क्र्रेण्य के पुर महारमा-इदम द्विवोदा् ने "यह्‌ बच्चा है ~प विच 
करये दया से दसको छोड दियर 11७ ०॥। 


भुरवेशवणेन ) 


म, 
न्य 
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अश्यरथो नाम नृप सुतो ओमस्थस्य वे 1 
सतेन पुत्रेणवालस्य हूत तस्य भो द्विजा. 1७१ 
प्वेरस्यान्त मृनिश्रष्डा. क्षत्रियेण विधित्सता । 
अलक कािंराजस्नु न्रह्यण्यः सत्यसद्ध रः १७९ 


यष्टि वप॑सहच्राणि पष्टिवपेशतानि च ५ 

युवा रूपेण सम्पन्न आसीत्कादिद्रुलोदहः ॥५१ 

सलोपामृद्राप्रसादेन परमायुरवाप सः ९ 

वयसंऽन्ते मुनिेष्ठा इत्या क्षोमकराक्षघ्म्‌ ।+७४ 

रम्या निवेशयामास पुरो वपयणसी नुप ¶ 

अलकंस्य चु दायादः क्षेमको नामं पाधिवः १७५ 

शषमकस्य तु पुत्रो वै वपंकेतूस्ततोऽ्मनत्‌ 4 

चरपंकेतोश्न दायदो विथुनौम भजेश्यरः ।७६ 

आनर्तस्तु निभोः पत्रः सुकरुमारस्ततोऽमनेव्‌ ५ 

सुकुमारस्य धृत्रस्तु सस्यकेतुरमहारथः ॥॥७७ 

अष्टस्ष नाम वाला राजा भीमस्य का धुते था 1 हे द्विजंगणो 1 श 
पूरके द्वारा उस धोलककाजो भी कुछ प्रहत धा उसे है मुनिगणो } 
ओर उतरक्षात्रमनेर्वैर कान्त कर रेते कये दनच्छाकी+ कादीराजन 
जो मलक धा यह्‌ ब्राह्मणो शने रधा परे चाला भौर रात्मगद्धरया 
९।७१-७९।। वह्‌ भगपिकुलोदह्‌ साट समै साई हजार व॑पं तक शूप से सुल 
भ्पन्न युना था ॥५७३। उसने लोपामुद्रा रौ एपा से परम यायु माप्तकी 
यी दे सुनिगणो } अपनी मवस्माके भ्त मे उसने सेमक पादसफा 
हनन कर दिया ॥७४।। उस सपमे बारणसी पुरी मो प्रम रम्य निवे. 
सित विया } छलक का पूत धोमक नाम वाला पायिवे मा ॥1७१५॥। होमक 
के शुन ययनाम व्पेकेवुया। एस वर्ववेतु का दायाद विश्रु नामधारो 
भजेन्धर या ॥७द विभूषा पुर भान्तं उल्सनन दमा १ खघ से फिन्‌ 
शूकुमार हमा । दख सुदुमार का यूत मदारय सत्यवेतु ने जन्म ब्र्ण 
किया ५७५1 
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सुतोऽभवन्महातैजा राजा परमधार्मिकः ¢ 

वेत्सस्य वत्सभूमिस्तु भर्गभूमिस्तु मार्गवावु ७ 
धते त्वद्भिरस. पुत्रा जाता वकेऽय मार्मेवे ॥ 
ब्राह्यणा. क्षत्रिया वेद्याः शूद्रा मुनिसत्तमाः ॥७द 
आजमीढोऽपरो दद. श्रूयत्म द्विजसत्तमा + 
सुहौतस्य वृरदतयुत्रो बृहतस्तनयाखय. ५ 

अजमीढो द्विमीढक्च पुरुमीढश्च वो्य॑वानु 1 
अजमीढस्य पलन्यस्ु, तिस वै यकास्नाभ्विता )15१ 


नीली च केशिनी चैव धूमिनी च वराद्धना- ॥ 
अजमीटस्य केदिन्यः जज्ञ जह्ल.. प्रतापवानु ।1८र्‌ 


आजद्धो थौ महासर सव्वेमेधमख विभुम्‌ ! 

पतिलोमेनः य ग्धा विनीतेव स्कार ह १०२ 

नेर्छत प्लाव्रमामास तस्य ग्धा च तत्सद ॥ 

तत्तफा प्लाचितः द्रष्ट्वा यञ्ञवाट समन्तत. ५८४ 

यट पुत्र महानु तेजस्वी राजा परम धारक था वत्स का पृत्र वत्स 
शरूमि भौर भागव से भरं भूमि ने जन्म प्राप्त करिया ॥७८।। ये सन भद्रा 
ऋति के पृ आार्मेव वश मे समूल्वन्न हृषु ये । हे मुनिगणो | ये ब्राह्मण" 
क्षधिववैश्य जोर शूद्र ये )\७८॥ हे द्विजश्रेष्ठो | आजमीढ दुसरा वल 
या उसके भीशखक्ण कर ल)? सुटो का दतर वृहत्पूक हकर गौर ब्रवु 
कै तीन भारमज हए 1८०॥ वे तीनो भजमीढ़ हिमीढ़ भौर वीयेवावु 
पुरमौढ़ इष्ट + खजा मजमोढ़ की तीन परिनियां चहुत यङस्विनी थी १।८१॥४ 
उनके शुभ नाम नीली केविनी भौर वराद्धना ध्रुभिनीये। उस्न राना 
उजमीदृकौज) पत्ती केशिनी थी उसके गभे परम प्रदरापी राजा 
जलल ने जन्म आगतं क्रिया 115२) जित राजाय सवगेध मय निष्रु गहा- 
सत्र का माहुर किया मोर जिखको अपना पति चना लेने के सोभ 
सै ग्धान विनीता के समान सरण किया (1६३॥| जव उसने सक 
इन्छानदी्रक्टक्ीत्तो उसफी समाको गरद्धा ने व्वाचित्त कर दिया। 


प्पुरवेशवणेद १ ३ रेष 


प प्रवर मे रण्ना जल. ने चासं ओर से यज्ञवाट पये "स्वयं उश यद्ध 
षे दया प्लावित एटोते हट देखा दा (८५ 

जह्‌.सुरप्यद्रवीद्गद्धा ऋ. द्धो विप्रास्तदा नुप 

एप ते चिषु लोकेषु सक्षिप्यप- पिबाम्यहम्‌ 11८१ 

अस्य बद्धऽधलेप्स्य संय. फलमवाप्नुहि 1 

स्ततः प्रीता महात्मरनो हष्टदा ग्धा मंहय: ।५६ 

उपनिन्युमंहाभाग दुहितु वेन जद्धिंमोध्‌ 1 

यूवनग्धस्य पुघी तु कावेस बह्ध रावदच्‌ ॥८७ 

गद्धाखपेन देद्द्ध यस्या पश्चान्नदीकृतम्‌ ।+ 

ज्वोस्तु दयितः पुनो अजको माम वीर्ग्यवानु 1 

अजकस्य सु यायप्सो वलाकाश्ो महीपतिः ॥1न८ 

चेभूव मृग्थाशोलः कुलिकस्तस्य चात्मज. १ 

पह नं . सह वृद्धो राजावनचरैः सह्‌ {1८६ 

कुशिकस्य तपस्तेपे पुत्र मन्द्रसम चिभुमु 1 

लभेयमिति क्ष शकस्यासादस्येत्य जचियानु 1६४ 

स गाधिरभवद्राजा मघवा कौषिक स्वयम । 

विश्वामितस्तु गाधेयो विश्धामित्रात्तथा्टकः 1६१ 

उस्र समये विमो! नृप जल्ल.कोवडा प्रोध टोगो भौर 
मनने भदा ० कटा-द्प्र तुम्हारे सम्पूणं चल षौ सधितत करफेरमेषौ 
सितता ह ॥१८५॥ है यये { यह जे तुते सजने प्रवाह से प्लाविण गरदेनै 
ऋ मभिमान हौ रहा है उसका कतं चु प्राप्त बर ते 1८६ उत मह्‌।. 
भया शमा दुहिता केः स्वरूप मे उसने ग्रहन विवा यौर तमत ष्का 
भाम नाह्वी पड शया । उस खजा जख, ने युघनाश्च मी पृ्ी कवेदी 
ये साय विवाह विया ॥८७1 पीठे संगा वे दापसे निसा आमा देद्‌ 
भदीषेरू्पगे षर दिया गया ॥ उस राज जहका पुत्र महाव यपं 
चाता अजक रुख या १ दस भजक का पूव अलाकाश्च मही षति हया 
६१८८१॥ इमका भास्मज कूिर यटटत अधिकं धिकार धेतन पे स्वमाव 
शाला ष्मा भोर य्‌ रया बनचर पवो बे साय टी सम्बिन्धित 


१५२ 1 [ ब्ऋह्पुरण 


हमा ॥1८८]। उस राजा षरुदिकनै बदाखप्र तप विया फि ओँद्द्रके 
सहल विथ पुत्र प्रात षष्ट 11६०।} यह इद्र स्वय पौरिकः गाधि राजा 
हिमा # इत गराछ्ि षाः सुत विश्वामित्र माधय इृएु ठ्या विश्वामिच्ने 
मष्टक हुगाः ॥*६१॥} 

अष्टकस्य सुतो लोहि भोक्तोजहनुगणो मया ) 

भाजमीढोऽपरो गदा श्ष्ट्तः मुचित्त्तमा ।&र 

अजमीढात्तु नील्या के सुशान्तिरुदपद्यत } 

पुरूजाति- सुशान्तेश्च वाह्या पुरुनातित्त ॥९३ 

वाद्याश्चतनया प्च स्फोताः जनेपदावृता । 

भुदगल सख्यश्च व राजा बृहदियुस्तथा ॥६४ 

यवीनरश्च विक्रान्त कमिलीश्चश्च प्म 1 

पन्ते रक्षणायाल देशानामिति विश्रुता १६५ 

पच्चाना ते तु पन्ना स्फीता जनपदावृता } 

अल सरक्षण तेषा पाला इति विश्रुता ॥६६ 

मुद्गलस्य वु दायादो मौद्गल्य सुमहायशा ! 

इन्द्रमना सततो गर्भं ब्रघ्नश्च प्रप्यपयतं ॥२७ 

मासीत्‌ पञ्चजन पुत्र सृद्धयस्य मात्मन ॥ 

सुतं प्चजनस्यापि सोमदत्तो महीपति ॥ ६ 

द्क्त अष्टक का सुते लोहि उत्पन्न इभा जिसको मैने जल्ञ-गण वत~ 
लाया णा। अवद मनिमणो । दूपरा माजमीड वशकाश्रवण करो 
1८२1 उस्र राजा बाजमीढके वीयस्ते नीली नाप्घारिणी पत्नी से 
सुखशान्ति ने जम लिया + उस सुान्ति कां सुते धुण्जाति हमा तया फिर पुट 
जाति के वीर्य से वाह्याश्चने जम भान किया (८२11 दस वाह्याश्चके 
पाच पुत्र ह्व, जो बहत विस्तृत जनपदा से समारत ये ॥ मुद्गल दुर्जय 
स्जः बृहदु परम विक्रान्त यवीनर तथा पांचवा कृमिच्ा् इजा ! 
ये पांचा सम्दरुण देद्य की रक्षा कटने के लिये परम्‌ समथ य-स अक्र 
तेभ पचो भरस्पत्त दषु 11४ ६५) इन प्रचो के प्छातर स्फीत जन 
फदो स समश्ृत ये + उन विस्मुत देशो की चुरा के लिये पञ्चाल परन्‌ 


पूत्वशवणेन 1 . [ १५१ 


वित ह्‌ ॥६६॥ राजा मुद्गल का दमयाद पौदुधल्य था जो सुमहान्‌ 
यरा वाला हमा । जिसके वीयं से इन्द्रसेना ने गभं धारण कियी भौर 
वुष्नश् नाप्रक पुत्र को प्राक्नि की 1) ६७६ महात्मा सर्ज का पुत्र पल्व- 
जन हुमा गौर पञ्चजन के सुते का नाम मदीपति सौमदत्त ने जन्म 
लिमा था 1९६८) 

सोमदत्तस्य दायादः सहदेवो महायशाः 1 

सहदेवसुतश्चापि सोमको नाम विधुतः ९९ 

जजमीढसूतो जातः क्षीरो को तु सोमकः । 

सोमकस्य युतो जन्तु्ंस्त पुत्रशतं वमो ॥१०० 

तेपां यवीयाय्‌ पृपतो द्र्‌पदस्य पिता प्रभुः । 

अआजम्रीढ्ाः स्पत्य ते प्ह्त्मनस्तु छोरक्यः ५१०१ 

महिषी त्वजमीढस्य धरूमिना पुवगृद्धिनी । 

पतिव्रता महाभागा कुलजा भूनिसत्तमाः ॥१०२ 

सा च पुर्रथिनी देवी ब्रतचय्येसमन्विता } 

ततो वयुतं तप्त्वा तपः परमदुश्चरम्‌ ॥१०३ 

हृत्वाग्नि विधिवत्‌ खा तु पविना मितभोजना १ 

अग्निहोचक्रुदोष्वेव सुष्वाप मुनिसत्तमाः ॥१०४ 

धरुमिन्मा स तया देव्या त्वजमोढः समीपिवावु ! 

ऋक्ष सष्चनयामास चूञ्रवर्ण सुदर्शनम्‌ (१०५ 

षम सोमदत्त का दायाद सद्देव यः जो मदान्‌ यदश से सम्पप्नथाद 
तथा सहदेव का पू सोमक नाम वाला प्रष्यात देवा ॥६॥ वेश कै 
षण हयो नाने षर भजगीद्‌ का पुत्र सोमक समुखन्ने हमा । इस रोमकः 
कपुर का नाम जन्तु था जिसने एक सौ पुन इसे भूमण्डल मे पोभित 
हए ५१००।१ उनमे यवया पृषत थर नोरथ दपद का पिति या! 
ये खव अजमीढ कटे यमे ह! ये स महः अ्त्माओौ वत्ति सोम्ये 
11१०११1 हे मनिषेषठो { भनमीद्‌ की महिपी अयु महाभिपित्ता रानी 
पुम दधिनी प्रुभिनी ची जो सलुलोत्पप्रा महावु भागवाती पतिब्रता यी 
१४१०२) नद पुत्र को चादने वासी देवी ब्रदचयें प्रमे ण्क होन = 


१५४ ] {[ बह्युराण 


दश हजार वपे तक्‌ उसने मस्यन्त कठिन तपस्या की ॥६०३।। वह्‌ विषि 
पूर्वक भग्नि मे हवन करके परम पविश्र रहा करती गौर परिमित 
भोजन किया करती थी । हे शरेष्ठ मुनिगणो ! बह अग्निहोत्र कै कुशगो 
"परही सो मर ।१०४11 उस देवी ध्रुभिनी के साथ अजमीढ ने सहवास 
करिपाया। तव षरुन्नवर्णं बालि सुदर्शन ऋक्ष को उसने जन्म दिमा 
था ॥१०५ 
ऋक्षात्‌ सम्बरणो जज्ञ कुर. सम्बरणात्तथा 1 
यः प्रयागादतिक्रम्य कुरशेत्र चकार ह्‌ ॥१६६ 
पुण्य च रमणीय च पुण्यङृद्धिनिपेवितम्‌ । 
तस्यान्ववायः सुमहान्‌ यस्य नाम्नाथ कौरवाः 11१०७ 
चरो पुत्राश्चत्वारः सुधन्वा सुघनुस्तया । 
परीक्षिच्च महाबाहुः प्रवरश्चारिमेजयः ॥१०८ 
परीक्षितस्तु दायादो धार्मिको जनमेजयः । 
श्रुतसेनोऽग्रसेनश्च भीमसेनश्च नामत. ॥१६०९ 
एते सर्व्वे महाभागा विक्रान्ता बलशालिनः । 
जनमेजयस्य पुत्रस्तु सुरयो मतिमास्तया ॥, १० 
सुरथस्य तु विक्रान्तः पुत्रो जज्ञे विद्रुरथः । 
विदू रथस्य दायाद च्छक्ष एव महारथः ॥१११ 
द्वितीयस्तु भरद्वाजान्नाम्ना तेनैव विश्रुतः । 
्ावृक्षी सोमवशेऽस्मिनु द्वावेव च परीक्षितौ ॥ ११२ 
उस ऋक्ष से राम्बरण ने जन्म प्राप्त किया तया फिर सम्बरणसे 
शह समत्पन्न हा । जिसने प्रयाग क्षे अतिक्रमण करके पुस्तक 
करिया १०६ वह्‌ कुरन्नेव्र परम पुण्य स्थल मौर यधिक रमणीय या 
जो कि धुण्यात्मा पुच्पो केद्वारा सेवित था 1 उस कुदं का वदा बहुत 
विद्याल था जिसके नाम से करव प्र्िद्ध हुए ये 1 १०७।१ उस महाराज 
मुखुके चार पुत्र हए । युषन्वा, सुधनु-मदाबाह परौदित मीर प्रवर 
गसिनयय उन चाररोके शुभ नामय 1१८८ राजा परताकषतका 
पु पद्म धार्मिक जनमेजय उत्पन्न दरया ॥ यूतत्नेन-अग्रवेन मरौर मीम 
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सेन इन नामों बाले सभी परम विक्रस्ति एवं बलशाली भे । तथा जन- 
भेजय का पुत्रं मतिमान्‌ भुरय समुत्पन्न हजा था ॥१०६-११०॥ सुरं 
कै चयं से परम विक्रान्त विषटूरय ने पृथ खूप मेँ जन्म लिया । इस विदू 
रथ करा दायाद्‌ न्हारयी श्छक्ष दही हुवा ।१११॥ दूसरा भराज से 
चसौ नामसे चिश्रृत हमा । दस सोमकैवंदमे दो क्ष हृएदै मौर 
योही परीक्षित भी दुर्‌ है (११२ 

भीमसेनास््यो विप्रा द्वौ चापि जनमेजयौ । 

ऋक्षस्प तु द्वितीयस्य भोमसेनोऽमवत्सुतः ।॥११३ 

भ्रपीपो भोमसेनात्त्‌. प्रतीपरस्य तु शान्तयः । 

देवापिर्बाह्िकश्चौव त्रय एव महारयाः ॥॥११४ 

शान्तनोस्त्वभवद्ीष्मस्तस्मिद्‌ कशे द्विजोत्तमाः 1 

बालकस्य तु राजपर्व्वशं श्रुतं भो द्विजाः ११४ 

वाल्लिकस्य युलश्चं ब सोमदत्तो महायशाः । 

जज्ञिरे सोमदत्तान्त्‌. भूरिभू रिश्रवाः शलः ११९ 

उपाघ्यायस्तु देवाना देवापिरभवन्मुनिः 1 

च्यवनपुत्रः कृतक इष्ट आसीन्महात्मनः | ११७ 

शान्तनुस्त्वभवद्राजा कौरवाणां धुरन्धरः ॥ 

क्लान्तनौः सम्भ्रवध्यामि वक्षं वरैलोक्यविश्रुतपर ५११ 

गाद्‌ देवत्तं नाम पृत्र सोऽजनयत्‌ रभः 1 

सतु मीष्म इति स्यातः पाण्डवाना परितामदः १११६ 

हे विभ्रगण { भीमेन तीन इए हैमोर्‌ जनमेजय भीदोदटृष्‌ है। 
द्वितीय ऋक का प्र भीमसेन इभा (१११३१। उस भीमसेन के वीयसे 
भ्रतीप नामक सुत समुत्पन्न इमा तथा श्रदीप का पुन्न शान्तनु देगा 1 
देवापि ओर बाह्धिकये तीनो ही महारथ ये ॥११४॥ हे द्विजोत्तमो 1 
उस महाराज दान्तनु का पुत्र भीष्म द्मा ओर उस वदा मे यह उत्पन्न 
हष ये । अबद द्विजो १ अण्व सोय बाह्धिक के निय मे श्रवण करो 
॥1११५।॥ उस वाद्भिकं का दायाद महाद्‌ यद वाला सोमदत्त समुत्पन्न 
इभा । उस्र सोमदत्त के वीयं से भूदि भूरिश्रवा मौर क्षन्न नने जन्म 
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लिया । देवो का उपाघ्याय दैवापि मुनि हुमा । महात्मा च्यवन का 
शुत कृतक इष्ट था 11१ १७॥ समस्त कौरवो का परम धुरर शातन 
राजा हुमा । मव हम राजा शा-तनु ई तीनो लोको मेँ प्रखिद्धि वश का 
वर्णन करेगे ॥११८।१ उस प्रभ दन्तु ने गाद्ध देवव्रत ना+ वाले पुत्र 
को जम ग्रहण कराया धा । वदी ' भोप्म' इस्त नाम से विष्यात दृएये 
जो कि समस्त पाण्डवो के पितामह ये ॥११६॥ 


काली बिचिनवीरय्य तु जनयामास भो द्विजा । 

शान्तनोदयित पुत्र धरम्मात्मानमकल्मपमु ॥१६२० 

कृष्णदं पायनाच्चं व क्षते वैचितवीय्यके । 

धृतरा च पाण्डु च विदुर चाप्यजीजनत्‌ (१२१ 

धृतराष्ट्रस्तु गान्धाय्या पुतरानुत्पादयच्छतम्‌ 1 

तेपा दुयोधन श्वष्ठ सन्वपामपि स प्रभ्रु ॥प२र 

साण्डो्धंनञ्जय धुव सौमद्रस्तम्य चात्मज ॥ 

अभिमन्यो परीक्षित्‌, पिता पारीक्षितल्य ह्‌ ॥१२३ 

पारिक्षितस्य काद्याया द्वौ प्रौ सम्बमूवतु । 

चन्द्रापीडस्तु सपति सूर्यापीडश्च मोक्षवित्‌ ॥१२४ 
चन्द्रापीडस्य परुनाणा शतमुत्तमघन्विनाम्‌ । 

जानमेजयमित्येव क्षात्र मवि परिस्रुतम्‌ ॥१२५ 

तेषा ज्येष्ठस्तु तत्रासीत्‌ पुरे वारणसादह्भये 1 

सत्यकर्णो मह्रावाहूयज्वा विपरूलदक्षिण ।११२६ 

हि द्विजमण । काली ने विचित्र वौय को उत्यन किया था जौ 
शातनु का परम श्रिय वरमात्मा जीर कट्मप रदित पुनथा। कृष्ण 
द्र॑पायनस्षे विचित्रवीयके क्षे मे अर्थावु उसकी पत्नी के उदरस्े 
धृतराष्टपाण्डु तया विदुरने जम प्रपत किया धा ॥१२० १२६१॥ चृत 
राषटरने मायारी नाम वाली पत्नीकेगमसे एकस पुतो को रत्न 
क्रिया ॥ उन सबमे दुर्योपन श्र या मौर वह्‌ सव कास्वामी यन गयां 
था ॥१२२॥ पाण्डवा जास्मज घनन्जयया गौर उसका युव सोश्ट्र 
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हमा । अभिमन्यु से परीित्त पु उत्पन्न हुमा जो परीक्षित का पिता 
या 1१२३।1 उस पारक्षितरके क्म्णीमे दौ तनय उत्पन्न हृए। नभे 
चन्द्रापीड तो मृपति हो गया तथा दूसरा जो सूर्यापीड़ था वह्‌ मोक्षका 
शता था ॥1{२४॥। चन्द्रापीड के उत्तम घनुर्धारी एक सौ पत्र हृएये। 
यह सय जानभेजय क्लात्र श्रुलोक में विस्यात हए ॥१२५। उस उन 
प्रव पुत्नोमे जो ज्येष्ठ था वहु वारणस नामक नगरमे था ओौर इसका 
शुभ नाम सत्यकर्णं था 1 यह महाबाहु आर यजन करनै-चाला तणा 
बहुत अधिकः दक्षिणा देने वाला हुमा ॥१२६॥ 

सत्यकर्णस्य दायादः इवेतकणेः प्रतापवान्‌ । 

सपुरः सतु धम्मत्मिः प्रविवेख तपौवेनस्र्‌ ॥1६२७ 

तस्माद्वनगता गर्भं यादवी प्रत्यपद्यत 1 

सुचारोदुं हिता सुश्र.मलिनी ्राहमालिनी ॥ १२८ 

सम्भूते स च गर्भ च इवेत्तक्णेः प्रजेश्वरः 1 

अन्वगच्छद्‌ कृत पूर्वं महाप्रस्थानमच्युतम्‌ १११२६ 

सातु दृष्ड्वा प्रिय त च मालिनी पृष्ठतोऽन्वगात्‌ । 

सुचारोदुः हिता साध्वौ वने राजीवलोचना ॥१३६ 

पयि सा सुपुवे बाला सुकुमार कुमारकम्‌ 1 

तमपास्याथ तत्रव राजान सान्वगच्छत ।१३१ 

यतित्रता महाभागा द्रौपदीव धुरा सती । 

कुमारः मुकुमारोऽसौ भिरिपृष्ठे खरोद ह्‌ ।१३२ 

दयार्थं तस्य मेघास्तु प्रदुखोसन्महात्मनः । 

श्रविष्ठायास्तु पुरौ द्वौ पैप्पलादिश्च कौचिकः ॥1१३३ 


इस स्प्तकणं का जो सुत उत्पन्न हभ उसका नाम दवेतकर्णं या 
तथा यह्‌ बहत प्रताप वाला या॥ इस धरममत्मिके कोई भी पुत्र नदी 
सा भत्तए्व इराने तपोवन मे प्रवेश कर लिया या ॥।१२८।) फिर उप्र 
वनेम गयी हु यृपदनी ने गभं घारण क्रिया! यद सुचारूकी प्री सुघ्न्‌. 
श्राहमालिनी धी ॥१२८।। उत्त मभं के सम्भूत हौ जाने पर प्रजेश्वर षए्वेन 
कर्णं पूर्वहृत अच्युत महां ्रस्यान शौ चला गया ॥१२६1१ उस मालिनी 
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ने जव अपने प्रियं स्वागौो को गमम कृरते हृए देवा तो वह भी पष्ठ शे 
चेरी गयी 1 वह्‌ सुचाख की पृन्नौ राजीव कमल के समान सु-दर नेल 
बाली परम साध्वी थी ॥१३०॥। उस बालाने मागमेदही परम सुकुमार 
कुमार को जम ग्रहण कराया । उसने उस कुमार को वही पर छोडकर 
वह राजाकेही पीठे २ चली गयी । यह गहाभागा पतिन्रता थी गौर 
जैसे पहिने सती द्रौपदी ने अपने स्वामी का अनुसरण व्याथावैसादही 
द्सने भी किया! वह परम सुकुमार कुमार पवत कै ऊपर षडा टमा 
सदन कर रहा था ।१३१ १३२॥ उस महात्मा के ऊपर दया करके 
मेघ प्रादुभरुतहोगयेये । श्रव्ष्ठाकेदो पुत्र ये बौर वैप्पलादि तया 
कोरक ये ॥१३३॥ 

दष्ट्वा छ पान्वितौ गृह्य तौ प्राक्षालयता जले } 

निधरष्टौ तस्य पाश्चौँ तु दिलाया रुधिरघ्लुतौ ॥१२४ 

सजश्याम स पादर्वाभ्या धृष्टाभ्या सुसमाहित 1 

अजश्यामौ तु तत्स्व देवेन सम्बभूवतु ॥१३५ 

अथाजपाश्वं इत्ति वै चक्राते नाम तस्यत्तौ। 

सतु रेमकदालाया द्विजाम्यानभिर्वद्ित ॥१३६ 

रेमकस्य तु भार्य्या तमुद्रहव्‌ पुनकारणात्‌ । 

रेमत्यास तु पुतरोऽभ्रुदब्रा्यणसचिवौतु नौ ।1१३७ 

तेषा पुत्राश्च पौनाश्च युगपत्तुल्पजीविन । 

सएष पौरवो वश्च पाण्डव।ना महात्मनाम्‌ ॥१३८ 

इलोकोऽपि चाच गीतोऽय नाहूपेन ययातिना । 

जरासक्रमणो पूच्व तदा प्रातेन धोमता ।१३८ 

अचन्द्राक्ग्रहा भूमिभवेदियमसशयम । 

अपौरवा मही नैव भविष्यति कदाचन (१४० 

ष्टि जिस समयमे इस कुमार को देखा तो उसके उहौने ग्रहण 
कर लिया । उ होने उक्तको जल मे प्रल्लालित किया या। उसके दोनो 
पाद्वमाग शिग्रामे निधृष् होकर रुधिरसे प्लुत हो भये ॥१३५१। वह्‌ 
धृष्ट पाणवैमागो से मुममादहित होकर अजक स्मान इ्यामद्टौ गया! 


पूर्वदावर्णन | [ १ 


देवके दारा उसके दोनो पा््दमाग मज दयाम हो गये ५१३५7 इसके 
अनन्तर उन दोनो ने उस कुमार का नाम अज पाश्वं कर दिया । फिर 
वह कुमार रेमकशाला मे द्विजो के द्वारा सम्बरिधत करिया गया ॥१३९॥। 
रेमकव्गि भार्याने पृध्र होने कै कारण से उका उद्वहन विथा। वह्‌ 
अव रेमनी का पत्र होगया गौरवे दोनो ब्राहाण सचिव हो गये ॥१६३६।॥ 
उनके पृद्च मौर पौर एक साय तुल्यजीवी ये । वह्‌ यदी महाद्मा पाण्डयेः 
वा पोरव वा है ॥१३८॥। दनेके विप्रय मे नहूप के पूत्र ययाक्षिने एन 
श्लोक का गान किया} उस राजा पमातिने जोकि परम धमाद एवे 
प्रन्ने दोते हए इस रलोक वा गान जरा { ब्रदधावस्या } केः सप्रमण क 
पूषेमेही विया था ॥१२८॥ उस्ने षाह भूमि विना षसौ सशय कैः 
विना चन्दर सूयं भौर प्रह वासी हो सक्ती है बिन्तु पौरव वदा इतना 
विशाने ह किः यह भरूमि पौरवा से रहित कभो भो नदी होगी ॥१४०॥ 

एप वः पौरवो वो विख्यातः कथितो मया । 

देव्वसोस्तु परवक्ष्यामि द्र योश्वानो्यदोस्तमा ॥ १४१ 

्व्वसोऽस्छु सत्तो वद्लि्णोभानुस्तस्य चात्मज । 

गोभानोस्तु चुतो राजा ध शानुरपयनितः 11१२ 

एरन्धमस्तु अरं शानेमेरत्तस्तस्य चात्मजः } 

अन्यस्त्याक्षितो राजा मर्त. कथितो मया ११४३ 

अनपत्यौऽभवद्वाजा यज्वा विपुलदक्षिण । 

दुहिता सम्मता नाम तस्यासीत्‌ पृथिवीपतेः ॥१२४ 

दक्षिणाथ तु सा दत्ता सवर्तायि महात्मने । 

दुप्यन्त पौरव नापि लेभे पुय्रमवत्मपम्‌ ॥ १४५ 

एव ययातिशापेन जसासक्रमरो तदा ॥ 

पौरव तुन्यसौर्वद्च प्रविवेदा द्विजोत्तमा ॥१४६ 

दुप्यन्तस्य तु दायादः करुम. प्रजेश्वर.) 

करूरोमादयाष्टीदश्वत्यारस्तस्य चात्मजाः; ॥१४७ 

यद्‌ षोरय यर परम विस्तरे जिका कणन कतेक्र् दिर दैः 
छव तुर्वु-दष्य -अनु मौर यदुर वदसा वर्यन म करकं सपर शय 


१६० ] [ ब्रह्मपरा 


कराऊगा 11१४९१॥ तुर्वेसु वा पुव वद्धि उत्यन हृभा था मौर उसका 
आत्मज गोभानु हमा । इस गोपानु दा युत भपराजित राजा त्रैधानु 
हआ 11१४२॥ वश्ानु का मत्मज कर्‌धम उद्मन्न हआ तथा मस्त 
इसका पुत्र हुमा 1 भव अविवक्लित्त राजा याजो मच्वु से मने वततलाया 
था ॥ १४३॥ यह्‌ राजा यजन करने वाला तथा विपूल दक्षिणा देने वाला 
था वन्तु यद्‌ सन्ततिसेहीनयथा1 उस राजा की एक सस्मला नाम 
वाली पनी यी ॥ १४४१1 उस पुत्री का घमपण महामा सम्यत्तं के लिये 
दक्षिणाकेसूप मे द्विया । उसने दुष्यन्त ओर अकत्मष पीरवं पुत्रको 
श्राप् कियो 1१४५ इत प्रक्ग्टसे उल समयमे जराके सक्तमणमे 
ययाति के दापसे हे ्जगणो ! पौरव पुयसु ङे वश मे भ्रवेशा कर गया 
11१४६॥ राजा दुप्यन्त का सृत अजश्वर्‌ करुरोम हा । दस करूरोम 
से इसके प्रश्ाव्‌ माह्वाद सुव उत्यन्न इजा भौर किर इसके धार आत्यजे 
न जन्मग्रहण किया 1 १४७॥ 

पाण्ड्यश्च केरलश्चैव कोलश्चोल्चि पाथिव ॥ 

द ह्योश्च तनयौ राजन चक्रसेतुञख पाथिव 1४८ 

सद्धारसेतुस्तत्पुमरो मरुता पतिरुच्यते 1 

सौवनादवेनं समरे कृच्रेण निहतो वली ॥ १५६ 

युद्ध सुमहदप्यासीन्मासान परि चतुद्देश । 

अ्खारसतोर्दयादो गान्वारो नमि पार्थिव [१५० 

रयाधत्ते यस्य नामना वै गान्धारनिपयो महु । 

गान्घ।रदेद रार व तुरगा वाजिना वरा ५१५१ 

अनोस्तु पुत्रो धमम्मोऽभददय्‌ तस्तस्यःत्मजोऽभवत्‌ । 

द्य तादनदुो जज् प्रचेतास्तस्य चाठ्मज ।१५५२्‌ 

प्रचेतस सुचेतास्तु कीत्तितास्त्वनवो मया 1 

वभ्रुबुस्ते यदो पुत्रा प देवसुतोपमा १५३ 

सहस्राद पयोदश्च ऋनैप्टा नीलोऽच्जिकस्तथा 1 

सहस्पदस्य दायादास्रय परमघाम्मिका ११५४ 


शूरुवेशवर्णेन 1 { १६५१ 

उनके नाग पाण्ड्य-केर्ल-कोल ओर चोल पाथिव चै । है राजन्‌ ! 
द्य, का तनय वक्रसेघु राजा गे जन्म किया 1 इस वक्रसेतु कापुत 
अद्धारोु हुमा जो मरूनो का एति का जाता है । परम कृच्छं यौवना्व 
जे संग्राम मे वली को निहत किया (॥१४८-१४६॥१ यह महा भीपण 
शुद्ध चौदह माक पयन्तं हुजा † इस भङ्गारसे युक्त सेतु के वोयंसे 
गान्धार नाम वाते पाथिव पुत्र ने जन्म लिया १।१५०॥ जिसके नामसे 
महान्‌ गान्धार नाम वाला देश चिच्यात होता दहै! हस घषन्धार देशम 
उत्त होने वले तुरग अश्योमे परमश्रेष्ठ हमा करते दै ॥१५१।१ भनु 
के पुत्रका नाम धमं थागौर धर्मं का सुत दुन नाम वाला रस्पत्र हुमा ॥ 
दयत से अनडुह ने जन्म प्राप्त किया ओर किर प्रदेता इतका पुत्र हमा 
९१५२१। श्रचेता का सुचेता हुमा ¶ दए तरद से नि आप लोगो के समक्ष 
अनुजो का वर्णन करदियादटै वे सब पांच देव सुतोके समान गडु 
केपु्द्ुए 1 उन पचो के णुभ॒ नाम॒ रादस्राद-पयोदनकर्-नील भौर 


गाज्निक थे । हस सहाद के वीये खे तीन परम धासिक प्रं ने जन्प 
ग्रहण किया ॥१५३-१५४५१ 


हैहयश्च हयश्चं व यजा वेरगुहयस्तया ॥ 
हैदयस्याभवत्‌ पु्रोधस्मनेतर इति श्रुतः ॥१५५ 
धर्मनेत्रस्य कात्त स्तु साहञ्स्तस्य चात्मजः 1 
साहञ्जनी नाम पुरौ तेन राज्ञा निवेशिता ॥११५६ 
आसीन्महिष्मतः पुनो भद्रधेण्यः प्रतापवान । 
भद्रशचेण्यस्म दायाद्यो दुर्दमो नाम विश्रूतः ॥ १५७ 
दुदमस्य सुतो धीमान कनको नरम नामतः। 
कनकस्य तु दायादाश्चत्वारो लोकविभुताः ॥1 ११ 
कृतवीर्यः कृतौजाश्च छतव^्वा तनैव च 1 
छृताग्निस्वु चतुर्योऽभ्रुव्‌ कतवी्य्यादयाज्यु नः ॥\१५६ 
योऽसौ बाहुसदहघ्ने ण सपतद्पेश्धरोऽभवत्‌ 1 

चिगाय पृथिवीमेको रथेनादित्यवचं चा ॥१६१ 


१५२ 1 { वब्रद्यपुराण 


स हि वर्षायुतं तप्त्वा तप परमदुश्ररम्‌ ए 

दत्तमाणघयामास कान्त वीर्य्योऽतरिसम्मवम्‌ ।१ १६९६ 

उन तीनो के नरम हैहपन्हय ओर्‌ राजा वेगुहय्येयेरैहयदे 
वीयं से धमनयः सुन ने जन्म किया 11१५५।} धमनेत्र का सुन काततः हमा 
त्या इत कत्त का पृत्र खाट समुत्पन्ने हज + उम राजाने मषनेदे 
नामस सादश्नी पुरी षौ निवेशित च्य १५६} सटिप्पावु कापुक 
भद्रण्य का दायादषर्दम नामस ्रसिद्ध हमः 1१५ ॥ दुर्दमः कापु 
धोमानु कनक नाम वाला उच्यन्त हुमा जौर फिर दक कनक के मोको मे 
प्रम प्रतिद्ध चार पृन्रने जन्म ग्रहण क्था 1१५८ उनः कारो के 
परम शुक नाम छतवौयं-कर्तीन हदघन्वा गौर चौथा छृतागिि 
येहृएचे} इस इृतवींयं के वीर्यं से मजुन समुत्पतन हमा 11१५६॥ जोः 
अगुन अपने पुकः सदढ बाहुयो के द्वारा सन्तं द्वीपो क स्वमी हुम $ 
भादित्फ क समान वर्चस्‌ वति एक हो रय व द्वारा दमे समस्त पृथ्वी 
कीं जीत लिया ५ देस अत्या यः २१६०१} उस कणत तीर्यं ने ददा टज 
वपं पर्यन्त परम दुश्चर तपस्या करके अध्रि ऋपि से घमूत्पन्न दत्तकः 
आराधना की ५१६११ 

तस्मै दत्तो वरान्‌ परादाच्वतुरो मूरितेजसः 

पूर्व्वं काहुसहल' दु प्रायित सुमददरम्‌ १६२ 

अधर्म्मेऽधोयमानस्य खदिमस्तत्र निवारणम्‌ ॥ 

खग्रोण परध्विवी जित्वा वम्मेणेवानुरञ्नम्‌ १११६द 

सग्रामानु सुबहून जित्वा हत्वा चारीन्‌ राद्खश्छः ४ 

सग्रामे वक्त मानस्य वच चाम्यधिक्राद्ररो ।१६६अ 

त्स्य वाहुसहसर तुं युल्यत्तः किक भो द्विजः } 

योमादुयोगीश्वरस्येव घ्रादु मवति मायया ५११६ 

जेनेय पृथिवी सर्व्वाः सप्तढ.पा सपत्तना + 

ससाभुद्राः सनगरा उग्रं णः विधिना जितः ४१६६ 

हेन सद्तघु दीपे सच्छ यज्ेखतनि चे । 

श्प्वप्नि विधिना राज्ञा श्रुयन्ते मृनिसत्तमाः ॥ १६७ 


पूरूवंशव्णेन ) § २६३ 


सर्व्वे यज्ञा मुनिश्रेष्ठाः सहसरदातदक्षिणाः $ 
सव्व काचनयूपाश्च स्वे काञ्चनवेदयः + १६८ 
दत्त ने परम सन्तुष्ट होकर उसके वहत अधिक तेन वाले चार वर 
ददान प्रदान किये 1 सबसे प्रथम उसने मपनी एक सर बाहुमो के हो 
जानि पर्‌ सुमहाद्‌ वरदान पाने की प्रायंना की १।१९२५ अधमं मे मधी- 
यमान का यहां पर स्पुरूपो के द्वारा निवारण या ॥ जलुग्र धमंके 
द्वारा हयो मनुर्न या ५१४३५ उशने बहुत से सग्रामोमे विजय प्रास्त 
करके बौर सदृसो ही नुमो को जीतकर अर्यतत उनका हनन क्तिमा। 
सग्राम मे वतमान अविक बलवावू रिपु कावच फर दिया ॥१६दे 
द्विजमणो { युद्ध करते हृष योगीश्वर के द समान योगसे उसके मामा 
कै द्वारा एक सदस वाह प्रादुशरुत हो जाया करतौ थी ॥१६५॥ उस 
सदृस्ाजुन ने यह्‌ सातो दीपो बाली नगसे के त्तथा पत्तन घौर रगे 
ने सदत समस्त पृमिवी उम्र विधि क द्वार जीत लो ॥१६६॥ दे मुनि 
श्रेष्ठो 1 पेखा सुना जाता दै कि उस महानु प्रतापी राजा सदल्ाजुंनने 
सातो दीपो मे सातसी यज्ञ किये ।॥१६७॥॥ ये सभी यत्त हे गुनिगणो } 
सहस्र त दक्षिणा वते ये + दन समी यज्ञोमे सुवर्णं के मूपयेतया 
समो यज्ञो मे क्न की ही वेदि्ां निमित कौ गयी ची \ एता विश्लाल 
वैमव का उपभोग सभी यज्ञो मे सहस्राय न ने किया चा ॥१६८॥ 
स्व देवैस निशरेठा विमानस्थैरलद्कृतेः । 
गर्र्व्वेरप्यरोसिश्च नित्यमेवीपशोभिता ॥१६६ 
यस्य यज्ञे जगौ ग्या गन्घर्व्वो नारदस्तया । 
बरीदासात्मजौ विद्वान्महिम्ना तस्य विन्मित. ॥१७० 
न नून कौत्त वीर्यस्य गति यास्यन्ति पयिवाः 
यज्ञं दनैस्तपोभिश्च विक्तमेण श्रुतेन च ५१७१ 
स हि सप्तसु द्वीपेसु वर्म खड्गी शरासनी 
रथी द्वीपाननुचरन्‌ योगी सहद्यते वभि. 1१७२ 
अनष्टद्रन्यता चैव न लोको न च विश्रमः॥ 
श्रमचिण मया राज्ञः प्रजा घम्मेण रक्त. 1१७ 
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स स्व्व॑रत्तमाकू स्रा चक्रवती वभवं ह्‌ 1 
सएव पडुपालोऽभूद्‌ क्षेतपालः स एवं च ॥१७४ 
स एव वृष्ट्या पर्जन्यो योगित्वादज्जुं नोऽभवत्‌ ¢ 
“ सं वृं बाहुसहस्रेण ज्याघातकस्नित्वचा ॥ ९७५ 
ये सर्भौःयज्ञ दमे हृएुकिद्टेभ्ुनिगणो । इनमे सयानो ये करकट 
सवु देवगण-गन्धवं मौर अप्सर नित्यं हरी वह पर्‌ उपदोभित्त हषा 
करते ये ॥#१६६॥। जिस सहस्राजुन के यज्ञ मे गन्धं तथा नारद मूनि 
माया का गान करते । उसकी महिमा से परम विद्रु वदरीदास का 
गत्मज वत्यन्त चिर्मिन होये ये ।†१७ ॥! देवपि नारद जो ने कटा--- 
स लोकमे कोई भी नुप निश्चय दी इस पत्तिव्यं की गति को प्राप्त 
नही होगे 1 इसके रेते विशाल यन महान दान अत्युग्र तफ विक्रम भौर 
शरू है चिः,दसकु समानता कौर भी प्रात नही व्र सकेगा ॥१७१॥ 
चह सटस्ाजुन सातो द्वीपो मे चर्भा-लङ्धी आौर अरासन के घार्ण करनैः 
वाला रै । यह्‌ र्थौ दीपौ मे अनुचरण करता हृं मनुष्य कै द्वारा 
मौमीराज ही विचरण कर रहा हो ॥१७ ।! दल राजा मे विगेषता यट 
हैकि इसका द्रव्य कभी भीनाश कोध्रात्त नही रोता} इनवोन 
केमी शकः आओौर विभ्रम हीहौता दै । दयक प्रभावहीरेसादैकि यह 
साजा धमक; साय प्रजा कीः रक्षाक्रिया करता दै ॥१७३॥ वह समस्त 
प्रकार कै रत्नो करो प्राप्त करने काला चक्रकर्ता सम्राट्‌ माथा । वह 
ही पण्ुप्ल तथा करुः क्षेद्रपाल भी या ॥१७४॥। वद्र ही वृके दारा 
पर्जन्यो गयापाभोर मोमो होने से अजुन दहो गयाया + नही 
य्या (धनुपकी छेरी) के चात सि कठिन त्वचा वाती एक सहन्त बाहुभो 
से सर्मावकतत था 1१७५५ 
भाकत्ति रदिमिसहस्ेण शरदीव च मास्करः} 
स्‌ हि नागान्मनुष्येषु महिप्मत्या महाद्य तिः ।1१७६ 
ककीटकसुतान्‌ जित्वः पुय्यी तस्या न्यवेदायतु 1 
सवै वेग समुद्रस्य प्रादृदुकप्वेऽम्वुजेल्लणः ११५७७ 
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ऋडननिव `भुजोदिमन्त प्रतिसलोतश्चकोर ह 1 

प्लुण्ठिता क्रीडता तेन नदी तद्ग्राममालिनी +१७त 

चलद्ुम्मिंसदखे ण शाद्धिताभ्येति नम्मेदा 1 

नस्य वाहुसदखे ण क्षिप्यमारो महोदषौ ५१ & 

भयान्निलीना निश्चेष्टाः पानालस्य। महासुरा 1 

चरर्णछित्तमह्ावोचि चलन्मीनमहातिमिम्‌ ॥ =° 

मारुताविद्धफेनौधमावत्ते क्षोमसउ-करुवम्‌ 1 

प्रावत्तयत्तदा राजा सहयेण च चाटना १८१ 

देवासुरसमाक्छिप्त क्षीरोदमिव मन्दर । 

मन्दरक्षोभचकिता अमृतोत्वादशङ्धिना 1१८२ 

सहसोत्पतिता भीता भोम दृष्ट वा नृपोत्तमम्‌ । 

नता निश्वलमुदधौनो बभर वुस्ते महोरगा 11१८३ 

वह शरत्काल भ भास्कर पे समान एक सहस किरणो श्रुशोभिति 
च्या! महानु द्यूति वाले उस गादिप्मती भे मनुष्यो मे यर्पीटक के सुत 
भागो क्ये जीतकर उस्र पुरोमे निवेशित कर दिया या। कमलके 
सदश नेनो वालि उनने वपोक्ालमे क्रीढासी करते हए हो समूद्रके 
नेग को प्रति्नोत श्रुजाओ से उदनि कर दियौ या 1 उसने उस प्राम की 
मानिनीनदौको क्रीडा करते हए हो दरण्ठिति कर दिया था ॥ १७६ 
९७८॥। उतत राजा के चहस्रबाहुभ' के महोदधि मे लिप्यमाण करने पर 
चतो हृ सदे ऊमियो { तरद्धो ) सखे नमदा शद्धितं होकर गगन 
करती दै ११७६१ उस समय मे पाताल मे स्थित महाव अषद्‌ गण भी 
भयसषि मिलोन षो गये ये जौर चेष्टा से रहित वनं मथेये 1 भानु क्तरगो 
चो वणे भिये जाने वाले-मोन आर माद्‌ लिभियो को चक्लायमान किये 
जाने वाला~मारत से विद्ध केनो के समूह बाले त्तया आआवत्तो (भवरो) 
के सोभरसस्नुल समुद्रको उस्र राजा ने अपनो सहसखवाहुमे से उक्ष 
समय मे प्रवृत्त कराया या ।१८०-१८११। देवो नर खसुरोवे द्वारं 
समाक्षिप्त मदर दर सागरके चरह मन्दयच्ल ये क्षोभे चतित 
खय अमृत षो उत्पत्ति मे थका ववे मटौर सदस उत्वतित छे गये 
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ये मौर भीम उत्तन चप करौः देखकर भयभीत हौ गयैये।}वे समी मदो 
रग नत होकर निश्चल मस्तक क्ते हो मये १।१८२-१८२॥ 

सपाहं कदलालण्डा. कम्पिता दव वायुना । 

स वैः वदुष्वा घनुरज्याभिरत्सिक्त पमि. शरैः (११८४ 

सङ्कु कष मोहयित्वा चु सव रावण वलातु + 

निजित्य वशमानीय माहिष्मत्याः क्वन्ध तम ॥ १८५. 

श्रूत्वा लुः वद्ध पौलस्त्य रावण त्क्ज्जुनेन च। 

तती गत्वा पुलस्त्यस्तमज्जु न ददे स्वयस्‌ ।} ८९ 

मुमोच रक्षः पौलस्त्यः पुलस्च्येकाभियाचितः } 

यस्य नाहुसहसरस्य चमूव ज्यातलस्वन ॥६९७ 

युगान्ते तोयदस्येव स्फुटतो द्यञनेरिव ! 

अहो वतत मुने वीर्य्यं भार्गवस्य यदच्छिनतु 11१८८ 

राको वहुसदलस्य हैम तप्लवन' यया + 

तृपितेन कदाचित स भिक्षितश्चिव्रमानुना १८६ “ 

सायात्‌ के समय मे जिस तरह ते वायु के ढन्या फदलखण्ड कस्मि 
ह जते है च्तेही ये सव कम्पायमानदोग्ये ये) उप्त राना सहस्रानि 
मै पाच शरो से उत्सिक्त धनुप को प्रत्यल्चाओसे बद्ध करके वटे भारी 
अल वाने लाके राजा रवण को वसपूर्वक योहि करके भोरच्ते 
जीतकर वदो मे कर लिया यद तथा मं हिष्यक्ती गे लाकर उसको बांध 
द्विषा या 0८१८) जिस समय पृलम्त्य मुनिनेयह्‌ सुताया 
कि पौलस्स् रावण को सट्लाजुन ने वाघ लिया द तो पुलस्त्य मुनि 
स्वय उस्र महखाजुंन के स्मोप मे जाकर उससे भित्ेये॥{८६।। अकव 
पूलस्स्य महामुनि के द्वारा उसे याचना कौ गोतो उस अजुनवृपनेः 
खप्त पौलस्त्य राकस को मुक्त कर दिया या) जिग सरदृ्न्ुन की एकं 
सत्र बाहुजो के ज्या तल को च्वनि दोती धी तो वद देती प्रतीत होती 
सी मानो युगान्त के समय मे क्च का स्फोटन करने वाले मेघ की घ्ठनिं 
हौ 1 ठेसी भीषण घ्वनि उसके धनुयकी डोरी कौ हुवा करती यी 
भोहो । भगव मुनि का किठना विश्चाल बन वीय था जिनन उमर मह्‌- 
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सत्न के'एक सदश्च वाहुओ को देम तालवन के संमानो कार दिया 
या । किसी समयमे वृपिव 'व्दिवमानु ने उसे जभिक्षा क्यौ याचना की 
म्यो ॥ १८७-१८६॥४ 
स भिक्षामददाद्वीरः स्च दीपान्‌ भासोः 1 
युखयि ग्रामधोरपांश्च विययाद्चव सर्व्वशः ॥१६० 
जज्वाल तस्म सर्वाणि चित्रभायुदिदक्षया । 
सस तस्य चुरेन्द्रस्य प्रभावेण महात्मनः ५।९९६ 
ददाह कार्तवी््यस्तु दोलगश्चव जनानति च॥ 
सशून्यमाश्चमं रम्यं वरुणस्यात्मजस्य चै ॥१६२ 
ददाह्‌ बलवद्‌मीतच्धिव्भनुः सहैहयः १ 
य लेभे वरुपयः पुव पुसा भास्वन्तमुत्तमम्‌ ११९६ 
चदिष्ठ नाम ख मुनिः ख्यात अपव द्युत 1 
तत्रापनैस्तु तं क्रोधगच्छष्तवानज्जुचं विभुः ११४४ 
यस्मान्न वज्जितमिदं वनं ते मम देव 1 
स्तस्मात्ते दुष्कर कम्मे कृतमन्यो हनिष्यति ॥९९५ 
-यमो नाम महाबाहूर्जामदन्न्यः अतापवाच्‌ 1 
चित्त्वा वाहुसगृखन्त्रमयथ्य तरा वली ५९६६ 
उस यीरजे विभावसु के सात द्रोप भिक्षामेदे दिये मोर पुप्राम- 
चोप आर सभी विपयो ( देशो } को दे द्विया ११६०५ देखने की दच्छी 
से पवमान ने उसके सवो को यना पदमा \ उस महामा पुख्येन्र के 
अभाव से कात्तन्येये ने शैले को गौर्‌ बनो के दश्ध कर दिया 4 वक्षण 
आत्मज का सशून्य सुरम्य आश्म क्ये स्म चिह्तभादुजे बलवान से 
भौत होकर दश्ध कर दिया जिस उत्तम भास्य्‌ चुत्र को वद्णने पिले 
अपति {कियो या १९६१-१६३॥ वह मुनि वसिष्ट इस नगम भाला आष्पव 
दशस स्मा थे 4 वहां पर चि अपव जे केव से खस अचुंनकोक्षाप 
दे दिया-हे हैहय { क्योकि लुमने रे दस वन कते जित नहो कियाहि 
रो करण तुम्हारे इस दुष्छत चमं को ऊतमन्य ट्नन कर देगा १६. 
२६५३१ जमदभ्नि षि का पुत्र महाव वभो चावे महाद्रु अ्रतापी रयम 
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{ मख्शुराम ) वहत वसी ह जीर वह वैग के साथ तेरी -एक सद्ल 
श्ुजाभो को अरमयन कर्के छेदनं करेगे 11१६६ 


तपस्वी ब्राह्मणस्त्वा तु हनिष्थति स मार्गव. ४ 1 

अनष्टद्रव्यता यस्य वमूतामित्रकपिणः ॥+१६७ 

प्रतापेन नरेन्द्रस्य भरजा घम्मेण रक्नत. 1 

प्राप्तस्तत्तोऽस्य मृद्धरवे तस्य शापान्महामुनेः ॥१६न 

वरस्तथैव भो विप्राः स्वयमेव वृत. पुरा } 

तस्य पुत्रात त्वासीत्‌ प्व देषा महात्मनः ॥२६९ 

कृताखा वलिनः शरा धरम्मात्मानो यरास्विन. 1 

शूरसेनश्च शूरश्च वृषणो मुषव्वज. 1२०० 

जयष्वजङच नाम्नासीदावन्त्यो नृपतिर्महान्‌ । 

कात्तं वीर्यस्य तनया वी्ग्यवन्तो महावला. ॥२० १ 

जयच्वजस्य पुत्रस्तु तालजद्धो महावलः 1 

तस्य पव्रश्चत ख्यातास्तालजद्धा इति स्मृता. ॥२०२ 

तेपा कुले मुनिश्रेष्ठा दैहयाना महात्मनायर्‌ । 

वीतिदोत्ा सुत्रत्ताश्चमोजार्वावन्तय स्मृता. २०३ 

चह परभ तपस्वी द्राह्यण भार्मेव तेरा हेनन करेगा । अभिवर॒ कर्णी 
जिसकी मनष्ट द्रव्यता हृद यौ 1१८७) धमसेप्रजाकौ रछा करने 
चारे उस नरेन्द्र के प्रताप से इमके बनत्तर महामुनीन्दर के शापसेद्सकी 
भयु प्राप्त हृ यौ ॥१६८्॥ हे विप्रो । उसने स्वग्र ही एके वरदानभी 
प्राप्तं क्रिया । उस्र महात्माके षकसोपुन्र उनमेसिरपाचशेपरटैये 
॥१६६॥ ये पचो मस्त्रधारी-वली-दुरधमत्मिा मौर यश्स्वीये॥ 
शूरसेन, शुर, वृण, भधुपध्वज्‌, मौर जयष्वज-- इनके ये नाम ये मौर 
भवन्त्य महान्‌ नुधक्ति ट्त यार का्तंवोयं वे तनय मदाच वल वाले 
वीयैवानु हृष ये ।।२००-२०१।१ जयघ्यज का आत्मजः तालजद्ल उत्पन्न 
भा ज) महद्‌ वछचश्यु य! ‡ चसक एकसौ पुय इए जो सवके शव 
""तालजद्ध)“--दसी नामसिलोको मे प्रस्यात हृष्‌ ॥२०२॥ हे मुनि- 
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शरेष्ठो { महात्मा हैहमों कै कुल भें वीतिहो्-सुब्रत-भौज लौर गावन्तम 
कहे गये धे )+२०३॥ 

तौष्डिकेयाइ्च विख्यातास्तालजद्धास्तथैव च । 

भरताश्न सूजाताश्च बहुत्वान्नानुकी सिताः ॥)२०४ 

मृप्रभृतयो चिध्रा यादवोः पुण्यकम्मिणः 1 

वृपौ बदाधरस्तन्न तस्य पुत्रोऽमवन्मधुः ।॥२०५ 

मधोः पुत्रशतं त्वासीद्‌ दृषस्तस्य वशकृत्‌ 1 

ब्रृपणाद्दृष्णयः सव्वं मधोस्तु माघवाः स्मृताः १२०६ 

यादवा यदरूनाम्ना ते निरुच्यन्ते च हैहयाः 1 

ने तस्य वित्तनाशः स्यान्नष्ट प्रतिलमेच्च सः ।[२०७ 

कानतं वीर्य्यस्य यो जन्म कथयेदिह नित्यशः 1 

एते ययातिपुत्राणां पच्च वशा द्विजोत्तमाः ॥९०म 

कीर्तिता लोकवोराणा ये लोकानु घारयन्ति वै 1 

^ भूतानीव सुनिशरे्ठाः पश्च स्थावरजद्ध मान्‌ 11२०६. 

शरुत्वा पच विसर्गस्तु राजा धर्मकोविदः 

वद्य भवति प्रश्वानामात्मजाना तथेश्वरः 1२१० 

जिस प्रकार घे तालजच्ध विख्यात हए वैसे ही तौष्डिकेिय-भरत मौर 
सुजात भी प्रख्यात हए । ये सव वहत थे अतएव उनका वणन नदी 
किया गया ।1२०६॥ हे विप्रो { वरप प्रमृति पुण्य कमं बाले यादव ये ॥ 
उनेमे वरृपवशधर या ओर द्रस घृपका पूवर मधु हुभा । इस मधुकेभीसौ 
धुत्त हुए उसका वहषघर वृषण या । वृपण से समस्त वृष्णि हए तथा मघु्ते 
होने बाले स माघव कहे गये ई ॥२०५-२०६॥ यदु बे नाम से यादव 
रय कद जाया करते ह 1 उसके चित्त का नाष नही ्ोतादहैभौरनो 
नष्टभो हो गया है चह पुनः प्राप्त हो जाया करता है 1२०७ जो चित्य 
प्रति इस त्तवी्ये के जन्मक्यो कयाको कहा करता है उपग धन 
विन नेदी होता है भौर विनष्ट भी प्राक्च ्ो जाया करतादहै1 है दिनो- 
तमो } ये ययाति राजा के पाच चश ई 1२०८ इन सोक बीरोका 
मणेन क्ियागयादहै जो लोको को धारण करे वालेये। हे गूनिधेषी ज 
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प्च श्रुतो के समान स्यावर अंगमो का श्रवण कर्मे धर्मं काषरम 
मेविद राजा पच विसं पांच आत्मजो का ईश्वर वशी हो जाया करता 
दै ५२०६-२९१.॥ 

लभेत्‌ पञ्च वराश्चैव दु्लमानिह लौकिकान्‌ । 

आयुः कौत्ति तथा पुच्ानैश्र्य्य भूमिमेव च 11२११ 

धारणाच्द्ुवणाच्च व पच्चवर्गस्य भो द्विजाः 1 

कोष्ो््वश मुनिध्रेषठा. भ्पररुध्व गदतो मम ॥२१६ 

यद्यव्वंशघरस्याय यज्विनः पुण्यकम्मिणः 1 

कषटोन्वंश हि श्र्वैव सव्वेपापेः प्रमुच्यते ॥२१३ 

यस्यान्ववायजो िष्णुर्हरिवृं प्णिकरुलोद्रहः ॥२१४ 

द धरम दुलभ लोकमेदोने वाले पच वरोकीभी म्राध्ति क्रिया 
करता हैष वे एच वरदा उमम ्रीक्तिषरकदेसकयं कौर श्रुभिदे षषे 
ह ॥२११॥) हि द्विजेगण ! जो परल्ववेगे का श्रवण क्रिया करता तया 
धारण करता है उसौ को उपयुक्त पाच वरदान प्राप्त हमा करते 
खवहमहि मृनित्र्ो ! फ़रोष्टु फे वश का वर्णेन करतेहँजाप लोग 
मुस श्चवेण करिये ॥२१२॥ यडुके वश्च काधारणकरनै वाला यज्वा 
सौर पण्य कर्मो के करने वालि फ्रोष्टु के वर का केवल श्रवण करने भर 
से ही मनुष्य सव तरह के पापो से मुक्त हौ जाया करता है ।1२१३॥ 
जिसके वद मे समयन्न होने वाते बरष्णि कुलं के उद्वहन करने चाले 
साक्षात विष्णु शनी हरिये ॥२९८॥] 


~~~ 
११--यदुपुव करोष्डुवंशव्णेन्‌ । 


गान्धारी चैव माद्र च कोष्ठोमर्य्ये वभूवेतुः 1 
गान्धारी जनयामास यनमितर महाबलम्‌ ११ 


पदुपुत्र करोष्टुवश्चव्णेन |] [ १७१ 


माद्री युघालित' पुत्र ततोऽन्यं देवमीद्पम्‌ 1 
तेपां वश्षद्जिया भूतो वृष्णीनां कुलवद्धं नः ॥॥२ 
माद्र.याः पृ्रौ तु जज्ञाते शरुतो वृष्ण्यन्धकाचुभे ` 1 
जज्ञाते तनयौ वृष्णो दवफल्कश्चित्रकस्तथा ॥।२ 
श्वफल्कस्तु मुनिश्रेष्ठा घम्मात्मा यत्र वर्तंते ॥ 
नास्ति व्याधिभय तत्र नावपंस्तापमेव च ५४ 
कदाचित्‌ काशिराजस्य विपये मुनिसत्तमाः 1 
त्रीणि वर्पाणि पूर्णानि नावपत्‌ पाकशासन. ।॥५ 
स तत्र चानयामास श्वफल्क परमाचितम्‌ । 
श्वफल्कपरिवर्तेन ववषं हरिवाहनः ५६ 
अऋवफल्कः काशिराजस्य सुता भार्यामविन्दत । 
मान्न नाम गां सा च ददौ विप्राय नित्यशः ॥॥५ 


महामुनि श्रो लेमम हपंण जी ने कहा--इस क्रोष्टु की गान्धारी 
आौर मद्धो दो भायि हई थौ 1 गान्धारी मे महान्‌ लवान्‌ को अन 
मिश्र को जन्म दिया ॥९॥ माद्रीने यु्ाजित पुत्र को तथा अन्म देव~ 
भीदुप फो जल्म ्रदण कराया ॥ उनका व्च तीन मागोमेधाजोकति 
दन वृष्णयो के कूल की वृद्धि करने वाला था ।।२॥१ मप्रीके वृष्णि भौर 
मन्धक दो पुरौ ने जन्म ब्रहण कन्याया चृष्णिके भी श्वफल्क भोर 
चिक दन दो पूत्रो ने जन्म लिया ॥२॥ हे श्रेष्ठ मुनिगणो ! जहौ पर 
परम धर्मात्मा इवफल्क रहता या वहां पर किसी भी व्याधि का कोर्द 
भय नदी दोताथाभौरन अनावृष्टि दोत्ती यी तया ताप भी नदी हमा 
कर्ता चा ।1४1 हे मुनिपत्तमो ! किसी समय मे काश्िगराजकेदेरमे 
रे तीन वपं तक इद्र देव ने वर्प नहीं की थी 11५॥ वहां पर उस्र यजा 
नै परर्माित दवफल्क वुलनाया था ॥ म्वल्कः केः हाँ पर आगमन से 
ही दष््वादन ने वर्था की यी ॥॥६॥ र्वक्‌ ने कादिरज की पत्री 
कलो अपनी भार्या बनाया या ॥ वह्‌ नित्य प्रति गान्दिनी नाम बालीगौ 
क्ये विप्रक लिये दान क्रिया कर्वी धी 11७01 
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दाता यज्वा च वीरश्च श्रृतवानतिधिप्रिय । 

अक्र गुपुवे तस्माच्दं बफल्यादुभूरिद क्षण ॥८ 

उपमद्गुस्तथा मद्गुमदुरश्चारिमजय । 

अआविक्षितस्तयाक्षेप दाडघ्नश्चारिमह्‌ न ५१६ 

घम्मधृग्‌ यतिधर्म्मां च धम्मोक्षान्धकश्स्तथा । 

भावाहध्रतिवाहौ च सुन्दरी च वराङ्गना ॥१० 

जकर रणोपग्रसेनाया सुगाय्यरा द्विजसत्तमा । 

यरसेनश्चोपदेवश्च जज्ञाते देववर्ज्यसौ ॥११ 

चिनकस्याभवनु पुत्रा पृथुज्विषृथुरेव च । 

जन्धग्रौवोऽ्घवाहृश्च स्वपाक्वक्गतेपगौ ११२ 

मदिष्टनेमिरश्धन्च सुधर्मा धम्मभरृत्तया 1 

सुचाहुव्वहुवष्टुश्च श्रविष्ठाश्नवग्णे स्त्रियौ ५९३ 

असिक्न्या जनयामास शूर वै देवमीद्ुपम्‌ 1 

महिष्या जज्ञिरे शूरा मोज्याया पुरुपा दश ॥९४ 

उस रानी ने श्वफल्क के वोय स भरुरिदक्षिणा देने वाला दानशील 
यजन करत बाला बीर श्रुतवान मौर अतिवियो का प्यारा जक्रु-र सम~ 
त्पन करिया था ॥<॥ हि द्विजगणो । उत्त अक्ररनेसुदर गानो वाली 
उग्रधेला पत्नी कै गभर से उपमदगु मद्गु मदुर अरिमेजय अवितित अमेप 
क्नरुन्न अरिमदन धमधूक-यतिघर्मा घमेक्ष-अ- वक आवाह्‌-पतिवाह ओर 
वरागना सु-दरी तथा देवो के समान वचत्त कति श्रदेन ओर उपन्चको 
जम दिया था।॥६ ११)। नित्रकके भी करई एक पत्र उत्त दृएथे उनके 
नाम॑ पयु चिपधु-अश्वग्रीव अश्ववाडु स्वपाक गवेयण अरितेनि अश्व 
सुषमा धमभरव्‌ सुदाद् भोर वहबाहु ये तय! चविष्ठा ओर श्रवणदोस्तरी 
यो ॥१२ १३॥ वसिङौमे शरदेवमीदुपको जम ग्रहण करायाणा 
त्तया सरिषीकेगभसे दुरो कोजः द्ियायाभोर भोज्यामेदश 
पुर्यो वो समुत्पतत क्रिया ।।१८॥१ 

वसुदेवो ्रहावाहु पू्वमानकटुन्दुमि 

जन्यस्य प्रसूतस्य दुन्डरम्या प्राणदनचु दिवि ११५ 


यदुत प्रोष्ट्वेदाव्णन ] { १७१ 


आनकानां च सद्धादः सुमहानभवदिवि । 
पपात पृष्पवर्पश्च सूरस्य जनने महानु १६ 
मनुष्यलोके शृत्स्नेऽपि न्पै नास्ति समो शरुवि। 
यस्यासीस्पुरपाग्युस्य कान्तिश्चन्द्रमसो पवा ॥६१५७ 
देवभरागस्तत्तो जज्ञे तया देवयवः पून. 1 
सनाधृष्टिः कनवको वत्सवानयं गृमः 1१८ 
ष्याम पमीको ग्डूपः पन्य चाम्य वरो-दुनाः। 
पृुकीत्तिः पृथा चैव श्रुतदेवा श्रतश्चवा ॥१२ 
राजाधिदेवी च त्तया पर्थ्यता वीरमातरः । 
शरूतश्रवायां चैयस्तु दिदयुपाताऽमवन्नृप. ॥२० 
हिरण्यक्रद्िपुर्योऽमी दत्यराजोऽमवल्पुख 1 
पृथुकोत्या तु मक्षे तनयो चृद्धशाम्म॑णः ॥२१ 
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लोकेऽप्रतिस्यो वौर शब्रुतुल्यपराक्रमः ! 
अनमिपाच्छिनिर्जज्ञं कनिप्ठादुवुप्णिनन्दनात्‌ ॥र४ 
दौनेय. सत्यकस्तस्मादुयुयुधानश्च सात्यकिः । 
उद्धवो देवभागस्य महामाग. सुतोऽमवव्‌ १२५ 
पण्डिताना पर भ्राहु्देवश्चवसुमुत्तमम्‌ । 

महमक्य प्राप्तवान पूचमनाचृष्िर्य्स्विनम्‌ 1२६ 
निवृत्तदाश्रु शत्रुघ्न श्रुतदेवा त्वजायत । 
श्र.तदेवादमजास्ते तु नेषादिर्ये, परिश्रूतः 1२७ 
एकलब्यो मुनिश्रेष्ठा निपादं परिवर्धित. । 
वत्सवते त्वपुत्राय वसुदेव प्रतापवानु । 
मदधर्ददौ सुत वीर शौरि कौशिकमौरसम्‌ ॥२८ 


करूपराधिपति महानु वलवावु वीर दन्तवक्र उत्पत्त हुआ था तथा 
पृथा पूप्री कुन्नी ने जन्म लिया या नित्तक्रा पाण्डु के साय विवादं हमा 
था ।२२॥ जिसके गभं से धर्मं का यच्चा धर्मं स्वरूप राजा गुषिष्ठिरने 
जन्म लियः था। वायुदेक से भोम मौर इन््रदेदे से धनङ्जय (भन्‌न) 
ने जन्म ब्रहुण क्रिया था । यह्‌ लोक मे अघ्रतिरयवीरथाजोडन््केदही 
समान पराक्रम वात्ता हृभाथा। अनमित्र मे जो सवर छोटा व्रच्णि 
नन्दन था शिनि समुल्पन भा था॥ उल श्जिनिसे सत्यक शेनेवे भौर 
गुगुान सात्यकि उत्पन्न हया या । देवभाग का महानु भाग वाला उद्धव 
सुत सभूतपन हेमा था ॥२३-२५॥ उत्तम देक खवाको पण्डितोमे 
-परमश्रष्ठ फहा जाता या । जनावृटिने पररम्र यशस्वी अण्मकाको पुत्र 
करूपे प्राक्त कियाथा 11२६) श्रुतदेवा ने एसे शुभो के नाशक 
शवुघ्न को जन्म दिया था जित्तके समस्त दात्री समाप्तहौगयेये।वे 
सव श्रुतदेव के आत्मज ये जिसमे नैषादिं परम परिश्रूत था २७ दह 
शनिश्वे्ठौ ! एक लव्य निषादो के द्वार परिवाधित वियागयाशथा। 
धुचरहीन बर्सनषन को श्रकतात वाति वघुदेवने जलोसे वीर मुत दियाभा। 
पछौरिने भरत कोटिक को द्विया या 1 १२८५१ 
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गण्डूषाय पूत्राय विष्वक्सेनो ददौ सुतानु ! 

चास्देष्णं सुदेष्णच्च पच्चालं कृतलक्षणम्‌ ॥२६ 

असम्रामेण यो वीरो नावर्तत कदाचन । 

रोकिमिरोयो महावाहुः कनीयान्‌ द्विजसत्तमाः ॥३० 

चायसानां सहल्राणि यं यान्तु पृष्ठतोऽन्वयुः ॥ 

चारूनद्योपभोक्षयामश्चार्देष्णहतानिति ॥३१ 

तन्तरिजस्तन्व्िपालश्च सुतौ कनवकस्य तौ } 

वोरश्राश्वदनुङ्चैव वीरौ तावय गृख्िमौ ॥३२ 

स्यामपुचः शमीकस्तु शमीको राज्यमावहत्‌ ॥ 

जुगुप्समानो भोजत्वाद्राजसूयमवाप सः 1२३ 

अजातश्ुः खनरुणा जज्ञ तस्य विनारानः 1 

वसुदेवसुतानु वीरान्‌ कीत्तेविष्याम्यत.परम्‌ ॥॥३४ 

चरृष्णोस्दरिविघमेवन्तु बहुशाखं मदौजसम्‌ 1 

घारयन्‌ विपुलं वश नानर्थैरिह युज्यते 1,३५ 

अपुल्र अर्यात्‌ प्रहीन गण्डूय के लिये विष्वक्सेन ने पु्रोको दिया 
धा। चारुरेष्ण-रुदेष्ण-पचाल इत लक्षण उनके नाभ ये*। पर पैसा वीर 
था क्रि विना सप्राम के कभी भी आवतित म्री हाया ॥ दै द्विजो 1 
महानु वाद्रमो बाला रोकिमिगेय कनीयान सबसे छोटा या । ॥२६-३०॥ 
गमन करने वाले जिसके पीछे-पीरे सहस्रो यायस (कौए) ममन किया 
करतेथे करि युद्ध भें चारुदेष्ण के डरा निहतो को चाड नदी से उपमोक्ष 
करेगे इसी प्रकार यायस पीछे-पीटे जाया करते ये ।॥२३९॥ कनवकरे 
तान्तरिज सौर तन्तिपाल दो सुत समुत्पन्न हुए ये ॥ वीव भौर अकव दनु 
येदो गूङ्जिम वीर ये 1३२८1) इयाम का पुल शमीक हआ था गौर इस 
हामोकने ही राज्य को वहन क्या या 1 उसने जुगुप्पमणन होति हए 
भोजत्व हीने च राजसूय को प्रास्त किया था 1३ ॥ उसका पुत्र यतरो 
का विनाश करने वाला अजात शनु इभा या! इससे अगे हम वसुरेव 
के वीर गुलो का कीतंन करये 1३८५ वृप्णि का तीन प्रकार का वहुतसरी 
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छशाखाौ वाला महान्‌ मोज से युक्त विपुल वशको धारण करनेवाला 
या जो हाँ षर अनर्थो स युक्त नह्य होता है ॥॥३५।। 


या वल्ल्य वसुदेवस्य चतुद्दे वराद्घना । 
पौरवी रौदिणी नाम मतिरादिस्दथापरा (३६ 
चैशासौ च तथा भद्रा सुनाम्नौ चैव पल्चमौ ! 
सहदेवा श्ञान्तिदेवा श्रीदेवी देवरक्षित्ता ३७ 

दु कदेव्युपदेवी च देवकी चैव सप्तमी 1 
सृतनुवडवा चैव दवे एते य†रचारिके ११३८ 
पौरवी रोहिणी नाम वाद्भिकस्यात्मजाभवव्‌ । 
ज्येष्ठा पत्नी मुनिश्रेष्ठा दभित्ानकडुन्दुभ १५३६ 
लेमे ज्येष्ठ सुत राम शरण्य शठमेव च । 

दुं म दमन शुभ्र पिण्डारवामुद्धीकरम्‌ ॥*० 
चित्रा नाम कुमारी च रोहिणीतनया नव । 
चिना सुभद्रति पूनविस्याता मुनिसत्तमा ॥।४१ 
वसुदेवाच्च देववया जज्ञ क्लौरिमंहायदा। । 
रामाज्च लिखो जज्ञे रेवत्या दयित्त सुत १५२ 


वसुदव कीजो परत्नियौ यवे वराद्भनाए थी गौर सच्याञे 
ष्बीदट्‌ यी । उने नाम पौरवी-रोदिणी मतिरादि वशास्रीनसुनाम्पी भद्रा 
पाची यो 1 सहदवा "ातदेवा-भरोदेवी देवरक्षिता-वृपदेसी उषदेवी भौर 
सातवी देदकौ थो + युवद यौद वङ्वा य दोगरो पदिचारिक्गये यीं (३६. 
३८॥1 पौरवी रोदिणी ताम वाती जो वयुदरेवनी की प्तलीयोकह्‌ पाद 
को जन्सजा धौ । हे मुनिश्रेशच 1 यट यानक्दुदृभि कौ परम प्रिया 
ज्यद्ठ पत्नी था! दरसन मवसे वा भुर वकगम प्रात क्रिया था जा शरण्य 
था अयु दारणम समामिताका रक्षाक्न वात्राधा। तट वुदय- 
दन प्रथ पिष्धसव उनोनर नागर पुत्रय ॥1३२-४०१।। अर वित्ानाम 
यरम्े शुमा धामो शीतो तना भोर मुनिरेष । ग्ड 
वित्ता गुभद्राद्रमनाम म विन्न हर या ॥८१॥। यमुदव पयोयम 
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देवरी वेः गमं मे महान्‌ यश वाते दौरि ने जन्म प्रह्ण कियाचाष समसे 
देक्तीमे प्रिय प्र निट ने जनम धारण मिया था ५४२ 

सुमदवापा रथी पाथदिभ्निमन्युरजायत ! 

सक्र, सत्कालिकम्याया सत्ये तुरजायत ॥॥४३ 

चसुदेवस्य भार्यासु मह्याभागासु सप्तसु 1 

ये पत्रा जज्ञिरे चय समस्तास्तान्निवोधत्‌ ॥४४ 

भोजश्च विजयश्च व शान्तिदैवायुताजरुभौ । 

चुक्देव सुनामाया गदश्चास्ता सुतावुभौ ॥४५ 

अगावह्‌ महात्मान चुक्देवी व्यजायत । 

कन्या चरिगर्तीरजस्य भार्य्या वै शिदिरायणो ॥४६ 

जिज्ञासा पौर्पे चक्रो न चस्कन्देच पौरषम्‌ । 

ृष्णायससमप्रख्या वयं दादकमे तया ॥*७ 

मिथ्याभिशस्तो गगय॑स्तु मन्युनातिसमीरित । 

घोप्रन्यामपादाय मशरुनायोपचक्रमे ।४८ 

गोपाली चाप्सरास्तस्य गोपसखीचेशधारिणी । 

धारयामास गाग्येस्य गमं दुद्धं रमच्ुतभर्‌ ५४६ 

उक सुभद्रावे गभं से पायं भवुंन के धीयं खे रथी सधिमन्युने जन्म 
ल्मथा। अलरूरसे वालि फी पन्यामे सत्वेतु समुत्पतत हृमाया 
)४३॥ वरुदे्रजी घी महानु भाग वाती लात सार्यामो के गभोफ्रिजिन पूरो 
ने जन्मलियायाये सभी वे दयुर वीर ये। भव याप सोय ठनमाभी 
ज्ञानं प्राक्त षरलो ।*४८।। भोज भौर विजय ये दोनो शान्तिदेवा के 
आत्मज ये । वृक्देव ओर गदये दोनो सु शुनामा बे गधं ते रामुतपन्न 
ह ये ॥४५॥ वरय देवी ते महात्मा अगरावह बः प्रसत श्रिया भा । त्रिगत्त 
राको जो वन्या भी वट्‌ क्िदिरयणि केप धार्या हु यी ।।४६॥) सने 
पौष भे जिक्नाताक्यौ थो ओर पौरष को आस्यिदित नही षियाथा। 
तेा वारे यपं मे ष्णाय (कृते लोहे) मे समान प्रद्प्रहो गरी 
॥४ ॥ प्रेष से अति समीरित होकर माग्ये मिध्याभिनस्त दौ गणाया! 
एने पुर पोपप कन्याको लगकर उसवे याय मंयुन का उपछम विषा 
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या 1४८८) गोपक वेरो धारण करने वालों गोपाली नाप्त बाती 
अम्र न उस गा्यं वे अच्युत दुर गमं कौ धास्ण द्या या ॥४६।; 
मानुष्या मरगौमारय्याया नियोमाष््टूलप्णिन' । 
स कालयवनो नाम यज्ञं राजा महावल ५५८ 
वृत्तपूरव्वाद्ध वायरतु. सिदसहननो यवा + 
अपुनस्य स रानस्तु ववृयेऽन्त-पुरे दिशु- 11५१ 
यवनस्य मुनिश्रेष्ट स कालयवनोऽमवत्‌ 1 
आयुध्यमानो नृपति पग्यपृच्छदद्विजोत्तयु 1१५२ 
द्ष्प्यन्वककुल तस्य नारदोऽकययद्विभु + 
अक्तौहिण्या तु सैन्यस्य मथुरामन्ययात्तदा ।१५३ 
दूत सम्म्रेषमामास वृष्ण्यन्धकनिनिरनम्‌ । 
चतो बरष्ण्यन्धका कृष्ण पुरस्टृत्य महाभविम्‌ ।1५४ 
सिता मन्वयामासुययनस्य भयात्तदा } 
कृत्या विनिश्चय सव्वं पलायनमरोचमनु ॥*५५ 
विहाय मथुख सम्या: मानयन्त~ पिनाकिनम्‌ ¢ 
कूदस्थली द्वारवती न्विश्यितुमीप्सव ५५६ 
इति कृष्णस्य जन्मेद य शुचिनिस्तेन्द्रिय ॥ 
कल्वसु श्रावयेद्धिदानद्रण- स सुखी. मवेत्‌ ५७ 
मानुषौजौ मग की भार्याथी उसमे शूलपए्णि क नियोग से वह 
महान्‌ वलवानु. रा कालमवन नाम्‌ वानेने जमम्रहण क्रियाया 
1#५०॥१ अघ काया जिसकी चत्त शरव यीओौरः सिके समान सदनन 
चाला वह्‌ युवा {गणु उतत पुनटीन रभ्वा के अनतपुरमे वृद्धि कोौश्रा्त 
हो रदः या ॥४५ १५ ह मुनिगण ४ वह्‌ कालयवन घवन्ःक्या हुजाथा॥ 
जपयुघ्क्मान नृपति ने द्विजोत्तम से पूछा थाः ।।५२। निषु श्वी नारदजी 
ते उकाः वृष्ष्यन्धक कुल कटा या ५ उन्न समममे एक-भक्ौद्भणी सेनाः 
के दारा मधुरापुरी फर अभिगधन किया याः ३५३1१ उसने वृ-प्यन्धकोके 
निवन अर्थात निवासत स्यान पर एक दत को ब्रेपि्तविया या} इसके 
ग्प्वन्करः समस्त वृष्ण्य घव लोग उस समय मे यवन के भय. से महादु 


१९७६ ३ ब दृष्णिवशवणेन 


मतिमान भयवान्‌ श्रौ कृष्ण को जागे करके एकवरित ए ये भौर सवं 
शृरस्पर मे भन्वरणा करने मे तपर ह गये ये । सव लौमोने विेपरूप 
से यही निश्छय किया था बौर वहाँ सेचौ अन्यत्र भाय नानाह वचने 
के लिथे पसंद किया था ।१५५॥१ उस परम रमणीक मधुरापुर फो त्याग 
कर पिनाका की भानता करते हए कुशस्यती दारवती (दारकापुरी) के 
-शन्दर जाकर निवेरित होने कै च्छा वाले हो गये थे ॥॥ ८६॥ जो पुरुष 
पवित्र होकर इस भगचाच्‌ छष्ण के जन्म की कया को नियन्दिय होते हए 
र्वोके समय ये श्रवण करता है पह विद्टाव छण से सुच्छ जर परम सुखे 
सम्परन्टौ जाया करता है ॥1५७। 





१२--चूष्णिवशच णन ¶ 

कोष्टास्थामवत्‌ पुनो चृजिनीचान्महायखाः । 

चाजिनीवतमिच्छन्ति स्वाहिं स्वाहाकृत वरम द 

स्याहिपु्ोऽमवद्राजा उपदूगूवंदता वर. ! 

महकलुभिरीजे यो विविधैभर रिदक्षिणे ॥२ 

तत प्रसूतिमिच्छन्‌ वै उद्गर सोऽय मात्मजमु 1 

जज्ञ चिनस्यस्तस्य पुथ कम्मंमिरन्वितः 11३ 

आसीच्चैत्ररथिर्वी से यज्वा विपुलदक्षिणः । 

शदविन्दु पनर वृत्त राजर्पोणामनुष्ठिति 1४ 

शुथुश्नवयः पुथुयदा सजासीच्छार विन्दव 1 

खासन्ति च षुराणज्ञाः पार्यश्रवसमन्तरम्‌ ॥*८ 

अन्तरस्य शुमशस्तु सुयज्चतनयोऽभवत्‌ 

उपतो यज्ञमसिल स्वघम्मं च छतादर ।६ 

शिनेयुरभवत्‌ पुत्र उपत. यागरुत्तापन. 

सरतस्तस्य तनयो राजपिरमवनूनूपः 4० 

अह्ामुगन्दर री सोमद्पेणजो ने कदा-- मदं अनन्तर कोष्ट वाद 
स्स्परस्वौ वृजिनीवानर्‌ उत्पन्न हमा पा । स्वाटाटता स्वाह नो याव्निक्श 
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मेर करी इच्छा करते ये ।1१॥1 चोलनै वाले मे परमः स्वादिक्ापुत 
उषदुयु यज हमा यष तिसन बहुत्त धिक दक्षिणा से युक्त अनेक प्रकार 
देः महु क्रतुओ के द्वारा यजन विया खा ))<)}; द्सके उपरान्त उस उप 
षट्गु ने सन्तति की च्छा करते हए अत्युत्तम आत्मज चैज्नरथ कोः जन्ग दिया 
था उस चैतस्य का पम कमो से सयुते चैनरयि वीर समरुलच्न हुम था 
सो यर्जन करने बालाः याः तया वहत मध्ठिक दक्षिणा देने काला भा था 
पुसके जागे रम्जिपियो मे अनुष्ठित सारदरिन्दु टया या ५२-४॥ अधिक 
म व्ल? पृ धता साद्चिन्दव राजा खा+जो पराणे कै शाता 
कैः यन्तर पायेश्चय कौ कट! करते ह ५) अन्तर का भुत सूयन हजार 
सथा इस सुयज्ञ का सुत उचत उत्पन्न हमा या ल्सिने पर्णं यज्ञ क्रियाया 
मोर सपने घमं मे भत्पधिक भादर करने वालः हुता चधा ५४६।१ उक्त 
पत्त का तनय श्विनेयु नाम वाला हमा या जो अधने शत्रुजो को त्ताक 
देने माना था + इसकए मारमज भस्त राज्पि हया था जौ कि वरप या८॥ 


मरुतोऽलभत ज्येष्ठ सुत्त कम्बलवरिषम्‌ + 

चचार्‌ नियुल धम्म॑ममर्घाद्‌ प्रत्यमागफि १) 

स सत्‌ भ्सुतिभिच्यनु वै सुत कम्बलर्बादिप. + 

अभूव सकेमकवच. शतश्रस्वतः सुत्त ५६ 

निहत्य स्वमकचच. दात कक्चिना रसो ¢ 

धन्विना निशितैर्बाणैरवाप धियमृत्तमाम्‌ १० 3 

जज्ञ चे रममकावचात्‌ वराजिदयरवीरहा। 

जङ्भिरे परव पृत्रस्तु महीवीय्य पराजिता. ५११ 

स्येयुः पृथुख्वमख ज्यामघ. फलितो हरिः ! 

पालित च हरि चैव विदेहेभ्यः पिता ददौ ५१२ 

रूक्मेषुरमद्राजा पृथुरुक्मस्य सप्नयाद्‌ । 

तष्याः भब्राजितो सजा उ्यामषोऽवसदाश्वमे ॥१३ 

दल मर्त ने मना ज्येष्ठ पच कम्बलगदिप नाम बाला प्राप्त विणा 
श्वा । उसमे परप्यभाम होते हए भो अभवे बहुत अधिक घमं का सल 


खु्णिवैशवणेन १ ¶ श्र 


न्दरण- किया या दारा उतने कम्बल वोप के शुत सत्सुति क इन्धा 
को थो क्त्व मतप्रसव घे रदम कवच दैवा चा ११६4 दस रुक्म कचचमे 
रणन्े् ने तौ क्वचि च कनह्नन करदे धन्वियों के प्निदित्त वाणो के 
द्याया उत्तम शरो वर पराति क्ते शो 11९० सूक्म कवचे शनभ कै वीरो 
कद हनन चरने दाने राजित ने जन्न ध्रा क्या था महा चीयं 
खि '्परायिव के पाच पुत्रे ने जन्म चारण क्या या १।६१॥ उनके शुभ 
नाम सुकमेषु-ृयु स्वम-ज्यामघन्पालित खीर रि ये ॥ पवता ने पालित खोर 
इरि कपे विदे के लिये दे दिय था ।।१२॥ पुथुस्कम के सश्रमसे सक्मेपु 
सजा दहो यथामा। उनदोनोके ठस प्रत्राजित राजा जउ्यप्मष अनम ^ 
भे निवास निया करता या ॥॥१२॥1 

प्रान्त तदा जा ब्राद्यणैश्चं वबोधितः ९ 

जगाम धनुरादाय दम्यं स्वजो रथी १।१४ 

नम्मंदाकुलमेकाकीमेखनां सृच्चिकावतीम्‌ 4 

ऋश्षबन्त भिरि जित्वा शुक्तिमत्यामुवास सः ५१५ 

उयामघस्यगभवद्भ्पा शेग्या बलवती सतो । 

खपुत्रोऽपि स रजावं नन्या मार्म्यामविन्दत ।१६ 

सतरसयायीद्धिजयो युद्धे तत्र कन्यामवाप सः १ 

'भा्य्पामूचाच सन्तस्त- स्नुयैति स जनेश्वरः 1१७ 

षए्तच् रवान्नवीद्देनी कस्य देव स्तुधेति वं 1 

अब्रवीतदुप्ुत्य ज्यामघो राजसत्तमः ॥1१न 

यस्ते जनिष्यते पुत्रस्तस्य मार्म्योपपादिता ११९ 

ग्रेण तपसा तस्याः कन्यायाः सा व्यजायत 1 

सुतर विदर्भं सुभग वौव्या परिणता सतौ ।२० 

राजयपृत्र्यातुविद्धखौ स्वुपाया ऋथकेशिको । 

सश्चाद्रदर्भोऽनयच््ूरौ रणविद्यारदो २१ 

उस समय मे रजा प्रशान्त या आर ब्राह्यणो के द्वा सममा दिया 
रायां या १ वह्‌ ध्वजी स्थौ कपना घनुप प्रह फरक भन्य देय को चलां 
यप था 1९४३ उस एदे ने नमंदावुल खला मरृतदग्वत्ती मौर 


न 3 { ब्रह्मपुराण 


ऋक्षवन्तं गिरि कैः जीत क्र फिर वह शुक्तिमती मे निवात करत 
था ५१५।। उस च्यामघ की मार्य क्लवती सती शव्या थी वह्‌ राजः 
पुत्रहीनः भी थात्तोमी उसने दूसरी कोई भार्य नह कनाई थी ॥४१६।१ 
उक्षकी युद्ध भे विजयं हुई यी मौर वह पर्‌ उसने एकया मकोप्राप्त 
करिका याः। क्ह्‌ जनेस्वर डरते हुए यपनी भार्या से बोला या-- यह्‌ स्नुषा 
है (१७॥ यह्‌ र्जा काः वच श्ववणः करके उस देवीः न कहा- टे देव 
चैट किसकी स्नपा है । यह्‌ धव करके राजाओोम येष्ठ ज्यामधने 
का ।११८॥। राजा बोल--जो तेरा युक समूत्पन होगा उसकी यद्‌ 
भार्य उपपादित की यथी है ५१६) महरि लोमहपेणजी ने कट्‌ा~--रस 
कल्या फ उग्रतपश्वर्या से उस सभम सती परिणताः शैव्या ने विदं पत्र 
को प्रसूत विया था ॥२०॥) पीछे विदभने उस राजपुत्रो स्नुषा मे रण 
चिद्या मे विशारदे शरुरवीर भोर फरमः विद्वान क्रयः ओर कंरिाक को जन्म 
ग्रहण पराया था १२१११ 

भीमो विदभस्य युत्त कुन्निस्तस्यात्मजोऽ्भवतु ए 

कुन्तेषृष्ट सुतो जजे रणघृष्ट प्रत्तापवान ५२२ 

धृष्टस्य जन्तिरे शुराखय परमघाभिका ॥ 

आवन्तश्च दशाहे वली विपहरश्च स ॥५२द 

दशाहस्य सुतो व्योमा च्योम्नो जीमूत उच्यते ! 

जीमूतपुत्रो विकृतिस्तस्य भौमरथ स्मृत ॥।२४ 

अथ भोमरथस्थासीद्‌ पुत्रो नवरथस्तथा 1 

तस्य चासौदुदरारयः शकुनिस्तस्य चात्मज १२४ 

तस्मात्करम्भः कारम्मिरदेवरातोऽमवन्नषव ॥ 

देवक्षल््रोऽमक्तस्य दृद्धस्षत्रौ सहाया १।२६ 

देवमभषमो जसे देवक्चचस्य नन्दन ¦ 

मधून वदाङृद्राजा मधघु्म॑बुरवायपि २७ 

मघोजंजभ्य कदस्या ुदद्वाचरषुर्योत्तम + 

देक्ष्वाकी चाभवद्धयय्यां मव।स्तस्या व्यजायत ॥४द्८ 


द्प्पिकेदयषरणेन भर २ भ्ये 


सत्वा सर्व्वगणोपेत. सात्वतो कीत्तिषद् स. । 

ध्मा विचि त्विज्नाय ज्यामघस्य महात्मन. 1 

युज्यते परगधरीद्य प्रजावाश्र मवेवु सदा ॥२९ 

सजा भोम भिदमं फ पूवर याजौरे उसका मात्मजे धुमन्ति हुमा 
ष्ण । परन्तिया सूत षृ्ठा उत्पन्नष्टुजाजो रणमे धृष्ट यौर प्रतापनाय 
ष्पा रसा इस पृटके वीयं से तोनन्प्वोने जन्म धारणद्यियाजो 
शर भौर परमवातिक ए ये 1 उनके णु नाम भावन्त दशाहं भौर 
चसीविपर्र मे थे १।२३।\ दाष बा पुश्च व्योमा उत्पप्र हृभा चा सयौ 
भ्योमाया गद नभूत बहा जाता है1 जौमूत षे यहा यवृ नाम बाला 
पुपर प्रदूत टया था ओर्‌ उसका सुत भीमर्यकटा गया है 11 रणया द्सके 
अनन्तर टस भमर कै नवरय पुत्रे जन्म लिया था ! उसवा भारमज 
दथरथ दूजा या भौर द्रत दशरयं के वीयंमे शुनि नयने जन्म लिया 
या ॥२५॥ उमते करम्म प्रसूत दभा तया परम्म रो मारम्मि देवरात 
चप हभा चा ॥ उमपेः सूत देवदाप हग था ॥ उम देवधात्र ष पुश्च महान्‌ 
सतस्नोनदवगभं के रामान बृंद समूष्पन्च द्रुमा था । गघुर साणीौ वाला 
मधु मधमो श्य चरधर राजा षा या 1 २६-९७॥) द्रप भान्तर उष भध 
सेधेदभोबे गभं रे उतम पुष्य पुरदरानु अमूत मा चा । उत.मपृषो 
भावा र्वा हृह्यी। मथु पते उस पत्नी से सस्वगुणो रो दुक्त घौर 
सातत्यतो भो पौतिमोी वृद्धि प्न वाता सरयान्‌ समदय दृशाधा1 
मह्न मात्मा बाते ज्यामपमभौ सा रिरेच यृष्टिषा शान प्राप्त शरके 
भवरप्य भरम प्रीनिसे गृक्तदोता है नौरसदा प्रयायाता हा करता 
प २८.२६॥ 

मत्वत्त. गत्वसम्भत्रान्‌ कोशस्य सुपुवे युतान्‌ ¶ 

भागिन भजमान च दिव्य देवष नृपभू ३ 

अन्यक च महाबाहु वृष्णि ल यदुनन्दनम्‌ { 

तेषां विसर्गाननित्ाखे विस्तरेरोट यौोतिता. ५६१ 

मजमानस्य सृष्धमौ याद्यदायोपयायरा 1 

सास्ना भास्यं छपोस्तस्मारजिरेवटय मुता, ३२ 


३८० { बहमएुयण 


क्रिमिश्च क्रमणं वृष्ट शुर पुरञ्जय । 

षते वाद्कसल्जय्या भजमानादिजज्ञिरे ।।३३ 

मयुताजिव सदस्मजिच्छता जित्क्य दासक } 

उपवाद्यकसुल्जय्या भजमानाद्विजङ्गिरे 1३४ 

यच्का देववृधो राजा चचार चिपूल तप" ॥ 

युर सर्ग्व॑गुणोवेतो ममः स्यादिति निश्चितमु 1२४ 

म्पि थी त्योमहूपण् जी ने कट्--उस स्वत ते कौल्य क गर्भं 
स सतव सै युसम्पन पुतो को प्रसूत क्रिया था} उनके शुम नाम भागो 
भजमान दिव्यदेवः वख वुप-न्धक-मह्ावाह-टरष्णि सौर यदुनन्दन ये 1 
उनके.विशेप सगं चारयथे जिनकाकफि यहांपर भने विस्नारकैसाय 
वृण कर दिया है ।३०-२६।। भजमान के सृञ्जय मे वाद्यक गीर ठप 
बाद हए ये । तथा भायतपफ हया था ौर इमते वहूतसे पूर्वनि 
जन्म पारण क्रिमा था ।१३२॥ क्रिमि-क्रमण पृष्टचर-फुरक्चयये राव 

८ बाह्यक सृज्यः म भजमान के वीय से समुत्पतन हृएु ये ॥३ ॥1 यगुताजितु, 

सदस्नाजिव्-शवालिद्र-दासक ये सव उपवाह्य चयी भे भजमानको 
सतति समुत्पन्न हई थी ॥३४॥। राना देवद्रूध यजन करने बालाथा 
जिसने कटुव त्रप किया था 1 उस्तके तपस्या का यही निश्चित उद्देश्य या 
सिः मेरे समस्त सद्गुणी से सुसम्पम मुत समुत्पन्त होवे ॥३५। 

सथुज्यमानस्तपसरा पर्णाीद्ाया जल स्पृशनु } 

सदोपस्पृशतस्तस्य चकार प्रिवमापगा [३६ 

चिन्तयाभिपरीता सा न जगामैव निऽ्चपम्‌ 1 

कल्याणत्वान्नसपतेस्तस्या सा निम्रगोत्तमा १३८ 

नाष्यगच्छतु ता नारी यस्यामेव विच सुन्‌ । 

मवेत्तस्माद्‌ स्वय गत्वा मवाम्यस्य सहानुगा गन 

अथ भूत्वा कुमासै सा विभ्रती परम वपु } 

दरयफमा् नृपति मासियेप कछप्रभु १३६ 

तल्यामाघत्त गमं स तेजस्विनमुदास्षीः + 

मयु खा द्मे मासि सुपुवे सरता वदा 11४ 


दै्णिवेशवर्णन 1 [ (५ 


पुत्रः सव्वंगणोपेतं व्र देवाद्रृधं द्विजाः 

अन्न वने पराणक्ञा गायन्तोति परिध॒तम्‌ 11४१ 
गुणान देवावृघस्यापि कत्तं यन्तो महामनः 1 
मथेवाग्रं तभ! दुरात्पश्यामस्तावदन्तिकात्‌ ।\*२ 


तप से संयुज्यमान-पणाशषा को जले का उपस्पणेन करते एए मौर 
स्वेदा उपन्प्ेन फे वासे उसका प्रिय उपया ने किया या ।॥३६) 
निन्ता से अभिपरीता उसने कोद निय मही किया था । नरपति कै 
भत्याण होने से उसकी वह्‌ उत्तमा निम्क्या नारी उस्रा मधिगमनन 
करे जिसमे इम प्रकारका पृश्र होवे दसतेभे स्वय हौ नाकर इसकी 
सहानुगामिनी षो जाङ्ध ॥३७-३८॥। इसके अनन्तर वह स्वयं मारी हो- 
कर परम सुन्दर शरीर को धारण करती हई उसने उस राजा का वरण 
क्था भोर बहश्र्ु भी उसी फो घाता घा ।॥२८॥ उनम उस यृपति 
मै जो मत्यन्व उदार प्रद्धि याला थ एक परम तैजस्वी गभं घारण फर 
विया था! इएके उपरान्त दशवे मास भे उस सरिद्वरा तर प्रसव बिया 
घा ॥४०]) ह द्वियगण { उछ समस्त सद्गुणो पे यक्त वभर देवा वृध 
पत्र समुसन्न हुभा या । इस वश्च मे पुराणो के ज्ञाता लोग यद्‌ परिशु 
शान क्रिया कर्ते हँ सौर महात्मा देव वृध के सदूगुणो धा कीर्तन किया 
फर्ते ह किजनिस् भकारे इके यागे क्तेहीद्ूरसे एव सभीपततेभी 
देम इसफो देखा करते रँ 0४ १-४२॥ 

बश्च श्रो मनुष्याणा देवैर्देवावृधः समः । 

पश्च पद्‌ च पुल्पाः सहस्राणि च सप्त च ॥*.‡ 

एतेऽमृतस्व प्राप्ता वं च ग्रोदवावृधादपि ! 

यज्वा दानपत्तिर्धीमाचु ह्यण्यः सुदृढायुधः ५४४ 

तस्यान्ववायः सुगहादरमोजा ये मात्तिकावत्ताः 

अन्धकाात्काश्यदुहिता चनुसेऽलम्तात्मजान्‌ १५४४ 

युदुरः यजमाने च ससक वलवाहिपमर । 

यु रस्य सततौ दृष ट स्तु चनयस्तया ॥*६ 


१८६ |] [ ब्रह्मपुराण 


कपोतरोमा तस्याथ त्िचिरिस्तनयोऽभवत्‌ ! 

जज्ञे पुनव्वमुस्तस्मादभिजिच्च पुनन्वसो ॥५७ 

तथा व पुनमिथुन वभरुवाभिजित किल । 

आहुक श्राहुकग्ध व रयातौ ख्यातिमत्ता वरौ ।1*न 

इमा चोदाहरन्त्यन गाथा प्रति तमाहुकम्‌ । 

स्वेतेन परिवारेण कियोरप्रतिमोमहान्‌ ।५६ 

वभ्न मनुष्योमे परमश्रष्ठहै नौर देवावृध देवोकेही समानदै 
सात्र हजार छय।सछ पुरुप वधर्‌, देवा वृध से अमृतत्त्व को प्राप्त हो गये 
है । यह्‌ यजन करने वाला दागपति धीमान्‌ सुरृढ भायुधो वाचा भौर 
दारण भे समागता की गुरक्षा करनेवाला या । दराका अववाथ (वश) 
सुमहान था जौ कि मात्तिकावत्र भोज ये । काष्यकी पू्ीने अधक 
के वीयस्ेचार पूव्रोकी प्र्निकी यी 1४३ ४५।। उनके शुभनाम 
कुकुर भजमान-ससक मौर वलमादिपये । कुकुर का पत्र वृष्टि मौर वृषटि 
का जात्मन कपोतरोमा हमा था तथा इसका सुत तिलिरि नाम वालेने 
ज-मधारणविया था। फिर इससे पूनवसुने जम व्या धाओौर 
पूनवसु कै वीय से अर्भिजिद्‌ समुत्पतन हुमा था ॥४६ ४७।। उत अभि 
जित का एक युग्म पर्ौकादहूमाया! वे दोनो परम प्रसिद्धि ग्राप्त करने 
वाला मे माहुक-श्राहुकं इन नामो से ही प्रख्यात हुए ये 1४८] यहापर 
खस आहुक क भ्रति इस गाथा को उदात करते है निं वह्‌ श्वेत परिवार 
से मर्द्द चिसोर प्रतिमा वात्ता या ॥४६॥ 

अडीत्तिवम्मणा यृक्त आहुक प्रथम व्रजेत्‌ । 

नापुतवाघ्नाशतदो नासहस्ररातायुप ॥५० 

नाशुद्धकर्मा नायज्वा या भोजमभितो ब्रजेत्‌ 1 

पुव्वस्या दिदि नायाना भोजस्य प्रययु किल 11५१ 

सोमात्सद्धानुकर्पाणा घ्वजिना सवरूथिनाम्‌ । 

स्याना मेघघोपाणा सदट्साणि दोव तु 1५२ 

सप्यका्चवनकक्षाणा सहस्रणण्येकविशाति ॥ 

तावत्येव सहल्लाणि उत्तरस्या तथा दिदि ॥५३ 


वृष्णिवशवर्णन 1 { १८७ 


भाभूमिपाला भोजास्तु सन्ति उ्याकिद्डिणौ किन" । 
आहुः कि चाप्यवन्तिम्यः स्वसार ददुरन्धकाः ११५४ 
आहुकस्य तु कादयाया द पृत्रौ सम्बभूवतुः 1 
देवकस्यामवन्‌ पूत्राश्रत्वारख्िदक्ञोपमाः ।५५ 
देववानुपदेवश्च सदेवो देवरक्षितः 1\५६ 


अस्सी वम्मं से युक्त आहुक हौ सवते प्रथम गमन वरे । अपृत्रनाचू- 
अदाकतेद असहल-शतागुप-अणुदकर्मा अयज्वा कोूभी दुनमेक्षेमहीटहैजो 
भोज के समक्ष मे गमन करे । पूं दिया मे भोजके नागो के प्रति गमन 
क्रिया था ॥५०-५१।६ सोम से सङ्गानुकर्पो वे-ध्वजियो के-सवरूथियो के 
ओर नेधोके सामान घोप करने वाले रथो को सदया दश सस्र थी 
।५२। रोप्य कान्चन कक्षो की सख्या इक्ीस सटस्र थी । उत्ते दी सहल 
उत्तर दिशा मे ये ॥५३11 आभूमभिपाल भोज ज्याकिद्धिणीमिन थे। भौर 
आहू तथा भवन्तियो कै लिये अन्धको ने अपनी स्वसा (बहिन) देदी थी 
11५४॥ इस आहुक के काश्या मे दो पुल समुत्पन्न इए ये । देवक वे देवो 
के समान चार पुत्नौ ने जन्म लिया था ॥ उनके शुम नाम-देववानु-उपदेव- 
सदेव भोर देयरक्षित ये ।\५५३५८६॥ 


कुमार्य. सप्त चास्याथ वसुदेवाय ता ददौ 1 
देवकी ब्वान्तिदेवा च सुदेवा देवरक्षिता ।॥*५७ 
वृकदेवयुपदेवौ न सुनाम्नी चैव सप्तमौ 1 
नवोग्रसेनस्य सुतास्तेपा कसस्तुः पूव्वज. ।1५० 
भ्यग्रोघश्च सुनामाच तया कड्कं सुमूपण 1 
राष्ट्पालोऽय सुतनु रनानृष्टस्तु पुष्धिमानु 148 
तेषा स्वस्तारः पश्चासच्‌ कस। कक्लवतौ तथा 1 
सुतनू राष्टपाली च कड्का चैव वराद्ना ९० 
उग्रस्तनः सहापत्यो व्याख्यात कुकु रोव. । 
कुकुराणामिम व्य धासयन्नमितौजसःम्‌ ॥९१ 
जाप्मनो विपुल वश प्रजावानाप्नुयान्नरः १६२ 


१्न्म | { अरहर 


सके सात कन्य भौ उत्यन हुई थौ 1 उस्ने उन साला कुमारो 
षो वसुदेवजी कहो समित कर दिया था उनक्रुमादियो के नाम देवक 
शान्तिदवा सुदेवा-देवरलिता कदे व्री-उपदवी ओर साती सुनाम्नी धो । 
भाजा उ्रवेनकेनी सुत्त हृएये उन सबम कस सते वडा या। ५७ 
भ~ उनके नाम न्यप्रोध सुनाम-कद्ध-मुभूयण राषटरषान-यतनु-अनवृरि 
मौप्प्न्मानयेये ॥५-1 उनकी चहिनं भीर्पाच धौ कमा-कसवनी 
सुतनु रा्पा्तौ भौर बर अङ्गो बाली क्द्धुाये उनके नाम पे ॥1६०॥ 
राजा उ्रञेन सभ्नति के सहित बनला दिया गयाहैजोकिपडुरोष्धव 
था। भे बरुकुर परिमित ओज वालये। इनके घदानी घारणाकरे 
चाला मनुष्य अन प्रजा वाति विघ्रूल वशे भो प्राप्त जिया करता 
दै ६१६२५ 


~> 
¶३- सत्राजित उपाख्यान वणन 


भजमानस्य पुद्रोऽय र्यगुख्यो विद्रेय । 
सराजाधिदेव शूरस्तु विदू स्थनुतोऽमवत्‌ ॥१ 
राजाधिदेवस्य युता जजिरे वीम्यवत्तरा ॥ 
दन्तात्तिदत्तो वतिनौ पोणाश्व प्वतवाहून ॥1२ 
मी च दण्डलार्म्मा च दन्तगरुष् धाच्रुजिव्‌ । 
श्रवणा श्चविष्ठा च स्वारौ सम्बभूवतु 1३ 
दमिपुध प्रतिहार प्रतिद्मव्रहय चक्त्मज } 
स्वयम्भोज स्वयम्भाजादृहूदिक गम्पभूव ह्‌॥। 
तस्य वुत्रा वशु स्ये नोमररारमा । 
शतवम्माग्रनस्तपा दतघन्वा तु मध्यम धर 
दचान्त्श्च नसन्नश्च (नपम्पतर्णश्च प 1 
गुदान्तन्यातिदा श्वि निकार गामदम्मत्‌ १ 


सत्रासित उपाख्यान वर्णन 1 [ रयै 


देवस्तस्याभवच्‌ पुत्रौ विद्धान्‌ कम्बलर्वाहिपः 1 

असमौजाः सुतस्तस्य नासमौजाश्च ताढुभौ 11७ 

श्री लोमहर्पण जीने कहा-- भजमान का पुन्न रियो भे परम 
प्रमुख विदूरथ समुतपन्न टमा या ॥ -राजाधिदेव शूर इस विदूरथ केवीय 
से पमुतन्न हुमा था ॥१॥ इस राजाचिदेव के बहुत वलवीर्यं॑ वाले 
सुतौ ने जन्म लिया था । पररम बलवान दत्त-अनिदत्त-शोणा्ध-ष्येत वाहन 
दामो-दण्ड शाम दन्तश्षवु-शनुजितु ये पुत्रो के नामदैत्या श्रवणा प्वं 
श्रविष्ठा ये दो वहिनं समुत्पन्न हुई घी ॥१२-३॥ क्षमी केः पूवर का न्म 
्रतिक्षन था ऊर प्रतिदय्र का पूत स्वयम्भोज हषा या 1 दम स्वयम्भोज 
के वीर्ये मे हृदिक सुत ने जन्म लिया था ॥1बा} हूदिक के सभी पूपत्रोके 
यल पराक्रम बहुत हो भीपण यासे ही रव सुत समुत्प्न हए थ 1 
उन सव मे छतवर्मा ज्येष्ठ पुत्र या तया खतधन्वा मध्यम्‌ या ॥५॥ जन्य 
पुं कैः नाम द्वान्त सन्त-भिपन्‌-वैतस्ण-ुदान्त-मतिदान्त-निकास्य 
सौर कामदम्भक ये ॥\६॥। उम कम्यलर्बहि का पुत्र परम विद्रानू 
हमा था 1 उसके पुत्र कानाम्‌ अखमौजा धा! वे दोनों मसम भज वलि 
ये ॥131। 

अजातपुत्राय सुतान्‌ प्रददापस मौजसे । 

सुदषट्र सुचारूदच कृष्ण इत्यन्धकग- स्मृताः 

गान्धारी चैव माद्रौ च क्रोष्डुमा््ये वमूवतु । 

गान्धारी जनयामास अनमित्र महाबलम्‌ 11६ 

माद्र युघाजित पुत्र ततो वै देवमोदपम्‌ । 

अनमिद्रमगमित्राणा जेतारमपराजितम्‌ 11९१ 

अनमिघसुतो निघ्नो निच्नतो द्धौ वभूव्तुः1 

प्रसेनश्चाथ सत्राजिच्छबरसेनाजितावुमौ 1११ 

भरसेनो द्वारयत्या तु निवसन्‌ ये महापरणिम्‌ 1 

दिव्य स्ममन्तः नाम स सूथ्यदुप्लव्धवान्‌ 1१२ 

तम्य स््राजतः सृथ्ये. यथा प्राणसमोऽभवत्‌ । 

स्र वादािद्िद्लापाये रथेन रना वरः 11९ ३ 


१९० 1 [ ब्रह्मपुराण 


तोयक्रलमप प्रप्टुमुपम्थातु ययौ रविम्‌ 1 

तस्योपतिष्ठतं सूर्यं विवस्वानग्रत स्थित ॥१४ 

यहु जसमौजा पुत्रहीन था इसको पुन द्यि ग्येये। न पुत्नोके 
नाम शुद्र सुचार भीर कप्णथे-ये सव अन्धक कटै गये हैं ॥५॥ 
गान्धारी भौर माद्रीये दोनो क्रोष्टु की भायि धी । गान्धारी ने महाद्‌ 
वलवानु भनमित्र को उत्पन किया था (६ मद्री ने गुधाजित्त नाम 
वाति पूत्रकोज-म दिया था जौर इसके पश्चातु भनमिदर केमित्रोषो 
जीतने बाला भपराजित देवमीद्धप पत्र को उत्पन्न क्रिया था ॥१०॥ 
अनमिन का सुत निघ्न उत्पतन टमा था । इम निन्नके वी्ंसेदोपू्रो 
न जम ग्रहण किया था इनके नाम प्रसेन मौर सनाजिदुये।येदोनोदी 
शनुओ की सेना को जीतने वलि हुए ये ॥११॥! यह प्रसेन द्वारवती मे 
निवास किया करता था भौर दने परम दिव्य महामथि स्यमन्तक को 
सूयं देव से प्राप्त करिया था ।११२॥ उस सनाजिव्‌ का सूयं प्राण फे समान 
ही था। चहु त्रिसी समयमे रथियोमेपरम श्रो रथकेद्वारा निक्ा- 
कालके रामाप्त होने परतोपकेकूलको जल का स्पशं करने को उप" 
स्थान करनेके लिय सूर्यं देवके समीपमे गया या! जव बह सूर्यं देव 
का उपस्थान कर रहा था उस समय मे विवस्वान्‌ उत्ते आगे रिथत 
हो श्येये ॥१३ १४ 

विस्पष्टमू्तिमगवास्तेजोमण्डलदान्‌ विभु । 

अथय राजा विवस्वन्तमुवाच स्थितमग्रत ॥१५ 

यथैत्र व्योम्नि पय्यामि सदा त्वा ज्योतिषा पते । 

तेजोमण्डलिन देव तथैव पुरत स्थितम्‌ ॥१६ 

को विद्येपोऽस्ति मे त्वत्त सस्येनोपगत्तस्य व । 

एतच्छुत्वा तु भगवान्मणिरल्न स्यमन्तकम्‌ ॥ १७ 

स्वर्वण्डादवमच्याय एकान्ते न्यस्तवान्‌ विभु । 

ततो विग्रहवन्त त ददश नृपतिस्तदा ॥ १८ 

प्रीतिमानय त दृष्ट्वा मृहुत्तः तवान्‌ कथाम्‌ । 

तममिप्रस्वित भूया विवस्वन्त स सत्रजित्‌ ।५१दै 
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लोकानु भ।सयसे सर्व्वा येन तवं सततं भ्रमो । 

तदेतन्मयिरत्न मे भगवनु दातुमर्हसि ॥२० 

ततः स्यमन्तकमणि दत्तवान भास्करस्तदा । 

सत्तमावघ्य नगरी प्रविवेद्य महीपतिः ॥२१ 

वह्‌ भुवन भास्वर चिम भगवान विस्य्टमूतति वल्तिये नौर तेजो 
गण्डल रो युक्त थे 1 इसके मनन्तर उस राजा ने बपने जगे स्थित वित्र 
स्वानु प्रभुसे बहा था-दे ज्योतियो के स्वामिन ! म जिस प्रवर 
आपकी सदाह व्योमन देखा करताह पेते तेजो मण्डत याते व्व 
थापवो दस पमयसने भो अपने भागे स्थित हए कोभी देख रहा ह ।1१५- 
१६॥। सख्यभाव से सपुपगत अपसे सुक्तमे क्या विगेषत्ता है ? यह 
श्रयण फसके भगवान्‌ सूयेदेव ने मणयो मे र्वोत्तम स्यमन्तक मणि क्यौ 
सपने वण्ठसे उतार करचिश्रु ने एकान्त मे विन्यस्त षर दियाथा) 
उस समय मे फिर राजा ने विग्रह्वानु उनका दर्धन किया था ।१८-६१९॥॥ 
प्रम प्नोति वाले उसने उनभा दर्णेन करके महत्ते मर तक भथा पथ पी ॥ 
उस राजि्‌ ने अभिप्रस्यान क~न वाते विवस्वान देवते फिर नित्रेदन 
स्या याहे प्रभो ! जिसके द्वार भाष समस्त लोकतो को सदा भागतः 
त्रिया पर्तेदह भगवन्‌ | उम मणिरश्ताको माप मत्ते प्रदान बर 
देनेमे योग्य टोते ह ॥१८-२०॥1 उमी समम भगवान भास्कर ने उरक 
स्यम्न्नमे मधि प्रदान वरदीषी। उस मिक यष्ठम पिनि कर 
किर राजान द्वारवतौ नगरीय प्रयेसाक्याया एरर 

त जना पय्यधावन्त सूर्य्थोऽय गच्छतीति ह्‌1 

स्या पुरौ स विसिष्माय साजा त्वन्तःपुर्‌ तना ॥२र्‌ 

त प्रसयननलित दन्य मणिर्न स्यमन्तष्टमर्‌ 1 

ददौ यापे नरपतिः प्रेमूणा रात्राजिदुत्तम्‌ (1२३ 

मर्माणि स्यन्दते ग्यम दृष्ण्यन्यन निवेदने ॥ 

सालवर्पी च पर्जन्यो न च व्याधिभय ह्यभूत्‌ ५२४ 

निप्मा चन्र प्रसेनस्य मयिरतने स्यमन्त्ग 1 

गाचिन्दानचतन्ेमे भत्तोऽतिन जहार सः ॥२५ 
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कदाचिन्मृगयां यातः प्रसेनस्तेन श्रपित्तः। 
स्यमन्तककृते सिद्वाद्यव प्राप वनेचराव्‌ २६ 

अथ रिह प्रधाबन्तमृक्षराजो महाचलः । 

निहत्य मणिरत्त तदादाय घराविस्चद्‌ गुहाम्‌ 11२३ 
ततो वृष्ण्यन्वकाः कृष्ण प्रसेनवधकारणात्‌ । 
प्राथेना ता मखेचु दघ्वा स्वं एव शशद्धिरे ॥२न 


सिक समयते वहु अषनी नगरीके मध्यसेजारहाधातोनोगो 
नै उसकौ देलकर यदौ समक्ा भा क्रि यद सू्देवही यमन कर र्हैर 
त्तथा लोग उसके इधर-उधर चारो मोरसे दौढ पेये । उत राजाने 
अपनी सव नगरी को विस्मित कर दिया भौर वहां पर भो सबको परण 
विस्मयमे डाल दिया था 1 उस परम दिव्य मणिर्न स्यमन्तकको 
ष्पजा ने भतने भाई प्रसेनजित कोब्रेमसेदे दिया या वह्‌ सत्राजिद्‌के 
ाणदी हृष मणि स्यमन्तक वृष्णि मौर अन्धकोकेघरमेनित्यदी 
सुवणं का स्यन्दन किया करती यी मौर उस ॒ स्यमन्तकः भणि का यह 
प्रभाव था कि पर्ज॑न्य सदा ठीक समयपर वर्प क्रिया करत्ताथात्तथा 
कमी भी सिसी स्यापि का चद पर्‌ भय नही था १२२-२४॥। उत्त मणि- 
रत्न स्यमनेकमे नो पि प्रेनजिद्‌ के पाय था गोविन्द ने अपनी दच्छा 
वपैथी कितं उतेदेप्रतिनकर सक्ेयेओर भक्तनेभी उमे नही 
दिया या ॥२५॥ निसी समयमे रह्‌ प्रसेनजित्‌ उस स्यमन्तक मणिसे 
श्रुपित होकर मुगया ( शिक्रार कलिये चना यपा या। उत स्यमन्तक 
के लिये एक यनेनरर्खिद्से वधकौ प्राप्तो यपा या 1२६१1 इमवे 
अननरं प्रसेनजित्‌ षतो मार कर तिद ज्व स्यमन्तक लेकर दोडरहाया 
तौ महानु वलवानु ऋछृक्षराज जामवन्त ने उम सिहू को पकड षर मार 
डाला था जीर उक्त मणिरल कोतेकर्‌ कहु जाम्बानु अपनी मूषा 
प्रवेद कर गया था ॥२७11 दसक्रे अनन्तर ममस्त बत्णि-अन्धवः गण 
प्रस्ेनञे वरेयकेा कारण श्रौडृष्णके वपयय शादु कसते पसमरगययेये 
व्रणोतरि उन्दनि उर मणिके त्रस करने शो शहतत श्रावंना की यी 11२०८ 
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स शङ्क्यमानो धर्मात्मा अकारी तस्य कर्मणः ‡ 

आहरिष्ये मणिमिति प्रतिज्ञाय वचं ययौ 11२४ 

सत प्रसेन मृययां व्याचरत्तच चाप्यथ 

श्रसेनस्य पद गृह्य पृरूवे रप्तकारिभिः। 1३० 

ऋक्षवन्त गिरिवर विन्ध्यं च मिरिमृत्तम्‌ । 

अन्वेपयन्‌ परिशन्तः ख ददश्चं महामनाः (३९ 

साश्व हलं अरसेनं तु नाविन्दत च तन्मणिम्‌ । 

भथ लिहः प्रसेनस्य शरीरस्याविदूरतः ॥१३२ 

ऋक्षेण निहतो दृटः पदै क्षस्तु सूचितः । 

पदैस्तैरन्वियायाय गृहामृक्षस्य माघवः ॥३३ 

सहि ऋश्षविले बापपौ शुश्राव प्रमदेरिताम्‌ 1 

धाचरूया बरमारमादाय सुतर जाम्बवत्तो हिजाः॥1 

जऋीडयस्त्या च मणिना मा रोदीरित्यधेरिताप्र्‌ ॥३४ 

वह्‌ पवान्‌ शहृप्य पर इत प्रकर से श्त कयि मयेये 
जिन्होने उस केम को बिल्कुल नही फिया या तव उन्होने उसी समयमे 
यह्‌ प्रतिन्नाकोथोकरिउरस गणिको कीस मीखोज करलादूगा 
ओर फिर वे धर्मद वन मे चले गये ये ॥२६।1 जहां पर प्रसेनजित्‌ ने 
धृगयाकीयीया मृगया के लिये विचरण क्रिमा था घ पर प्रसेनजित्‌ 
कै चरणो के विद्धो को आत्तभारी पुर्यो के द्वारा प्रह्ण करके बे मे 
यक्ते गयेये द्‌ उस उत्तम ऋक्षराज से युक्त चिन्घ्य परवत को णोजते 
दए पूर्णतया परिश्रान्त महामता श्रीकृष्ण ने देखा था (५३ ,-३!॥ उन्होने 
वह्‌ परः अन्यके सहित भरे ह्‌ प्रतनेकोतोदेखाथा किन्तु उस 
स्यमन्तकः मणि फो नही प्राप्त किया या । इसके पथ्चाव्‌ भरत प्रसेनः 
शरीरके ममीपमेदही दीरछकेद्धारा हनन कयि हृष्‌ स्ििहकोभी देखा 
चा क्योकि चरणो के चिह्धोसे वदं रीष सृचितहौरहाया१किट 
माधनं प्रभु उत्त री के चरण चिकी के पीछे चलकर उस रोमी 
गुप फर पदु गये ये ॥३ -३ ३॥। भगवान्‌ श्रङृष्ण ने उत्त री के वित्त 
भे-किसिी प्रमदाके द्वारा कही हई वाणी का श्रवण क्था 1 हि द्धिः 
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अणे सह्‌ वाणी एक धत्रीं (घाप केद्वारा कही गकीषीगोकि 
जाम्वान्‌ के गत को लेकर उरी मणिकेद्रारः त्वित, ग्ट थो छर 
शत सेम; यह उससे कहं रहौ यी करे 
सिह प्रसेनमवधोत्‌ तिहोः काम्बवता हत. # 
सुकुमारक मा रोदोस्तव होय स्यमन्तक ।४२२ 
न्यक्तस्तस्य कब्दस्यः तूणमेव विले ययौ ४ 
प्रविङ्य त्र भगवास्तदृक्षविलसञ्चसा १२६ 
स्थापयित्वा विचटारे यदूलाद्खलिना सह 1 
शाङ्खं चन्व) चिलस्छं वु जएम्वचन्त ददर्शं स ५२७ 
युधुचे वाहुदेवस्तु विले जाम्बवता सह 
वासुभ्यानेव गोविन्दो दिवरानेकर्विशतिमु ५३ 
ग्रविष्टेऽय चिते कृष्ठो बलदेवपुर.सस. } 
पुरी द्वारवतीमेत्य इत कृष्णः न्यवेदयन्‌ 11३€ 
वासुदेवोऽपि निजित्य जाम्बवन्त महाकलग्र 
लेभे जाम्बवतीं कन्यामृक्षराजस्य सम्मताम्‌ ॥}*© 
मणि स्यमन्तक चेव जग्राहात्मविशुदधये \ 
अनुनीयक्षंराज तु निर्येयौ च ततो विलात्‌ ।(४९१ 
उपायाद्दासेद कृष्ण सविनीते- बुर-खरं-। 
एव स मणिराहत्य विश्योष्पात्मानेमच्युतः ४२ 
धावी नै कटा--िहनेतो भसेन काव्य करदियः^ थुः ओर उ 
लिह्‌ को जाम्कमन्‌ नेमाररलाहै  उच्ेकूमार भव ख्दन फणे! 
यह स्यमन्तक मणियवतोत्तयी दही है ४३५४ उसके दर्द $ स्पश्तफा 
अभिय्यक्त हौ जाने से धीरृप्य तुरन्त ही रीछ वौ गषा मे मन्दर पते 
भये ये) शीन्नि भगवमन न उत्त रौछके निलक्यो प्रवेद करे प्रात षर 
लिया या । हके पूर्वे वनने उस्न गुफामे द्वार पद साद्धलो (शो वतराम) 
के सपय शरदयो श स्पापििति करके छोट गयेषे ) दाद्धःधनुप ङे पारी 
भीष्ण नै दिसत कँ मदर स्थित जाम्ववानु री कै देएा च्य ॥३६-३७। 
यस विस ये भमवातु वामुदेवजीगरे उस रीोके राजा वाम्वयावू ङे 


॥ 
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साय युद्ध किया था । श्रौ गोचिन्द ने इवकीरा दिन तक बाहु्बोकतेहौ 
मुद्ध किया था ॥३८।। धी वलदेव जिनमे प्रमुखये वे सव गुफाकेद्यार 
प्र स्थित्त यादव गण श्रीकृष्ण के विल मे प्रविष्ट हौ जने पर वापिस 
द्वारकापुरी मे लौटकर आ गये थे मौर उन्होने यद कह दिया था श्रीकृष्ण 
तोनिहतदो गये है ॥! &॥ उधर भगवान्‌ वासुदेवनेभी महावली 
जाम्बवान बौ जीतकर चछक्षराज की सम्भल जाम्बवती बन्या को प्राप्त 
करः लिया था ॥४०।। अपनी विदुद्धि के लिथे उस स्यमन्तक मणि को 
भी ग्रहण कर लिया था.मौर रीं के राजा का भुनव करके फिर उप्त 
विल से निकलकर आए गये ये ॥।४१॥ फिर विनयो पुरोगाभियो कै राय 
श्रीकृष्ण द्वास्कापुरी मे आकर प्रत हो ग्ये ये। इस तरह 
भगवान्‌ अच्युत ने उश्च मणि का आहरण करके अपने ऊपर 
लगे कलङ्ग का परियोधन क्रिया या ॥४२॥ 

ददौ सत्राजिते त वै सम्बसात्त्वतससदि 1 

एव मिथ्याभिशस्तेन कृष्णेनामित्रवातिना 1४३ 

भात्मा विशोधितः पापाद्धि नजित्य स्यमन्तकम्‌ 1 

सत्राजितो दश त्वासचु भार्य्यास्तासा शत सुता. ॥४४ 

ख्यातिमन्तस्त्रयस्तेपाभ द्ध कारस्तु पूर्व्वंजः । 

वीरे वादपत्तिश्चं व वसुमेघस्तथैव च ॥२५ 

कुमाय्यश्चापि तिलो वै दिश ख्याता दिजोत्तमा. । 

रात्यभामोत्तमा वासा ब्रतिनी च दृढन्रता ॥४६ 

तथा परस्वापिनो चैव भार्म कृष्णात ददौ । 

सभार्यो मद्गकारिस्तु नाचेयश्च नरोत्तमौ ॥*७ 

जज्ञाते गुणसम्पन्न विश्रुतौ रूपसम्पदा । 

माद्र.या पुनोऽथ जज्ञेऽथ वृष्णिषु पुघाजितः ॥४< 

जज्ञाते तनयौ वृष्टो ्फतकश्ित्रकस्तया । 

फत्क. कािराजस्य सुता भाय्यपिविन्दत ।1४६ 

समस्त सात्त्वतो की समामे उस स्यमन्तक मणिको थीषप्यने 
सत्राजित्‌ ददे दिया था 1 द प्रकार से अनिघ्रषाती आर मिष्याही 
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कलद्धः लगाये गयै श्रीङृष्ण न स्यमन्त को जौत्रकर अपनो मात्माको 
विशोश्वित किय था} इस सत्राणिवु क दह भायि थीः ओर उन सवदे 
सौः पुरः रागुत्पक्न हुए येः ॥1४३-४४।\ उनः सक मे तीन स्याति प्रात कर 
सेने वाते हृष्‌ मे भौर भृद्धुकार उन सव मे व्येष्ट था ^ दुसरे कैर वात 
चति यर वसुभे ये ॥+४५)) है द्विजोत्तमः । उसके तोन गुमारियां भी 
उत्पन्न हुई थी जो दयाय मः प्रम प्र्तद्ध थोः) उनमे मी सत्यभामा 
सस्युत्तम-व्रत्तिनी खीर दड्ग्रतं वाती श्री ॥1४६॥ तय प्रस्वापिनी थी ।क 
सव श्रीटष्णके तिये मापीमोकेर्फमरे समर्रित करदी थी + सभार्मा 
भद्कादि मौर नावेमये दोनो नरो म उत्तम तश गयो से सूसम्पप्न 
समुत्पन्न हृएभेजोस्पकी सम्प्तिके कारणः परमः प्रिद्ये। माद्री 
को पुद्र वच्मि पुत्र युधाजिदचुनेजम ब्रहुण क्रिया था (१७४ वृष्णि 
मै घीयसे ष्वफल्क जौर्‌ चिन्रकदोपधूत्र उत्पन्न हृएुये) घ्वफल्फने 
मिज की सुता को अयनी भार्या बनाया या 11५6।) 

गान्दिनी नाम तस्याश्च गा> सदां प्रददौ पित्ता} 

तस्या जज्ञे महावा श्ुतवानतिधिग्रिय ॥५० 

अक्र रोऽ महामागो जज्ञ विपुलदक्षिण ॥ 

उपमदुगुस्तया। मदुगम्मुंदरश्चारिमदन 1५१ 

आरिक्षेपस्तयोपेक्ष दाहा चारिमेजथ ॥ 

चम्मशरुन्वायि धम्म च गृप्रमोजान्धकस्तया १4२ 

अगयहुप्रतिकाहौी च सुन्दरो च वराद्धना।14३ 

विश्रुताश्वस्य महिषी वया चास्य वसुन्वरा ॥५४ 

रूपय) वनसम्पदा सव्वसत््पकदुरा + 

मब्र.रेणोग्रसेनाया सुतौ र धुलनन्दनो ॥५५ 

यच्चुदेवश्चोपदधश्च जनाति देववच्चसौ । 

चि्कस्याभवनु पर पृथुदिवसृथुरेव ष १५६ 


उसका नाम मदद खाश्ौर उसका पिति सदा गौमं का दान 
दथा कणा उम भारक गम हे मटाराट-अगिविषे पर च्माद करने 
शाद शूलववु चमृत्वध्न ट्या या १५०४१ पदा भण जानना सोर (दूत 


स्यमन्तक उपाख्यान वणेन  श्ष्४ 


यक्षिणा देने घाति अक्रर मे जनम ग्रहण किया था उषमद्गु-मदुगू-मुदर- 
अरिमदन मरिदेप-उवेकष-दानुद्ध-अरिमेजय-वमंृवर-घरमा -गृध्रभोजान्धक- 
आषाट्‌-परतिवाह ओर कखद्धना सुन्दरी ने न्म लिया पा ॥५९-५३॥ 
भविश्ुतण्च कीः मदि मौर दस्मे कन्या वसुन्धरा णी 11५४१ मह कप 
एव यौधन से मुक्त त्था समस्व प्राणिमो।मे मनोहर थी ॥ यकन मे उग्र 
सेना भार्या मे कुल के नन्दित करन वाले देवो के समान चर्च॑स॒ वलिदो 
शुत कने समुसन्न किया था ५ चिचक के पृधु ऊर विपृथु पृल्त इष भे 
५।५५-५६॥ 


अश्वद्रोवोऽ्घवाहृश्च सुपाश्वेकगवेषणो 1 
अरिधनेमिश्च सुता धर्म्मो धरम्मभुदेव च ५५५७ 
ससुवाहवंहुवाहुश्च श्रविष्ठाश्रवणे चमौ 1 

द्मा मिथ्याभिशस्ति यः कृष्णस्य सपुदाहतम्‌ ॥1*५ 
चेद मिथ्यासिशापास्त न स्पृशन्ति फद्चिन ११५६ 


सश्प्रोच-अष्बवाहु-सुपादवेक-पविपण-यरिशनैनि सुता-धरमंमृत्‌ भोर 
पमं -ुप्ाहु-वडुबाहु दथा श्वविष्ठा भोर श्रवणो दो स्मिमां सयुत्वत् दए 
ये । धस निथ्या अभिशस्ति को जो फो समुप्य शभोषृष्ण के विषय मे 
कष्टो भयोथो जानता है ञ्ल प्रुष को कभीभी पिथ्याभिक्षाप स्पे 
जही किया कते दै ५५७-५६॥ 


~~ 
¶ £ -- स्यमन्तक उपाख्यान वर्णन 


-यततु सत्राजिते छृष्ण। मभिर्नं स्यमन्तकम्‌ ३ 
ददददायहुमस्यद्यमन्‌ मजिन शतधन्वना 41१ 

सदा हि भार्थेयामास सत्यमामामनिन्दिताम्र { 
सक्र रोजन्तरमन्विप्यन्मयि चैव स्यमन्वच्छम्‌ द्‌ 


ष्ट 1 [ ब्रहाघयण 


सलाजित ततो हुर्वा शतधन्वा महावल' । 

रामौ त मणिमादाय ततोऽ राय दत्तवानु ॥३ 

भक्.रस्तु तदा विभ्रा रलमादाय चोत्तमम्‌ । 

समय कारयान्चके नावेयोऽदह त्वयेत्युत 1४ 

सयमभ्युतुप्रपचुस्याम कृष्ठोन त्वा प्रपितम्‌ + 

ममाद्य द्वारका सर्व्वा वसे तिष्ठत्यसञयम्‌ १५५ 

हते पितरि इ खार्ता सत्यभामा मनस्विनी । 

प्रययौ रथमारुद्य नगर वारणावतम ॥६ 

सत्यमामा तु तद्वृत्त भोजस्य दातधन्वन ! 

भ्त निवे दुखार्ता पारवस्थाश्रुण्यवत्तंयत्‌ 11७ 

श्री लोमहपंणजी ने कहा--धी ङष्णभगवानू ने जौ स्यमन्तक 
मणिरत्न सत्राजित्‌ कोदी यी उको बभ्रू भोज शपघन्वा ने आहत कर 
लिमा भा ॥१॥ जङ्रर अन्तर्‌ का अन्वेपण करते हए सदा भनिन्दिति 
सत्यमामा की अर स्यमन्तक मथि की प्राना किया करते थे ॥1२॥ एते 
उपरान्त महाचली शतवत्व। ने सनाजितुः का हनने करके रातिमे ही 
छस मणि स्यमन्तक को साकर अक्रटको देदी यी । गौर यहं सम्मता 
कणा लिया धाकिञपमेरा नाम क्सीको भो न बतार्ये ॥३-४॥ 
हम इस बात को जभ्यूसन्न करेगे किङृष्णे के द्वारा आपको प्रधपित 
वियः यया है \ जाज सम्पूणं वासक तिश्चय हीरे वशमे ल्यितदै 
1111 मनरिवनो सध्यभामा बमपने पित्तादैभृतहौजानिष्र बहृतही 
दख आ्त॑दटौ यी यी । वह्‌ सत्यभामा रय मे समारूढ होकर वारणा- 
सत नगर को चली मणी थी ॥६। सत्यभामा ने उस भोजं शतधन्वा के 
शरृत्त को भर्ता से निवेदन करके भत्यन्त दु खां होकर भास मे स्थिति 
होती हृद जपने नेरौ से असुपात कर रहौ थी ॥७॥ 

पाण्डवाना च दग्धानां हरि दृत्वोदकक्रियाम्‌ 1 

कुल्यार्थे चापि पाण्डुना न्ययोजयत सात्यकिम्‌ ॥न 

ततस्त्वह्तिमागम्य द्वारका मधुसुदन । 

परम्येज हलिन श्रीमानिद वचनमव्रवोव्‌ 11६ 


1 


१९ 


स्यमन्तक उपाद्धान वर्मेव 3 


ष्टतः प्रसेनः सहेन सत्राजिच्छतघन्वना १ 

स्स्यमन्तक्तु मद्गा म तस्य शशरुर्हं बिभो ।॥१४ 

न्तद सेह र्थं शीघ्र मोजं हत्वा महारथम्‌ 

स्स्यमन्तको महावाहो अस्माकः स भविप्यति ५११ 

स्ततः प्रवदते युद्ध तुमुल भोजङृष्णयोः । 

अतधन्वा ततोऽ रं सर््यतोदिशमेक्षत ५1६२ 

सरद्धौ तावुभौ त्तत्र इष्ट्वा भोजजनार्दनौ 1 

दाक्तोऽपि चापाद्धादिक्यम्‌ रो नान्वपचत ॥1१४ 

अपयाने तततो वुद्धि भोजश्चक्र मयादितः 1 

योजनाना दात्त साग्रः हृदया प्रत्यपद्यतः ध्र 

श्रीह्रिने दग्ध दए पण्डकं की उदक क्रियन्ते पर्ठुमोके 
शत्या मे सम््यफरि फो तिमित करिया भा ५८ इरे अनन्तर 
ीमधुपरुदत सप्र हो दारछापुसेमे समागतो गेये मोर भीमाद्‌ 
श्रीकृष्ण ने अप्रने जड़ भाई हनधारी वसदेदजौ मे यह वचन कठा 
५।९५ शरीष्प्ण ने कहा--रिह्‌ ने प्रसेन को मार डाला धा ओर शतधन्त्रा 
ने ्रशयजिवु कानन कर दिवा है हे प्रभो {अव घट्‌ स्यमन्तक मागि 
सरे पास आनी चादि गयो्रियंदी उस मि का स्वमी ह ११०।॥ भत 
एवे है महवहौ } अति शी्न अषप दथ पर स्माषूढन्मे जादे मीर 
त महारथी शमेन वय हनन करे उम स्यमन्तक फे ला-ए। बहू 
स्मगन्तकः मयितमी हमा ष्टो जापी )११॥। श्न क्तोमहर्पय मुनिजनै 
कह--दसकेः अनन्तर भोज र थीछप्ण का गहाव्‌ पोर युद्ध प्रारम्भ 
हौषयाया) सके कष्ठातु -शतघन्वा ने सभी दिशाभौमे मक्र 
देषा या ५१२५ बहा पर मोच मौर जनादेन श्न दोनो णो सरट्‌ 
देखफ़र शक्त होते हृ भो अक्रमे दाप से जष्ने हृदय को भात 
नही ग्ठो घो ५१८॥ दसके प्याद्‌ ध्ये भीत ्ोकर भोजनतेवटौ तने 
अपयाने करम वा च्छ्किर क्या चाोभौर उसको दद्याने शद 
योजन दुर गद्ुचा दिया दा 31१४५ 


नम { अरद्धपुसण 


विख्याता हृदया नाम शतयोजनगामिनी ¶ 

भोजस्य वडवा विप्रा ययौ कृष्णमयोधयत्‌ ११ 

क्षीणः जवेन हूदयमघ्वन शतयोजने ¢ 

दृष्ट्वा रथस्य स्वा वृद्धि दातघ.वानमद यत्‌ ॥*६ 

ततस्तस्या हतायास्तु श्रमानु खेदाच मो द्विना. १ 

खमूत्पेतुरथ प्राणा कृष्णो राभमथात्रवोद्‌ ॥१७ 

तिष्ठेह त्व महाका दृष्टदोषा हता मया } 

पद्या गत्वा हरिष्यामि मणिरत्न स्यमन्तकेम 11८ 

पदुम्यामेव ततो गर्वा शतधन्वाचमच्युत 1 

मिथिलामभितो चिग्रा जघान परमास्रचितु ॥१९ 

स्यमन्तकः च नापरयद्धत्वा भोज मदावलमू } 

निवृत्त चाब्रयोत्‌ कृष्ण माणि देहीति लण्ङ्कली (८२० 

नास्तीति ऊश्णश्येकाच ततो रासो सुयान्वित } 

चिकूडन्दपून्वमसदट् वु प्रद्युवाच जनाद्‌ नमु ॥२१ 

दया भोज फी एक चोरी थी 1हे विप्रो । वह हृदया एक सौ योजन 
सवः गमनं करने वाती भरसिद्ध थी। बह दूरं चला गया मौर उसने 
सीकृष्ण छे युद्ध किया था ॥११५।\ जवे सौ योजन माग के चने से यह्‌ 
दमा चोड वेमसे क्षीण रो गयी धी । रसौ उक्षको क्षीण देखकर भौद्‌ 
भपने रथं वधै वृद्धि को देलकर श्वीषहृप्ण ने तघवा ष अदित पिया 
शा 11१६॥ हे द्विजो | श्रम घौर चेद से निरिति उसके प्राच आकाश 
भ उत्पतित हो ग्येये? तरक शरोटरष्णे वलदेवजी मे कलते सगे ॥१७॥ 
हे मटावष्टभो वाले 1 मपर मरहपरदहौी ठहप्ि । दोपके देये जति 
जाली यह्‌ नदनार्मने मारडानोहै। अव पैरोरे चलवरदही मउ 
मणि रत्न स्यमन्तकः क़ हरथ कर बुदा ११८१८ दतके मनन्तर 
परम भस्नोके शाता ्युत नविप्रगण है } कैततेस दही चलकर 
मिधिला के समोप मे उस दातघन्वाया हनन कर॒ शिया चा॥१६॥ 
खघ महान्‌ वलतवाग भोज कोपर यर मी उस पाप ठस स्यमन्तक 
मणिको गदस्तथा ‡ उद श्वीह््ण उत्त मार्‌ करधापिसतीेतो 


स्यमन्तक उपाख्यान वर्णन ]} (\8} ११ [ २०१ 


बलरामजी ने श्रीकृष्ण से कदा या--उस स्यमन्तक मणि को रमणो 
दे ॥२०॥ श्रीडृष्ण ने वलदेवजी को यही उत्तर दिया घाकरिवह 
मणि तो उसके पास नही भिली है 1 तव तो वलदेवजी बहुत क्रोधित दो 
गेये गौरवे धारम्बार विकारदैरेसे शन्दश्रीषृप्ण से उन्होने कट्‌ 
ये ।२१॥ 

्रातृत्वान्म्षयाम्येष स्वस्ति तेऽस्तु व्रजाम्यहम्‌ । 

कृत्यन मे दारकाया न त्वया न च वृल्णििः ॥२र 

प्रविवेश ततो रमो मिथिलामरिमद्‌ नः । 

सर्व्वकामैरूपहूतैभिथिलेनामिपुजित. ॥२३ 

एतस्मिन्न व काले तु व्न्‌.मंतिमता वरः । 

नानारूपान्‌ कलून्‌ सर्व्वानाजदार निरर्गलान्‌ ॥र४ 

दीक्षामय स फवच रक्षार्थं प्रविवेदा ह्‌ 1 

स्यमन्तककृते प्राज्ञो गान्दीपुत्रो महायकाः ॥२५ 

अथ रलानि चान्यानि धनानि विविधानि च । 

पष्ट वर्षाणि धर्मात्मा यज्ञेष्वेव न्ययोजयत्‌ ॥२६ 

अकर-रयज्ञा इत्ति ते ख्यातास्तस्य महामनः ॥ 

वह्न्दक्षिणाः रावे सव्वंकामभदायिन ॥॥२७ 

मथ दुर्योधनो रुजा गत्वा स मिथिला प्रधः } 

गदाशिक्षा ततो दिन्या बलदेवादवाप्तवान्‌ ॥र< 

भ भारहोन केकारणस्ते दी इस बात को सट्न कर रदा ह, नच्छा 
षुम्हाख कल्याण हो, भे तो मत्र यहां से जाता है ॥ मुदो मव द्वारकाषुरी से, 
पुमे मौर बरृष्णियो से कू कायं नही दै 1२२॥॥ इसके भनन्तर 
धस्य के मदन करने वाते वलरामजी ने मिथिलाम प्रवे किया षा 
भौर यह्‌ पर राम्पू्णं अभोष्ट उपहासो केद्वारा मिचिल ने उनका मभि 
पूनन परिमा या॥२३॥ इसी बौचमे मतिमानोमे परमश्रेष्ठ वजन. ने 
छमस्त शनेक रूपो वाते निरर्गल क्रतुमो वो किया धा ॥1२४॥ उष 
प्ररम प्रक मदायवल्वो गान्दी षुत्रने स्यमन्तक लिये दीक्षामम कवच 
र राये प्रदे भिया था १२५॥ इसके अनन्तर अन्म ॒रस्नो को मीर 
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नेक धता कौ साठ वप पर्यंत उसं धर्भ्माप्माने यन्नो मे ही नियोजित 
क््यिया1]र्‌ ॥ उस महात्माकेवे यज्ञ अक्र.रयसे हैर हौ विख्यात 
दृएये। वे समी यन्न वहत अल्ल ओौर दक्षिणा वाछेये त्या सव काम 
नाथो के प्रदाने करने वाचे भी ये 11२७५ हसके सनन्वर राजा दुर्योधने 
ने मिथिल मे जाकर परम दिव्य गदा वलाने नो शिक्षा श्रीयलदेवजी षे 
रहण करी धी (1२९॥ 

सम्भ्रराद्य ततो रामो वृष्ण्यन्धकमहारथै 1 

आनीतो हारकामेव कृष्रोन च महात्मना ॥२६ 

अत्ररण्चान्धकं साद्ध मायात पुरूपपभ ॥ 

दत्वा सत्राजित सुप्र सहवन्धु महावल ३० 

ज्ञातिभेदभया-कृष्णस्तमूपेक्षितवास्तदा 1 

अपयाते तदाक रे नाबपत्पाकश्चारान १२१ 

अनाव्रष्ट्यो तदा रष्टमभवद्रहुचः कृशम्‌ । 

तत प्रसादयामासुरक्‌र वुःकुरारधका ८३२ 

पृनर्ारवती श्रान्ते तस्मिन्‌ दानपतौ तत्त । 

भ्रववप सहसान क्षौ जलनिवेस्तदा 11३३ 

कल्या च वासुदेवाय स्वत्तार शीलसम्मताम्‌ । 

अग्र प्रददौ धौमानुप्रीप्यथ मुनिसत्तमा ॥३४ 

अय विज्ञाय योगेत ङृप्णो वश्र.गत मणिम्‌ 1 

सभामध्यगतं प्राह तमक्र र जनाद्‌ न ॥३५ 

द्सकै पश्चदु वृप्णिक्षौर ल यव महारयियोक दारा तया हाला 
सीकृण्ण पे इरया सती पाति भ्ररान्न करके श्चीवसराम फो पुन इारषा- 
पुरीमते आया ग्या चा ॥1 रद पुच्तामे श्रष्ट मर्‌ म-धको कं साय 
जमिये भीरः य्ह महान्‌ वलवान सोते हृए सहय-धु सच्राजिद्‌ खो ष्टनन 
क्रे ही समपयत दए य 3 उत स्मरय म आातिवे भेदके भयसे धीटष्णः 
नै उसकी उपक्षर क्रदीयो? ज्य करव उस समय मे भपयातदहौ 
शाने षर षाव दारान (ददे देव) नेवपां वदीक्ैथी ॥२ ३१ 
उश्च समय म अनावृन्य टद भौर सम्पूण राष्ट्र यटदाश््दो सयाया 
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तवतो कुकुरान्धको ने वक्र कौ प्रसन क्रिया था ॥५३२॥ उस दानपति 
फैपुन दवारकाम प्राक्षहोर पर इन्द्रदेव ने वर्पां कीथीं भौर खउम 
समय मे जल निधि कै क्षमे वपा हयी ॥३ ॥ हे मुमि सत्तमो 
उप बुद्धिमान अक्र-रने प्रीति वे लिये दील से सम्मत अपनी वहिन को 
वासुदेव के लिये समप्िति की थी 11३४ इसके उपरा त श्रीषप्णन 
मोगके दवाय वज्न्‌, के पास रहने वाली मणिका ज्ञान प्रात करकी 
समा के मध्यमे स्थित होकर जनार्दन ने उस अक्रर से बहा 
था 1२५॥ 

यत्तदरत्न मणिवर तव हस्तगत विभौ । 

तस्परयच्छ च मानाद्‌ मयि माना्यक कृथा ॥३६ 

पष्ठिवर्पगते काले यो रोपोऽ्रून्ममानघ । 

स सरुढोऽसङ्ृत्‌ प्राप्तरततत कालात्ययो महानु ॥२७ 

स तत छृष्णवचनात्‌ सर््वंसात्वतस सदि । 

प्रददो त मणि वश्न-रक्‌नेदेन महामति ॥1३८ 

ततस्तमार्जवात्‌ प्राप्त वभ्रोहस्तादरिन्दम 1 

ददौ हृष्टमना कृर्णस्त मणि वश्नवे पुन 13६ 

स कूष्णहस्ताव्‌ सम्प्रात मणिरत्न स्यमन्तक । 

आवध्य गान्दिनोपुस्रो विरराजाणु मानिक ॥४० 

शरीडष्ण भगवान ने कटारे भ्रमो । जो भयियो मे परमश्च 
रनर दै बद तुम्दारे हस्तगत है । हे मनां १ उसको शापदेदीनिषए्‌ 
मौर मेरे प्रति अनाय कृत्य मत करिए ॥ ६॥ है अनध 1 साठ वपे 
फे बालवे व्यतीत होने परजो रोपमूये हमाथा वहे भारम्वार 
सर्द हौ गया है मौर तवते बहत बाल का भमट्यय हो चवा है ॥.७॥ 
गदे पश्चाव्‌ समस्त सात्वतो की सभा मे श्रीडष्ण के इस वचनोसे 
महान मतिमान वन्न. ने दिना ही बिसी मेः, के उस मगिकीदेदिया 
या ॥३८। इसने अनन्तर मद्यो के दमन करने बाते श्रीडृष्णने 
सरलता ने साय उस गश्च. के हप्यस्ते प्राप्त दृह उस मणि के श्रीरप्ण 
ने परम प्रसप्र मत वाते होकर पुन वम्र. कोश्रदान करद भी 1 उष 
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भान्दिनी पचर ने श्चीकृप्ण के हाय से सम्प्रास्त हदः उस मपि स्यमन्तक को 
नांधकर वद्‌ मशुमान कौ तरह सुशोभित हो गया था ॥३६-४०।1 


१५--श्रुभु व स्वरादिलोकवशेन 


कथित भवता सरव्वमस्माक सकल तया } 
गुव्लोकिादिकात्लिकान्‌ श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ ॥१ 
तथैव ग्रहसस्थान श्रमाणानि यथा तया 1 
समाचक्ष्व महाभाग यथावत्लोमहृपंण ॥२ 
रविचन्द्रमसोयवन्मबरूलैरवभास्यते । 
ससमुद्रसरिच्छैला तावती पृथिवी स्मृता 1३ 
यावत्छमाणा पृथिवी विस्तारपरिमण्डला 1 
नभस्तावत्म्रमाण हि विस्तारपरिमण्डलम्‌ ॥४ 
भूमेयंजिनलेक्षौ तु सौर चिग्रास्तु मण्डलम्‌ । 

लक्षे दिवाकराचरापि मण्डल शरिन स्थितम्‌ ॥५ 
पूवे शतसहस्रे तु योजनाना निङाकराद्‌ ! 
मक्षत्रमण्डल छतुस्नमुपरिष्टात्‌ प्रकाशते ५६ 
द्विलक्षे चोत्तरे विध्रा बुधो नेक्षत्रमण्डलाच्‌ ज 
तावच्‌ अमाणमागे तु वुघस्पाप्थदाना स्थित्त 1७ 


मुनिगण न कहा--द श्री लोमहूर्घण जी 1 मापने हमारे सामने 
समी कुछ सम्पूण वर्णित कर्के मता दिमाहै। भव हम सोग 
शुवर्लीादिव- समस्त स्रो कौ श्रवण कटने की च्छा रसते ह! उती 
भांति ग्रहौ का सस्यान तथा उनके प्रमायजो भौ जित माति हैट महा- 
चाप {आपद्य सपय म टीव २ वणन कौजिषएु ॥१-२॥ श्री लोम्ज 
दर्पेण जीने कहा सूय भीर चनद्रमाषमै विर्णासे जितना भाग अव 
भासित हमा क्स्वा है जिसमे समुद्र पवव भौर नदियां भीर ज्तनीद्ी 
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यह पृथिवी कटी गयो है ॥३1 विस्तार के परिमण्डल वाली 
जितने प्रमाण से युक्त यह्‌ थिवी है नम भी उतने प्रमाण से संयुत 
धिस्तार्‌ परिमडल वाला होता है 11४11 हे विप्रगण ! दमि के एक लक 
योजन ने सौर मण्डल दै 1 उस दिवाकर से भी लक्ष योजनमे चन्द्रका मडल 
स्मित होता है ॥५॥। निशाकरसे एकः सौ सहल मोजनोके पूर्वं , 
मे उपर सम्पूर्णं नक्षत्र मण्डल प्रकारित इभा करता है ॥॥६॥॥ दे विप्रो! 
इग नत्र मण्डल से दो लक्ष योजन उत्तरम वृध दे । दस बुध के उतने 
ही प्रमाण भागमे शुक्र स्थित रह्‌ करता हे 11411 

अन्गारकोऽपि शुक्रस्य ततुप्रमाणो व्यवस्थितः । 

लक्षद्वयेन भोमस्य स्थितो देवपुरोदितः 11< 

सौरिं हस्पतेरूदु््व द्विलक्षे समवस्थितः 1 

सप्तर्षिमण्डलं, तम्माल्लक्षमेक द्विजोत्तमाः ॥६ 

ऋ्पिम्यस्तु सट्खराणां शताद्दर््व ठ्यचस्थितः 1 

मेढीभृतः समस्तस्य ज्योतिश्रकस्य वै ध्रव 1८० 

च्रं लोक्यमेततु कथित सक्षेपेण द्विजोत्तमाः । 

इज्याफलस्य भूरेषा इन्या चात्र प्रतिष्ठिता ॥११ 

घ्‌ वाद्व महर्लोको यत्र ते कल्पवासिनः 1 

एकयोजनकोटी त्रु महर्लोको विधीयते 11१२ 

द्रे फोय्यौ लु जनौ लोको यत्रते ब्रामण: सुताः 1 

सनर्दनाद्याः कयथित्ता विघ्राश्चामलचेतस. ॥११२ 

चचुगुं णोत्तर चोदच्वं जनलोकात्तपः स्मृतम्‌ 1 

चैराजा यथ ते देवाः स्थित्ता देहविवज्जिताः ॥॥ १४ 

भन्नारव ({ मद्धल ) भी उतने रमाण की शुक्तकीदूरो पर 
स्ययस्वित रहा करता ह 1 श्नैम चे दो लाय योजन चौीदूगी पर देवो 
मेः पुरोटित ( वृदस्यतति } स्थित रदा करते हे 111 सौरि मर्षा सूपेदेव 
क पुव धनि बृहस्पति से भी उर दो लग्स योजन की दूरी पर्‌ मयस्य 
सटा पश्नाटै। टे दिजो्तमो { मप्तचियो पा मण्डल उम णनि सेषः 
सभ योजन बे फागन्न प्र रहाकटता द 1 जोष्छपियो कपत सौ मदेत्त 
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यह सम्पूण अण्डकटाह के दवारा तिरछा ऊपर नीचे जिस भ्रकारसे 
कपिस्य का वीज हौता है उसी भाति सब बौर रै समावृत्त होत्ता है ५२२॥ 
हि द्विजगण ! यद्‌ दगोततर पयसे जाण्ड जृृत्त होतादै। यह्‌ अम्बु 
परिवार वाला होताहै भौर विसे वेष्टितं हआ करता है ॥२३॥ वह्‌ 
व्क वागुसे आत्त होता तथा हे द्विजगण । क वायु न्भमसेसमा 
दृत दैप दहै गूनिश्ण वद्‌ नभ भी महत्‌ से आदृत होता है अ्थद् महद 
तत्त्व उसके सब ओर परिवेष्टित होकर रहता है (॥२४।। इन समस्त 
दशोत्तरहै विप्रो ।ये सात ई उन सबको व्र महूष्तत्व कलो समावृत 
क्रे प्रधान समवस्थित रहा करता दै 1२५॥ यह अनतदहैषौर 
उसकी कोई सख्या भो नही है ! वयोकरि वहु प्रमाण से भी अनन्त भोर 
अस्यत ह । यह्‌ सम्पण का हितुश्रुत हहे द्विजो । वह्‌ पया प्रकृति दै। 
जिनकाभत होता है उन न्तो के सहक्लो खैर सहस्तो अयुत होति 
(२६ २७॥ इक्ष तरह रने वाले वर्ह सकडो करोडोके नी करोड 
है 1 जिस्रतरहसे काष्ट म अभि अर तिलो म तल रहा करता टैदीक 
उसी भाति यहा पर पमान्‌ रते है ॥२८॥ 


प्रधानेऽवस्थितो च्यापी चेतनाटमनिवेदन । 
मरघनञ्च पुमाश्व सव्वभूतानुमूतया (२८ 
चिप्णुशक्प्या द्विजश्नष्टा चत्तौ सश्चयधम्मिणौ 1 
तयो सैव धृथगुभाव कारण सश्रयस्य च 1३० 
क्षौभकारणमूता च सगकाले द्विजोत्तमा } 
यथा दत्य जले वातो विमक्ति कणिकागतम्‌ २३१ 
जगच्छक्तिस्तथा विष्णो प्रवानयुरूपात्मकम्‌ । 
यथा च पादपो सूलस्कन्वद्ाखादिसयुत्तः ।३२ 
आद्यनीजात्‌ प्रमवत्ति चीजन्यन्यानि वै तते । 
भ्रभवन्ति तत्तस्तम्यो भवन्त्यन्ये परे द्रमा ॥॥३३ 
तऽ्पि तर्लक्षणद्रव्यच्छप्रणानुगतपा दविजा । 
एवमव्याद्रताव्‌ पुव्वं जायते मद्दादय प्र 


श्भुं वःस्वरादिलोकवर्णन 1 { रण्ये 


विकषेषान्तास्ततस्तेम्यः सम्भवन्ति सुरादयः 1 

तेभ्यश्च पुग्रास्तेषां तु पुराणा परमे सुताः ५१५ 

यह भ्रघान मे मवस्ित-व्यापक आौर्‌ चेतनत्म निवेदन वालादै! 
यह प्रधन ओौर पुगाव समस्त भरतो के द्वारा अनुभव कौ गयो भगवानू 
विष्णुकीशक्तिसे हे द्िजथेषठो ! सश्चय घभंवाते धारण कि गयेहै। 
उन दोनो के धुयग्माव.मे वही सश्चय का कारण होती है ॥२६-३०॥ 
दे द्विजगण { भोर स्थे के समयमे क्षोभ का फार भूते होती है! जिस 
तरहसे प्रलमे दगितिविता होती है अैर वात कणिका जलको धारण 
क्रिया फरता है ठीक उसी प्रकार से भगवानु विष्णु कौ ्रधान भीर 
पुरुप के स्वरूप वाली दस जगत्‌ की दाक्ति हभ करती है । जिस प्रकार 
ने षृ मूल-शाखा अदि से सयुत हमा करता है ॥२१-३२॥ यह वभ 
भरादिमे होने वाले बीजस दी उत्वन्न हमा करता है सौर दसकं पण्रधातु 
इसमे भागे बड़ा हो जाने पर ्यसे ही मन्य वीजमभीष्ो जाया करते ह 
भौर फिर उन्दी नीजो से आगे चलकर दूसरे गन्म द्वमभी समुत्पन्न 
शौ जाया करते ह ३३ दे द्विजो 1 मीर वेर उसी लक्षण वाले द्रव्य के 
फरण के अनुमत्त होते 1 इसी भांति रन्याङृत से पूवं मे महदादि 
समृत्पन्न हुमा कर्ते ह ॥३४।। ये सन वि्ञेप कै अन्त वले ह भर्थात्‌ 
विप इनमे मन्तिम होता है उनसे ही स्व सुर भादि समुत्पन्न हमा 
करते है फिर उनके पुथ्र उत्पघ् होति हैँ योर उन पु्लोकेभी परम पूय 
षौद्ादि हजा करते हैँ ३३५॥ 

चीजाददृक्षप्ररादेण यथा नापचयस्तरोः । 

भूताना भूतसर्गेण नेवास्त्यपचयस्तथा ॥॥२६ 

सन्रिधानाद्ययाकादयकालादयाः कारण तरोः 1 

तथैवापरिणामेन विन्धस्य भगवान्‌ हरिः ॥३५ 

ब्रीहिवीजे यथा मूल नाल पत्राङ्ङुरौ तथा 1 

काण्डकोषास्तथा पुष्प क्षीर तदढद्च तण्डुलः ॥३८ 

तुषाः कणाश्च सन्तौ वै यान्त्यानिर्मावमात्मनः ! 

मरोददैवुसतामभ्यू मासाय मुनिसत्तमाः ५३६ 


"र ब्रह्मपुराण 


तथाः कमममस्वनेकेषु देवायास्तनन स्थिता । 
विष्णु्क्ति समासाय प्रसोदसुपयान्ति वै ।*४० 
स च विष्णु पर्‌ ब्रह्म यत सव्वमिद जगत्‌ 1 

जगच्व-यो यवचेद यस्मिचुविलयमेष्यत्ति ४१ 

तदब्रह्य पस्म घाम स्नदसतु करम पदम्‌ } 

यस्य सर्वमभेदेन जगदेतच्चराचरम्‌ ॥॥४२ 

सएव मरुलभ्रकृतिव्यंक्तरूपी जगच्च सः 

वस्मिन्नेव लय सव्वं साति तथच तिष्ठति ॥४४३ 

मन्ता क्रियाणा स च इज्यते कतु , 

सर एव ततु कम्मफख यस्य यत्‌ + 

-युग््ादि यस्माच्च मवेदशेयतो- 

इरेनं किश्चिद्व्यतिरिक्तमस्ति तत्‌ 1४४ 

ल्िस भ्रनार से वीजसे जव वृक्षका प्रसह होतादहै तौ तर शा 
म्प्य नही दता दै उस प्रकार से भूतोके शूलो कारां होन से भप 
चवय नहौ हुमा करता दे । २६१ जितत प्रकार से सन्निपान ते षर क 
अकाश वलादि कारण दोति ह ठीक उसी धाति विश्व क भरिणाम के 

-्ोनि से भगवान्‌ ध्री हटि कारण होने रै ।\३५॥ जिस तरहसाप्रीदि के 
भोज मे उसका मून नाल पन्नमवुरवन्ड कोष पुष्व-क्षोर भादि एते 
ह उसो भाति ण्डत होता दे ४३८५ ठप मोर क्ण होते टप्‌ 

मापा आविद विया कस्ते है । हे मुनिम । जिस गमय योजम 
सम्पूण प्ररोह दोनेथी साममरी पराप्त होतार तभी पेखा होदि ज्व 
शन शर्मः समीका प्रादुरम्मय हो जाया करता ६ )1३६॥1 उती प्रा ५ 
अनव व्मोसद्देवालिम तदु स्थिति होते ई चिक रम्य म भमान 
चिप्णु षो शक्ति उनरो पातत ह्रो खातीदहै तभी य प्ररोट्‌ षो राण हो 
जामा करते ९.० वे भयवादू शौ चिष्णु ही पग्र टै भिनति यदं 
सम्पूष्य जयतु हमा वर्ता है 1 नीर यट जगद्‌ खर सन्दर धिय विम 
जरर िसपक्ते प्रातो जया बरा ह ॥ सास्य पठ दै कि पमी 
श्रगवादु चिच्ये म जमवु चो उत्ति होती दैस्नैर ठ्सीम ष्मक 


धन्‌ वसंस्थिति निरूपण ] [ २११ 
विय भी दो जाया करता दै 11५४११1 बही ब्रह्य परम घाम दै मौर स्व्‌ 
तया अस्तु परम पद होता है । यह सम्पूणं चराचर जगत्‌ जिसके भभेद 
से ही विद्यमान होता है (४२।१ वह ही मूल प्रकृति है गौर वही व्यक्त 
शूप घाला यह जगत्‌ है । उसीमे यह सम्पूणं लयकोप्रप्त हो नाया 
करता है त्तथा उसीपे स्थिति रहा करतार! तास्यं यहदहैकरि यह्‌ 
सम्पूणं जगच्‌ उसी परब्रह्म भगवानु विष्णु का ही स्वरूप है ॥*द३॥ 
समस्ते श्रियाभो का वही कर्ता है--भौर वही क्रतु स्वरूपं है गिसवां 
यजन विया जाया करता ह-- वही उष कमं का फल दता टै जिससेये 
सव युगादि हुभा कर्ते ह । श्री हरि भगवान से ष्यतिरिक्त सम्य बुं 
भी नदी हि यहे सभी गु उसी का स्वरूप होता ह 11४२॥ 


क 
¶६-- ध््‌-वसंस्िति निरूपण ¦ 


तारामयं भगवतः शिशुमाराङृतिः भमो ।1१ 
दिवि रूम द्रेयेन्तु तस्य पुच्छे स्थितो घ्रः । - 
तेप रमन भ्रामयति चन्द्रादित्यादिकान्‌ प्रदान्‌ 1 
भ्रमन्तमनु त यान्ति नक्षत्राणि च चक्रवत्‌ र 
सूर्याचन्द्रमसौ तारा नक्षत्राणि प्रहैःसदह्‌ ! 
वातानीकमयैरवन्वैघ्न-वे बद्धानि तानि वं ५३ 
शिश्ुमाराद्कति धरोक्त यद्र.ष ज्योत्तिपा दिवि । 
नारायणः परर घाम तस्याधारः स्वयं हदि १४ 
उत्तानपादतनयस्तमाराघ्य प्रजापतिम्‌ } 
स ताराशिशुमारस्य घ्र्‌वः पुच्ध ज्यवस्यितः 1९ 
जाघारः दिशनुभारस्य सर्व्वाध्यदो जनादूर्दनः । 
धयस्य शिगुमार्य प्नूये भानुच्य॑वस्ितः ।॥६ 


श्यं ट बरह्ष्पूरष 


तदाघारं जगच्चेद सदेवासुरमानुषम्‌ 1 
येन विग्राः विधानेन तन्मे श्त साम्त्रतमु ५७ 


श्िलौम हृफण जी ने कटा--उन्दी प्रभु भगवान की यह्‌ तारम 
श्िणुमष्रः आङवि दै १/१ दिवनोकमे यहरमी श्रीहरि काल्प 
होतः दै ओर उसके पुच्छ मे क्षूव की स्यिवि है} वही स्वेय प्रमृण 
करता हुमा चन्दर चमा लादित्पं रादि समस्त ग्रहौ को भ्नमण कराया 
करता है । भ्रमण कयते हए उक्ती कं पौरे चन्द्रकी भांति ये सव नक्ष 
गमनं किया कर्ते ह 11२1} सूय-वन्दर-तःरायण सवं प्रहो के साय वत्रा. 
णीक मय बन्धोकेद्वास पवये वद्ध होति हं ॥३॥ दिविसोक मे ज्यौ- 
तियौ केण्जो स्वरूपदहै दद्‌ सिदुमार की व्यकृति बहुः्ममा है 
भगवायु नारप्यण परम धाम है मौर उसका भाशषार स्वय हृदय मे होत 
है प राजः उत्तानफाद कायो पूव घ्या उसने उसी प्रजापति 
की आराधनाफी यीः भीर वहु घ्बतार चिणुमार के पुच्छमे 
व्यवस्यति रहता है ११८॥ दस श्वियुमार का भाधार सवका स्वपमी भम- 
घान अनादंन होते है} यहे दिधुमार्‌ घ्र्वेका तथास्स् घ्रुवमे 
भानु व्यवस्थित होता दै १६।४ उरक गाघार यह्‌ णगत टै निक्षे 
देव-मसुर खौर मानवे सभी विशमानं ह+ हे विप्रयण ४ जिप्न विधानं 
से न सयको स्थिति ददी उसका यव अप सोम्‌ सय मुक्ते चवण 


रिषि ॥७॥ ध 
विवस्वानटमिमरि्रं सत्यापो रसात्मिकाः ‡ 
वपप्येषु तचश्चाद्नमद्वादमदिल जयत्‌ (र 
विवस्वानणुभिस्तीक्ष्णैरष्दाय जप्तो जलम 1 
सरोम युप्वत्ययेन्दुश्न कीयुनाडीमयेदिवि ५६ 
जसैविक्षिष्यततेऽध्र पु धूमाग्न्यनिलरूत्तिपु + 
नं श्रस्यन्ति यतस्छेभ्यो जल्रान्यश्नाणि तानु यतः १११० 
अवरस्पा प्रपतन्त्याफे वाथुना समुदीरिताः 1 
सस्कार कालजनित विप्राश्चासाद्य नि्म्मता. ॥\११ 


श्चूयसस्थिति निक्ष प . तै नद 


सरित्समुद्रा भौमास्तु यथापः घाणिस्षम्भवाः1 
खतुष्कारा भगवानःदने खविठि{ टिजाः ५।१९ 
सःकावागद्गसलिल तंयाहत्य गभस्तिमान्‌ 4 
-अनश्गतमेवोनव्व्य सयः क्षिपति ररिममिः ॥१३ 
त्तस्य सस्परछनिधु पापपद्धुे द्विजोत्तमा + ˆ 
न याति नरक मर्यो दिव्य स्नान हि तत्स्मृतम्‌ 11१४ 
यद्‌ पववस्वन्च्‌ (मू) श्वठ मातो मे जे रसात्मक जल है उसका 
प्रग पिया रपत है श्र वदी इन पर लको वृष्टि दराराबन्र फी 
षवपा पवया बरन हे भोर उसी ग्रसे षड सम्धूे जयन्‌ निमित हभ 
सरता ठै ५८१ ईयवस्यान खपनो पस्य तीक दिरणो के इया नग 
वे जनमे ग्रहृण फरा तिया करता दै । वह॒ सोम बौ पृ विन्या रतां 
है अर मट्‌ धनदुवायुनाडो मय दिधलोक मे रहता दै 4६ प्रम-यग्नि 
सौर भनिल शूत्ति चाले मेधो से जलो के द्वी विधिष्वमाण केया जाती 
श भिस्त पारण से उनसे भथ जलोको नरी भिरायावस्ते द १।१०॥ 
दनभ वर्तमान रहने दाति जल जव धागे द्वारा समदि 'दोते ॥: 
मनी लीये निरासे । हि विभ्रयणो | भ्गलगनित सस्वर ध्तैश्राप 
भवे दे निर्मल रो घाते ह 11१९0 हे ्विजगणो १ ममयम सपिता 
सार प्रक्र फे जलो वद भादान द्विया वरते दु-संरिता-सगृद्-भूमि पर 
दने बाले जोर प्राथियो से समुत्पन्न जल ठेर ष्रण व्यभस्तिमामि (शूरय 
प्डसी भांति सायाल गद्खाके जल का बादस्ण भ्रमेः उस यनश्रदण्त भै 
शो र्त अपनी -रर्नियो के एय प्रष्वो षर षिकः विथाकरतेह 
¶।६३११ हे द्विजोत्तमो { उमने अली-माति स्दने दोनेते चिदे "पायय 
कोच घुल गपा है वह्‌ मगूप्य शिर श्वरे मे फभो ज ममन नदैः कि 
श्ररता षै क्योकि वह पदम दिष्य स्नात यताया जाता हे 1१५५ 
दष्टस्य हि तद्वारि पपत्यश्न चिना दिवः 1 
भवनयगस्ग्ससिलतद्मोचिः क्षिप्यते रवेः ११९५ 
शत्ति्रदिपु ऋछ्षेषु चिषमेप्वम्बु यद्विद्वः 1 
„ ष्ट्वा पपत श्ञय तद्गाद्ध' दिनूगजो ड. ११९ 


॥ $; „ { बयाम्‌ 


गुग्मर्ञयु ठु यत्तोय पतत्यकोद्धित दिवि { ~ 
तत्सुग्येरदिमभि- सदय समादाय निरम्य १1१७ 


भय पण्यमत्यय शरणा पापट्र दिजा 1 
भक्ारयज्गासिलिल दिव्य स्नान द्विजोत्तमा" प्न 
यन्तु मकै समुरृष्ट वारि तत्‌ प्राणिना द्विजाः 
पुष्मात्यधघयः सर्व्वा जीवनायामृतः हि नद्‌ ।।६९ 


तेन बद्ध पस नौत्तः सकेनन्वौपधीगण 1 
साघक. फलपाकान्तः प्रजान्नन्तु प्रजायते ॥ 
तेने यज्ञानरू यथप्रक्तान्मानका. शास्छचघयुप 
कुरन्वेतेऽहरहश्वं व देवान्यायन्ति ते \॥२६ 


जिसने सूर्यं का दर्शन न प्रास किया है वद जन विना. हीभर्मषे 
दवलोककषि भिरा करता दै 1 चह्‌ माकाश गद्खाकाः जंलहैजो रवि 
ति क्विरणोके द्या श्रक्िप्त हज करता है ।॥१५॥ कत्तिका वादि 
कन्नो मे नियमो भेजो जलदिवसे अक कौ देखकर पतित धौता टै 
परसकौ दिग्गजौ के हारा उद. गाद्धनत ही समदना चाहिए 1१६१ 
(ग्म नक्षप्नोमे जो जल दिवलोकसे सूर्यके द्वारा उद्धत मीचेगिरं 
परता है वद सूर्भकी किरणो के दारा एुदन्त टी ग्रहेण कर निरस्त हो 
पया करता है ॥१७॥ है द्विजो । यदे दोनो भ्रकार कां जत मनुष्यो 
5 तिये परम पृण्यमयं होता है । भौर पापो का द्रण करन वाला गा 
प्रवाहै } है द्विजो { याका गृद्धा काज जल दहौताहै वह्‌ पर 
दैव्य स्मान वताया गया है } इस्त जल कां बहुत वडा महत्व है ॥१८॥ 
{ द्रिजगणं । जौ मेघो के द्वारा जल छोडा जाया करता दै वहं ्राधिर्यो 
हि सवे भ्यौ का पौपय क्या करता दै मौरवटेजीवन कै ्िपि भमव 
एमा करता है 1१ दा इससे सम्पूणं योपधियो वप्र समुदाय परमाधिक 
हृदि भौ प्रातो गया था तथा प्रजाजनो पा फल पावान्त साधक हौ 
भावा है ॥1२०।। उमे धासो के चश्रुमो बालि मर्थाच्‌ शास्ोके प्रायं 
पसा करस्य मागं निय करने घाटे मदुप्य माये दिन्‌ ययाम 


प घ वर्षस्थिति निरूपण ९५८१ 


यज्ञो कने परिणा रूरते हमद वे देवों के आघ्यापित कष्ठे दषे 
द १२१ ८ 


एवं यन्चा्चु वेदाश्च वणोश्च दिजपूव्वेकषे 
सव्यदेवनिरायाश्च ण्घुभ्रूवमणराञ्च ये 11२: 
ष्ट्या धृतमिदं सर्व्व जगत्स्थावरजज्गमभ्‌ १ 
सापि निप्पाय्ते वृष्टिः सवित्रा मुनिसत्तमाः १५९ 
जधारभरुतः सचितुध्र्‌"वो मुनिवसेततमाः । 
भ्नूनश्य शिखुभारौऽसौ सोऽपि नारायृणीकय- ५ 


दिं नारायणस्तस्य लिशुमारस्पर सस्थितः । 

चविभत्ती सव्वंभूतानामादिभूतः सनातनः १।२६ 
- टव मयां मुनिश्रेष्ठा ब्रद्याण्ड समरुदाहतम्‌ ॥ 

शरुसमुद्रादिभियुं ्त' दिमन्यचद्धोतुच्छय २६ 


दस अ्रवार्‌ से यज्ञ-येद-द्िज छिनमे प्रमुख ह रेस वेणे तेया समे 
देवौ के भिकाय बौर पञुभूतमण वटि के ही द्वाराग्यह सम्पूरणं स्पार 
जद्गम जगत 'घारण विचा गया दे? हे पुनिगरेठो ! वह्वृभि श्विता 
के ही निष्पादित को पया करतीहि 41 ररार३॥ दै निंव येत्तमो ! 
उप बि फे वन्तं रावित क्र आयारभूत घ्व ६1 ख घे 
धार यह्‌ श्षिशुमारचकू दत्ता है ओर वेदं क्ियुमार मगान्‌ समिध 
का साभिन है ।॥२४। उस्त क्िणुमारके हृदय मे ःरायण स्थित ष्म, 
कर्ते है + येः भगवान नासयण संमस्त भूतो के विशेप भरण करने वाते 
आदित एव सनरतन है ११२५१ दत्त भवगरल दे सुनिगण्मे ¡ मनि गमि 
अर समुद्र मादि से युक्त यह र्णं गरद्णाण्ड वयित कर दिया है भव भार 
ख्ोग यद्‌ बततामो धिः मस्त क्या मुद्लसे श्रवण करवा "वाहते ई? ५२६५ 


-च्द-- 


२१६ ण 
¶१८-- सर्वेतीर्थमाहासम्यवर्णन । 


पृथिव्या यानि तीर्थानि पृण्यान्यायतेनानि च ¢ 
वक्तमर्हसि धम्म श्रोतु नो वत्तं ते मन. ॥॥ 


यस्थ हस्तौ च फादौ च मनश्च व सुसयतम्‌ 1 
विद्या तपश्च कीक्तिक् स ती्यफलमदेतुते ५२ 
नो चिशुद्ध पुरुपस्य सीर्थः, 
वर्च त्था चेन्द्रियनिग्रहश्च । 
एतानि तीर्थानि शरीरजानि, 
स्वगस्य माग" प्रतिवोधयन्ति ॥₹ 

~ चित्तमन्तर्मत दुष्ट तीथस्नार्न्न शुध्यति 
शतशोऽपि जलति सुराभाण्डमिकाडुचि । 
न तीर्थानि न दानानिन व्रतानि न चाश्रमाः ४ 
इ्टादाय दण्डदवि पुनन्ति व्धुर्थितेन्दरियम्‌ १५ 
दन्दियाणि कथे कृत्वा यत्र यतर वसेक्तर. + 
ते तत कुरकेव प्रयाग पुष्कर्‌ तथाः 115 
तस्माच््रगुष्वे वद्यामि तीर्यन्यायतनानिं च 
सक्षेपेण मुनिश्रेष्ठा. पृथिव्य यानि काति कै ७ 


मुनिगणः ने कद्--हे धमं के ज्ञातः 7 दस भूमण्डल मे ज भी तीर्यं 
क्थः परमः परण्केमक स्थले ह उनकाः जव ऋष केन करके के योग्यहै 
" बयोकि हमारा मन उनके श्रवणः करने काः बहुत इन्युक है 1१ खी 
सोमहर्षणः मनि ने कहा सभी तीयं फल देने वाले होते है--दसमे बुषठभी 
सन्दे नही टै न्तु जिकर मनुष्य के दाथ-कैर आर मन सुसंयतत एमा 
करते ह तथा जिसमे विद्या-्तयं कौर श्रीपति वियामान हति हषी 
मनुष्य तीयो के फलका उपमौग क्या करता । तीं के फल 
कानि केन सिथि सुखयते होने कयै पररमावदवकता है १1२४ पुख्य कय विशुद्ध 
नः ही एक महान तीर्यं दै1 मनुष्य कीवाणीको निग्रह भोर सर्ज 


सर्वतीर्थमादहात्म्यवर्णनं ] . [ २१५ 


दन्द्यो का निग्रह्‌ रखना ये भी मानव केक्रीर मेही रहने वाले 
सी्थं होति ह तथाये स्वं के मागं को बतला देने वाले होति दै 11३1 
अन्दर शरीर मे रहने वाला चित्त ही यदि दृष्ट दै मर्याच्‌ भनक दोपो 
सक्त दैतो वहतीर्थो के स्नान करने से कभो भी शुद्ध नही हमा 
करता दै 1 जिस तरह से सैकडो वार जल. से धोयाहुजाभो सुराका 
पान अशुत्विहो रहा कस्ता है भीर भोभो शुद्ध एव पविनन्ही 
हो सकता हैवैसे ही दोष युक्त मन वाला मनुष्य तीर्योके स्नान से 
फ़भी पवित्र नही होता है 1\४॥॥ जिस पुर की चित भावना होती 
हैजो दण्डमे खचि रखता है तथा जिसकी इन्द्रियां अविजित होती दै 
उस मनुष्य को तीथं-दान-व्रत जर आश्रम कभी भो विशुद्ध नटी कर 
सक्ते ह । सपनी इन्वियो को वशमे करके मनुष्य जहार परी 
निवास किया करता है वहां रपर दी कतत प्रयाग आर पुष्करो 
जाया करता ह। शुद्धिके लिये मपनो इन्द्रिमो का हनन करना 
परमावदयनः होता टै ॥५-६॥ हे श्रेष्ठ मुनिगणो ! इसलिये क्योकि भाप 
प्तोग तीर्थो के शुभ नाम जानना चाहते है तीर्थो तथा पण्य स्थलो 
को सेप के साय वतलाङेया । आप लोग श्रवण कसि जो भीद्स 
पृथिवी पर विद्यमान र 11७11 


विस्तरेण न श्यन्ते वक्तु वर्वशतेरपि । 
प्रथम पुष्कर तीर्थ नैमिषारण्यमेव च 11८ 
प्रयागच्च प्रवक्ष्यामि चरम्मारण्य द्विजोत्तमाः 1 
सेनु चम्पकारण्य सैन्धवारण्यमेव च 11६ 
पुण्यच्व मगवारण्य दण्डकारण्यमेव च । 

याः प्रभास श्रोतीर्थं दिव्य कनखल तया ॥1१० 
भ्रगृतुद्ध द्दिरण्याक्ष भमारण्य कुशस्यलीम्र 1 
लोद्‌ाकुल सकेदार मन्दरारण्यमेव च ॥११ 
महयवल कोटितीर्थं सर्व्वपापटर तया । 
रूपतीर्थं शकस्व चक्रतीर्थं मदाकलम्‌ ॥११२ 


२१८ 1] [ ब्रहपुराणं 


योगतीर्थं सोमतीयं त्थं साहोटक तथा । 

तीथं कोकामुख पुण्य धदरीपेलमेव च ॥१३ 

सोमतीयं तुङ्ख्रुट तीर्यं स्वन्दाश्रम तया! 

कोटितीर्थेवाग्निपद तीय पन्चदिख तथा ॥६४ 

यदि कोर भी विस्तार केसाथ ततीर्थोके गौर शुद्ध आयतनौको 
धत्तलाने को प्रयत्न वर तो संङडो वयोम भी उनङो नही वत्तला सकता 
ह । सवं प्रथम पुष्कर तीर्यं है-तथा नेभिपारण्य ह ।॥=॥} हे द्विजोत्तम । 
भ्रयागराज को वतलाता हूं! धर्म्मारण्य तीयं है । चेक चम्पकारण्यहै 
तया सैन्धवारण्य तोय है 11611 परम पुण्यमय मे तीयं मगधारण्यमौर 
दण्डकारण्य ततीयं ह । गया प्रभास श्रौतीर्ये तथा दिव्य कनखल तीथे ह 
॥१०॥ भगुवुङ्ग दिरण्यान्न गीमारण्य कुडस्यसी-णोहाकरुल सकेदार- भौर 
मन्दरार्ण्य तीण है 1 १॥ महाबल कोटितीय तया सषपापहर तीयं 
हैँ । रूपतीर्थं शूक्रव गौर महा फलयक्र तीय है ॥१२॥ सोगतीय- 
सोम तीये तया साहोटक तीयं है परम पुण्य कोकमुल तया बदरीणैल तीयं 
दै ॥१३॥ सोमतीय-तद्खवृट तथा स्कन्दाधमतीर्थं है । कोटितीय- 
अग्तिपदतोयं भौर पन्चशिख तीय हं दै१५॥ 

धरम्मोद्धिव कोटितीथ तोयः बाधप्रमोचनम्‌ 1 

गद्धाद्वार पष्ट मल्यकेसरभेन च ॥१५ 

चक्रप्रभ मतञ्ध्व ऋ.शदत्तच विश्रुतम्‌ ॥ 

दष्टाकुण्ड विष्णुतीर्थं सार्वकामिकमेव च १६ 

तीथ मत्स्यतिलव्चंव वदरी सुप्रभ तथा! 

ब्रह्यकुण्ड वद्धिङुण्ड तीयः सत्यपद तथा ॥१५ 

चतु ख्रोतश्चतुभ्ष्द्ध दोल दादशचारङमर 1 

मानस स्थुलग्डद्धे च स्थूलदण्ड तथाव्वंशो ॥१८ 

सोकपाल नुवर सोमाल दोलमेव च । 

सदाप्रम मेख्वुण्ड तीयं सोमाभिपेचनम्‌ ॥१९ 

मह्स्नोतत कोटरक पञ्चवधार विधारकम्‌ । 

सद्ठारेकघारलज्व तीथं चामरकण्टकध्‌ ५२५ 


सर्वेतीर्ममाहारम्यवणेन } ९१६ 

श्षालग्राम चक्रतीथे कोटिद्रूममदुत्तमम्‌ । 

विल्वभ्रभ देवद तीर्थं चिष्णुहद तया १1२१ 

धममोह्धव-कोटिती्ै भौर वाध प्रमोचनः नाम वाला एक तीर्थंहै1 
गद्धादवार-पन्छदूट सौर मध्य केदार तीथं है ॥१५॥ चक्रम्रन-मन्ग- 
कुशदत्त परम विश्रुत तोयं होता दै दष्राङण्ड दिष्युतीयं ओर सार्वकाभिक 
सी है ॥९६॥ मर्स्यतिल तीथं है चौर बदरी सुप्रभ तीर्थं है । ब्रह्मकुण्ड 
बह्िङण्ड तथा सस्यपद तीं है 1१७11 चतु सोत-चकुम्धर्े तथा द्वाद गौरः 
धारके तीं है 1 मानस-स्धूलन्ङ्ग-स्पूलदण्ड ओर उर्वशी सीं दै ॥१८॥ 
लोकपाल-मगुबर-सोमाद्वगेल-सदाप्र भ-मेरकुण्ड सौर सौोमाक्िषेन तीर्थ 
ह ॥६९) मदालोत-कोटस्व-पच्चचार चिधासक सप्तघार एकधार्‌ सौर 
भमर कण्टकः तीथं हैँ ॥\२०1॥ शछालग्राम-चक्रती्ं सर्वोत्तम कोटिदर.गु-चित्व 
प्रम तथा चिष्णुह्ठुद नाम वालि तीर्थं टै ॥२९१॥ 

श्व प्रभ देवकुण्ड तीथ बजायुव तथा । 

अग्निप्रप-च पूज्ञाग देवभ्रममनुत्तममर्‌ ॥२२ 

विद्याधर सगान्धर्व्म श्रीती्ं ब्रद्मणो हदम्‌ । 

सातीर्थं लोकपालाख्य मणिपूरनिरि तथा ॥*३ 

तीयः" पच्चदह्वदञ्चैव पुण्य पिण्डारक तथा ॥ 

जलय मोग्रमावच् गोचर वटभ्ूलकम्‌ १1२४ 

स्नानदण्ड प्रयागञ्च गद्य चिष्यपुपद तथा 1 

कनन्याश्रम वायुक्रण्ड जम्बूमार्गं तथोत्तमम्‌ ॥॥२५ 

गमस्तितीर्भञ्च तथा ययातिपतन शुचि 

कोटितीर्म भद्रवर महाकालवन तथा ।२६ 

नम्मदातीर्भमपर तीर्यन्रज तथाव्वु"दम्‌ । 

पिदगुतीर्थं सवासिष्ठ तीथं ख पृथुसद् मम्‌ ॥२७ 

त्तौय दौर्व्वासिकः नाम तथा पिञ्खरक सममू । 

ऋषितीय' ब्रहमतुद्ध वसुतीय कुःमारिकिमु ॥२न 

शद्ुप्रभ-देवकुण्ड चच्ायुध-मग्निघ्रम पुत्नाग-सर्वोतम देवभरभ-दिधाधर 
समान्वर्वश्री तीयं द्रहाढ-सप्ठीवं -लोकपावरस्य-मपिमूरानिरिि मक्‌ 
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सीं तथा पुण्य जौर पिण्डारक तीयं ह । भलय-गोप्रभाव-गोच र-वटमूलक 
स्वानदण्ड-प्रयाग-गृह्य तथा विप्णुपद-कन्याश्रम वायुकुण्ड तया रावोत्तम 
जम्धूमार्गं तौ है ।॥ २२-२५॥ गभस्ति तोयं -ययात्िषतनं शुनि-कोटितीर्थं 
भद्रवटं तया महाकालवन तीथं है ।२६॥ उपर नभंदा तीथं-तीर्यदय- 
अनरुद-पिद्धतीयं सवासिष्ठ॒ ओर पृथु सद्धमतीर्थं है ॥२७। दीर्वािके 
भामक एक तीरे है तया शुभ पिञ्जरक तीथं है 1 पिततीयै-ब्हातुङ्गषमु 
तीयं भौर कुमारक तीर्थं हँ ।)२८॥ 

शातरुतीथ' पञ्चनद रेणुकातीर्थमेव च । 

तामह विमलं रुदरपाद तथोत्तमम्‌ ॥२६ 

मणिमत्तद् कामास्यं कृष्णतीथ' कुशाविलम्‌ । 

यजनं याजनं व तथैव ब्रह्मवालुकम्‌ १।३० 

पुष्पन्यासं पुण्डरीक मणिपुर तथोत्तरम्‌ । 

दीधंसवरं ह्यपदः तीथ चानशन तथा ॥३१ 

गद्धोद्धोद शिवोद्धद' नम्मदोद्धं दभेव च । 

वख््ापद' दारुवलं द्ायारोहणमेव च ।॥ ३२ 

सिद्धेश्वरं मित्रवलं कालिकाश्रममेव च ॥ 

वटावट. भद्रवटं कौशाम्बी च दिवाकरशर्‌ ॥३३ 

द्वीप सारस्वत्तच्ं व विजय कामद तथा । 

सद्रकोटि सुमनसं तीथं सद्रादनामितम्‌ ।५३४ 

स्यमन्तपञ्चकं तीर्थं प्रह्यतीर्थं गुदर्शेनेष्‌ । 

सतत पृथिवीसव्वं पारिप्लवयृदूदको ॥३५ 

एानुलोरयं-पकलनद रेण तीय -पेतामह-परिमल तया उत्तम पाद 
मणिमत्त-रामाल्य-हृष्णतीयं-दुशाद्विल यजन-यां न तया द्रह्यकाघुक पीथं 
है ॥२९-३५॥॥ पुप्मन्याम-वुण्डरीस्-मयि दर-दीषंसच्र-हयरद तीयं भौर 
खनदानं नाम वाला तोयं है ।३१ गद्ोद्धेदनशिवोद्ेद-नमंदोयृरेट- 
श्रष््राद- दाद्वत-छायारोदण -छिद श्वर-मिचयत- कापिकाशध्रा-वट।ावर- 
प्द्रवट-श्चैतयम्यौ गौर्‌ दिवाकरये सभी तीयं ह ॥ ३२-३.॥ द्रीप-सारस्वतर 
बजवः-ङनद स्दतेटि-मुमनेम भौर गदमवनानित्ते नामक कीं ई + १५८ 


सरव॑तीर्मभादहात्म्यवर्णन ) [ २२१ 
स्यमन्त॒पन्डकतोध-बरह्यतीरय-सुदशेन-सतत पृथिवी सर्व्वं तथा परिप्लव 
एवं पृूदक तीर्थं ह ॥\३५॥। 

ददारवमेधिकं तीयं सपिजं विषयान्तिकम्‌ 1 

कोटितीर्थं पन्बनदं वाराहं यक्षिणी हदयम्‌ १३६ 

पुण्डरोकं सोमतीर्थं मुच्वाट तथोत्तमम्‌ 1 

यदरीवनमासीनं रत्नमूलकमेव च 11३७ 

लौकद्धारः पन्तीर्थं कपिलातीर्थमेव च 1 

सू््य॑तोथं शद्िनी च गवां भवनमेव च 118८ 

तीर्थे यक्षराजस्य ब्रह्मावत्तं सुतीर्थकमु । 

कामेश्वरं मातूती्यं तीर्थं शीतवन तथा 1३९ 

स्मानलोमापहन्चं व मासससरकं तथा 1 

दशाश्चमेच केदारं ब्रह्योदुम्ब सेव च ॥*० 

सप्तपिगुण्डल्च तथा तीर्थं देव्याः सुजम्बुकम्‌ 1 

हास्पदं कोटिक्कटं किन्दान किञ्चपं तथा १४९१ 

कारण्डवं चाचेष्यल्च तरिविष्टमयापरम्‌ । 

पाणिखातं मिश्चकल््च मघुवटमनोजवौ ॥।४२ 


दबादवमेधिक तीर्थ, सपिज-विपयान्तिक कोोटितीयथे, प्चनद 
य्षिणीहद-पण्डरीक-सोमतीयं उत्तम मञ्जुवाट-वद रीवन~रत्न लक 
लोकद्वार-प्वतीथं -कपिलातीरयं सूंतीयं -दाद्धिनी-जौर गवा भवन तीष 
ह ॥३६-३८।] यक्षराज का तो-ब्छाव्त-सुतीयं-कामिश्ठर-ातीरव- 
सोतननल्ननानसोमापह-माप्सपरकन्दशामेप-के दार -अहयाुम्बर तीर्थ 
॥1३६-४०॥। सप्तपिकरण्द नाम वाला तीयं तथा देवी का सुनम्बुकतीं- 
श्हास्यद तोथं-मोदिकट-विन्दान-किञ्चप सच हं 1*४१1] कारण्डव-मवेध्यं 
तथा मपर चिविष्टप तीर्थ-पाणिसात-मिधक-मधुवर तथा मनोजव तीयं 
६१1४२ 

यनेदिकती देवतीयैल्व तीर्थ च्छणमोचनय्‌ 1 

दिष्यच््व सगवूमास्यं तीर्णं विष्णटुषद तथा ॥\*३ 
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ममराणां हदं पुण्यं कोटितीर्थं तथापरम्‌ । 
श्रीकुञ शालितीर्भ्व नैमिदोयञ्च विधुतम्‌ ॥४४ 
ब्रह्मस्थान सोमतीयं कन्यातीर्थं तथैव च 1 
ब्रह्मतीर्थं मनस्तीर्थं तीर्थं वै कार्पावनम्‌ ।1४५ 
सोगन्धिकवनेञ्चैव मणितीर्थं सरस्वती । 
ईश्चानततीर्थं प्रवर पावन पाञ्चयज्ञिकम्‌ ॥(५६ 
व्रिशूलधार मादेन्द्र देवस्थान कृतालयम्‌ 1 
शाकम्भरी देवतीर्थं सुवर्णा कलि हदम्‌ 1४७ 
क्षीरल्व विरूपाक्ष भृगुतीर्थं कुञ्लोद्भवम्‌ 1 
ब्रह्मतीर्थ ब्रह्मयोनि नीलपव्वेतमेव च 1५४८ 
करुजास्नक भद्रवटं वसिष्ठपदमेव च। 

स्वरगद्रार प्रजाद्रार कालिकाश्रममेव च ॥५४६ 


कौदिकी-देवती्े-ऋणमोचन तीये-दिव्य-चृग धरूमाख्य ती-विष्णुपद 
ततीयं है 1४२) अमरो का अर्थाव्‌ देवो का पुण्य ह्वद-तथा भपर बोटि 
ती्थै-शीकुञ्ज-शानितीर्थं भौर प्ररम प्रसिद्ध नैमिवेय तीर्थं है 11४४ 
ब्रह्मस्थान-रोगतीध-कन्या तीर्थ-ब्रह्यतीथे मनस्तीर्थ-कार्पावन तीर्यं 
-सौगमिघक वने नाम वाला मणि तीथं, सरस्वती-ई्यान तीयं अवर एव 
पावन पाचयाजिक तीथं हँ ।४५-४६।। त्िदरूल धार-मादेन््र-देवस्यान- 
षूतालय-द्ाकम्भरी-देव तीर्थ॑-सुवणक्षि-कलि-हद-क्षौरसव-विरूपाक्ष-गृगु 
-ती्ये-कुोःडव-बरह्य ती्े-प्रह्मयोनि-नोलपचंत तीथं ह ॥१८७-४८॥1 ुजान्नक 
भद्रवट-वसिष्ठपद-स्वर्गद्रार-श्रजाद्वार ओर कानिकाश्नम तीथं है ।+४6€॥ 


सद्रावत्त' सुगन्याश्च' कपिलावनमेव च । 
भद्रकर्णे दस्यव शडकुकार्णधुद तथा ॥५० 
सप्तसारस्वतस्च॑व तीयं मोशनस तथा । 
कपालमोचनच््चैव अघकीणंर्व काम्यकम्‌ ॥५१्‌ 
चतुःसामुद्धिकस््वैव दातिकस्च सहलिकमर । 
रेरुक पन्यवटक विमोचनमथौजसम्‌ ॥५२ 
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स्थाणुतीय कुरोस्तीयं स्वगंद्ार कुशव्वजय्‌ ॥ 
विश्खर माणवक रुप नारायणाश्रयम्‌ ॥*५३ 
गद्धहद वटन्चंव वदरीपाटन तथा । 
दृनद्रमागेमेकरात्र' क्षीरकावासमेव च 1५४ 
सोमतीयं दधीच श्युततीथं- मो द्विजाः 1 
कोटितीयं स्थलीश्वं व मद्रकालीहद तथा ५५ 
असन्यतीवन चौ व ब्रह्मावत्त' तथोत्तमम्‌ 1 
अश्ववेदो कुक्जावन" यमुनान्रमव तथा ॥५६ 


सद्रावत्त-सुगन्पाश्च-कमिलावन-मद्कणं हद-दुव हद-सम सारस्वत 
तीय -मोश्वनस-कपाल मोचन अवरीर्ण-काम्यव तीथ ६ ॥५०-५१॥ चतुः 
सामु॑ष्क तीयं -सतिक्-फद्सिक-रेणक-पच्यटक-विमोच क-भौनम सौर्य 
११५२) स्याणु तीयं -ुयोस्तीयं -स्वगेढार-कुशाप्वन विश्वेश्वर-भाणवक- 
पूप नारायणाश्चय तीरथ है 1१५३। गद्धाह्वद-वट वदरीपाटन दत्द्रमार्ग- 
एकरात्र भौर क्षीरकायास तीथं दै ॥*५४।॥ सोमतीयं -दघीच-भूततीयं -- 
हे द्विजगण 1 कोदितीर्य-म्यचो तवा भद्रवालौ लद तीय" है ॥५५॥१ 
मम्न्धती यन-ग्रल्यायत्तं उत्तम तीयं मनद्येदी-युग्जावन तथा यमुनाप्रम 
तीयं है ॥५६॥ 


योर प्रमोक्ष चिन्तूत्यमृषिवुल्या राटतिकम्‌ 1 
उर्खकमणन्धं व मायाविदयोद्‌भव तया ॥*५ 
मद्रमो चैतसिकारूप -युन्दरिाध्रमय्‌ 
याहुनीये' चाख्नदी वित्तलाद्लोकमेव च ॥५= 
तोयं पन्यनदन्दं व मार्कण्डेयस्य धीमत । 
सोमतोयं सिततोदनय तीयं मलस्योदरी तवा १५९ 
सूर्य॑प्रभ सूरयेतती थं मद्यो एवनमेव च । 

अर्णास्पदं मदस्य पतीं सवाम 1६“ 
पिशाचमोचनस्तैव सुमद्राठदमेव च 1 

मुण्ड विमलदण्डस्य स्तौ चष्डेन्धरस्य च 11९ 
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ज्येष्ठस्यानह्वदञ्चैव पुण्य ब्रह्मसर तया 1 
जैगीपन्यगुहा चव हरिये शवन तथा ॥६२ 
अजामुखसरं ब घण्टाकर्णंठद तथा । 
पुण्डरीकछदञ्घैव वापी कर्कोटकस्य च 115३ 


वीरं प्रमोक्ष-सिन्धरत्थ-ऋषिकुल्या- सदत्तिक उर्वी सक्रमण मायापिद्यो- 
म्व, महाश्रम वैतास्तिकारूप सुन्दरिकाश्चम-वाह तीयं -चारनदी कया 
विमलादोक तीयं है ॥५७ ५८11 पच्नद तीयं धौमानु मार्कण्डेय का 
त्रीथ-सोमतीयं-सितोद तया मत्स्योदरीं तीय दै ॥५६॥ सूर्यप्रम 
सू्यंतीथ' अदोक वन-अरुणास्पद-कामद-युक्रतीयं -सालुक तीयं है ।॥६०॥ 
पिशाच मोचन-सुभद्रहद-कुण्ड-विमलदण्ड तीथं -चण्डेए्वर का तीयं दै 
॥॥६१॥१ ज्येएठस्यान हद पुष्य ब्रह्मसर जैगीयव्य गृहा तथा हरिकेश वन 
तीर्थं है ॥१६२॥ अजामूखसर-घष्टाकर्णंद-युण्डरीके्ठद वापी कर्कोटक 
तीर्थं (५६२॥ 

सयर्णास्योदपानचं दवेत्ततीयः हद तथा 1 

कुण्ड घर्घरिकायाश्च इयामाक्रुपश्च चन्द्रिका ॥६४ 

इमशानस्तम्भ्रुपञ्च चिनायकहद तथा । 

परुष सिन्धूट्‌भवच्र व वुण्य ब्रह्मसर तथा ॥६५ 

स्द्रावास तथा तीर्थं नागतीथः पुलोमकम्‌ । 

भक्तदे क्षीरसर प्ेत्ताधार बुमारकम्‌ (१६६ 

ब्रह्मावत्तं कुावत्त' दधिकर्णोदपानकम्‌ 1 

च्छद्धती्यं महातीयं तीं ्रेष्ठा महानदी ॥६७ 

दिव्य ब्रह्मसर पुष्य गयाशी्पक्षिय वटम्‌ । 

दक्षिण चोत्तरचंव गोमय रूपयोतिकम्‌ 1६८ 

कपिनाहद गृध्वेट साचिनीहदमेव च । 

भ्रमासन सीतवन योनिदारच चेनुकम्र्‌ 11६६ 

धन्यक ककिलारयच मतद्धे हदमेय च । 
पतुकून स्द्रतीय' दाक्रतीयं सुमालिनम्‌ 1७० 


सवंतीर्भमाहात्स्यवर्णेन ] दरश 

मुवर्णास्योदुयान-कवेततीर्मह्द, च्रिवा का गुण्ड-रयामाव्‌प्- 
चन्द्रिका ~्मदानस्तम्भ कूष--तयाः विनायकः तद--सिन्वूद्धय 
मूस पुष्य ब्रहमसर तीर्थं है ॥९४-६१५१॥ रद्रावासत-नागतीर्य लोमक 
भक्तहवद-भी रस रबरेताधार-कुःमारक ब्रह्मावत्तं -कुःावततं दधिकर्णोदपानक- 
श दञतीवं-महातोवं-तीयत्ेधा-महानद ये यव भी तीयं ई ।॥६६-६७॥ 
दिव्य ब्रह्मसर^पण्य गयारीर्पाकलव वर-दधिण मौर उत्तर-गोमय-रूपशीतिक 
तीयं ह ६८ वपिलाहद्‌-गृधवट-राविगीह्छद-मभास्न सीतवन-योनिदार 
धेनुक घन्यकृ-नोरिलप्य पतद्धह्वद पतरङू-एदती्ै-शक्रतीयं मौर सुमा- 
तिन तीव ह ॥६६-७०॥ 

ब्रह्मस्थान सप्तङकण्ड मणिरत्नहद तया । 

कौदिवय भरत चैव तीर्थं ज्येष्ठालिका वथा ॥७१ 

वश्वेश्वर क्पसरः कन्मासवेद्यमेव च । 

निश्चीवाभ्रमवश्चंव वसिष्ठाधषममेव च ७२ 

देवष्रुटच घ्रुप च वसिष्ठाश्चममेव च । 

वीराश्रम ब्रह्मसरो ब्रह्यनी सावकापिलौ ।\७३ 

वुमारघाया श्रीधारा मौरीदिखरमेव च ॥ 

शून दण्डोऽय तीर्थन्थ नन्दितीयं तथं च ॥७४ 

कुमास्वाष श्रीवासमौर्वणिीतीर्थमेव च । 

मुःम्भकण ह्धदन्वैव कोरि श्ैहदमेव च 11५५ 

घम्मेतीथं कामपतीर्यं सीमृदलकः तया । 

सन्ध्यातीर्थं पामती्थं कपिल लोहितार्णवम्‌ १।७६ 

सोणोद्‌भव वश्चगुटममृपभ य लतीर्यकमू ॥ 

पुण्यायतीहद तीयं तीर्थ चदरिनाश्रमम्‌ ॥७० 

परद्यस्था-सस्तदुष्ड-मविरनद्धर-गौसि्य-भरत तीर्व-ग्येषठातिा- 
यदवेरवर-करपनस-यन्या गरय निघ्ीवाप्रमर यनिदद्रन-चे चनी तीरम्‌ । 
यौरायम-दैवद्रट-कष व्रसमर-श्रद्रयीरा वङ्वती-कृमारधासा-- पाय 
सोरी्वियस्तुत पु्टपेपं तता मन्दी प्स र ॥७द-ऽस। नुमागयाम, 
श्रीवामन, वीती सोरम, बुन्मस्नषएद, सीदि7ोटद धमततीर्य, कमी 


२२६ } [ श्रह्यपुखण 


उदालक तीयः, सन्या तीथं, कार तोय, कपिल, न्नोहितार्णव तीयं ह 
॥७५-७६॥ लोष्ेद्धव, वशगुल्म, ऋषभ, कलतीयः, पुण्यावतीहद तीथं 
भोर वदरिकाध्म तीयं है ॥७७१। 

रामतीथ पिव्रुवन विरनातीथंमेव च । 

माकंण्डेयवनन्चं व कृष्णतीयः तया वट्‌ ५७८ 

सोहिणीद्ुपग्रवरमिन्द्र् म्नसरञ्च यद्‌ । 

सामुगत्त सम हेन्द्र श्वीतीथः श्रीनद तया ॥७६& 

इषुतीर्थं वाभश कावेरीह्धदमेव च { 

कन्याती्थंञ्च गोकणं गायन्नोस्यानमेव च ॥*० 

दरी हदमन्यच्च मघ्यस्थान विकर्णकम्‌ । 

जातीहछद देवे्कुप कुशश्रवणमेव च ॥=१ 

सव्वैदेवव्रतन्यैव कन्थाश्रमठद्‌ तथा 1 

तथान्धद्वालल्ित्पाना सपूर््वाणा तथापरम्‌ ॥८२ 

तथान्यच्च महर्पीणामखण्डितहद तया ॥ 

तीर्थेष्वेतेषु चियिवत्‌ सम्यक्‌ श्रद्धासमन्वित्त ॥1८३ 

स्तान करोति यो मत्य सोपवासो जितेश्द्रिय } 

देवानु पौन्मनुष्याश्च पिन्ननु सन्त्यं च क्रमात्‌ ॥८४ 

अभ्रचज्च्यं देवततास्तत स्थित्वा च रजनीत्रयम्‌ 1 

पृथक्‌ पृयष्छ्‌ फल तेषु अत्तितीर्थेपु मो द्विजा" ८५ 

भ्राप्नोत्ति हयमेधस्य नरो नास्त्यत्र सकश्चय । 

यस्त्विद ग्पुरपुवाधनिप्य त्तोयंमाहात्म्यमूत्तमम्‌ 1) 

पठेच्च श्रावयेद्वापि स्व्वेपपि प्रभुच्यत्ते =€ 

हत ये तीथ दै जिनमे अमुक तीय सुमती, पिघरुवनः 
विसजातीयं, मार्कंण्डेय वनतीयं, द्ण्यतीयः, वट, रोणी शूप, प्रवर, 
इन्दद्यम्मसर, सानुगर्तं, समादेच्ध श्रीतीयं तथा श्रीनद तीय है 119 <-७811 
शयुतीथ, वाम, काचेरीद, कयाक्तीय, सोरण, गायती स्थान, भव्य 
थद्‌ रीह्धद, मघ्य स्वान, विकण क, जाकी हद, देवभूप, कृशभवण, सयदेवद्रत, 
कन्यर्रमहठद, कासकित्यो ब्र व-यट्द कथा अर सपव काद तीयं 


स्वयम्भूत्रह्यविस्वादवर्णेन 1 { ९3 


दै ॥८०-८२॥। अन्य मरहपियो का जखण्डित हद तीथं होताहै1 ये 
वहुतसे जो तीर्थो कैः नाम दताये गये ई दस समस्त तीर्थो मे भली भाति 
श्रद्धा से युक्त छकर विधि के साय जे कोई स्नान क्त्या करता हि सौर 
उपवास के साय तया अपन सब इन्द्रियो क्ये जीतकर जो स्नान करता 
हैभौरदेबो को, च्छपियो को एव मनुष्यो को मौर पितृगणो को क्रम से 
भली भाति तृप्त करके वहां तोयं परदीदेवेषण की अवन करे मौर 
दोन रानि तक वहीं पर जपनो विति करनी चाहिए ष्हे द्विजगणौ ! 
दन प्रत्येक तीथं वा पृथक्‌ २ फलव हना करता है \८३-८५॥ मनुष्य 
मर्वमेध यज्ञ का पुण्य-फल प्रप्व किया करता है--इयमे शरु श्री सशय 
नह्य है 1 जौ पुष्प इसने नित्य सुनता है जो कि उत्तम तीथं का माहा- 
त्य बतपया गया है इसका पाठ करे या श्वय करावे वह॒ सव पार्पोये 
मुक्तो दाता दै (८६॥ 


१८ __ स्वयम्धुबर्मासंवादवणंन 


पृचिव्यामुक्तमा समि धस्मेकाभार्थमोक्षदाम्‌ । 
सीर्थानामुत्तम तीथं ब्रहि नो वद्ावर । ५१ 
इम घ्रश्त मम गुरु पथ्रच्चुम्मु नयः पुरा 1 
तमह सम्ध्रक्ष्यामि यत्पृच्छन्व द्विजोत्तमाः 11२ 
स्वाथमे सुमहापुण्ये नानापुष्पोपशोभिते 1 


जानाद्र.मलताकर्णे नानामूगगणैयुं ते 11 
पुत्रायैः कणिका सस्लैर्देवदारमि , 1 
शातैस्तालैस्तमासै्च पनसेरथेखादिरं - 11४ 
पाटलाच्योकवङलं ; करवीरं : सचम्पकंः 1 
अन्यैश्च चिविर्थवृ क्षेनानपृप्पोपक्लोमितैः ५ 


सरन } [ ब्रहम 


कुर्ते समासीन व्यास मतिमता वरस्‌ । 
महामारतकर्तार सर्व्वंशास्त्रविशार्दम्‌ ॥६ 
अध्यात्मनिष्ठ रार्व्वज्ञ सव्वंभूतदिते रतम्‌ । 
पुराणागमवक्तार बेदवेदाद्धंपारगम ॥७ 
पराशरसखुत दान्त पद्‌्मपनायतेक्षणस्‌ 1 
द्रष्टुमम्याययु प्रीत्या मुनयः सरितव्रता. ॥ 


मुनिगण ने कहा--दे मुनिवर + आप्तो वौलने वालो मे परमथ 
है । मब भाप कृषा करके यट यत्लाद्ये कि इस पृथ्वी मे सवते उत्तम 
भूमि कौनसीरैजो धमं भये-काम भौर मोक्ष दन चारोकं देने वाली 
होमौर इन समस्ततीर्थामे जो अभी आपने बहुत क्षे बतलाए्‌ ह। 
स्ोत्तिम तोधं वनसा है 11१1 शरी लोमहपंणजी ने कहा-- मुनिगणो । 
पहले समय मे जो इस समय मुन्तने भापने पुछा है इसी प्रन को मुनि 
नेमेरे गर्जते पूा था। दे दिनोत्तमो 1 जः भाष मुद्ान पने हौ 
खसे मै घापमो बतनलाता ह ।२॥ सुमहान्‌ पृण्यमय अपने साश्रम मे 
गुरुदेव निराजमान घे । यद यास्म अनेव पुष्पो से उपयोभित् था भौर 
माना प्रकारै वृक्षो तथा लताभोसे चिरा हुभाया। इस आाध्रममे 
वहत प्रकार के पशुगण रट मरते थे ।\३॥ पुनाग-कणिक(र-सरत देव 
दार वाय~तालतमाल-पनस-अर्वखदिर ~ प्राटल-अथोक-वकुन ~ करवीर 
चम्पक- ये वृक्ष तथा अन्य भी वहूत तरह वे वृदो से एव भनेष पूष्मोते 
यह्‌ भाश्नम शोभायमान या । यह आश्रम यृष्नेत्र मेथाबमदांपर्‌ मति- 
भानो मे शरे महा मास्त हाद ग्रन्थ वे स्वयित्ता-समस्त धास्योके 
महामनीषी -अध्यारमनिष्ट सवंज्ञ मौर सव प्रायियो कैति कण 
रति रखने याति पुराणो एव आगमो वे यक्तावेदो भौरवेदो पेभद्ध 
द पारगामी प्यादार मुनि केः ध्न-परम ष्णन्त मृति तथापप्नषे 
तुल्य सुन्दर एव भयत नेशे यत्ते व्यासजी उस यपो जानम मेन्द 
समयम विद्यमान ये उसी समयमे सौगत श्रत याति भुनियचश्रीतिचे 
य्यासदेयजी यै दण क्सो वे पिये यहां पर रमापत हए ये ॥1४-९॥ 


स्वसम्भृतरह्मपिसवादवर्भन 1] [ २ 


क्यपो जमदग्नि भरद्वाजोऽय गौतमः 1 

घसिष्ठो जैमिनिर्धौम्यो माकंण्डयोऽथ वाल्मिकि- 118 

चिश्वाभिनः शतानन्दो वात्स्यो गा्मयोऽथ आसुरिः । 

सुमन्तुभर्गिवो नाम कण्वो मेधातिधिगुं र ॥१० 

माण्डव्यद्च्यवनो धूम्रो छतो देवलस्तथा । 

सौद्गत्यस्तरृणयज्ञ्च पिप्पलादोऽकृतव्रणः ११ 

सम्बत्तः कौशिको रम्यौ मँत्नेयो हरितस्तया 1 

दाण्डिल्यश्च विभाण्डश्च दुर्वासना लोकरस्तथा ।॥९२ 

नारदः पर्वतश्चैव वैशम्पायन गालवौ 1 

भास्करिः पूरणः सूतः पुलस्त्यः कपिलस्तथा ॥११ 

उलूकः पुलहो वायुर्देवस्थानश्नतुभु ज. 

सनत्कुमार. पैलश्च ष्णः ठुष्णान्रुमौतिक 11१४ 

जो मुनिगण ग्यासपरी से मिलने के लिये यां पर समागत हृएये 
उनम कश्यप-जमदगिनि-भर्द्राज-गीतम-वसि्ठ-जेमिनि-धौम्य-मावण्डेय- 
चाटमीवि विश्वामिन धतानन्द-वत्स्य-गाम्भं -आसुरि-घुमन्तु-भागेव-कण्व--- 
मेधात्तिमि -गीर गुर भे ।1६&-१०॥। माण्डन्य-च्यवन-यरु्र-भस्षित-देवल 
मौ मस्य तृणयज्ञ-पिप्पलाद-अष़तब्रण- सरम्बर्तक-कौशिक-रै्प मतरेय-हसिति- 
पाण्डित्प-विभाण्ड-दुरवसा-लोमश ये ॥११-१२५॥ नारद-पयंत-वशचम्यायन- 
~ ग्रालव-भार्‌ कसिपूरण-सूत-वुलस्त्य-कथित-उनुक -पुलह्‌-वायु-देवस्पान ~ 
अतुभुं ज-सनत्कूमारवैल-ऊप्गानुमोतिक ये १११३६८५५ 

एतैम्मूं निवरैश्चान्त्र रं तः सत्यवतीयुतः 1 

रराज स मुनि. श्रीमान नक्षत्ररिव चन्द्रमा. ॥ १५ 

तानागतान्मुनीन्‌ सारवान पूजयामास वेदवित्‌ । 

तेऽपि त प्रत्िपूज्येव कथा चन परस्परम्‌ ॥ ९६ 

कथान्ते ते मुनिश्रेष्ठाः छष्ण सत्यवतीभ्रुतम्‌ + 

पथरच्दध : सशय सर्वे तपोवननिवाखिन' ५१७ 

भूने वेदाश्च धास्त्राणि पुराणागममारतम्‌ 1 

मूत्त मग्ध भविष्यञ्च सव्वं जानासि वाडमयम्र्‌ पन 


९९० 1 { ब्रहषपुरण 


कण्टेऽस्मिनू दु खवहुले नि मारे भवसागरे 1 

रागग्राहाकुले रौद्रो विययोदकसमप्लवे १९ 

इन्द्रियावत्तं कलिले दृष्टोमिगतसडकुले । 

मोहपङ्काविले दुर्गे लोभगम्मीरदुस्तरे ॥*२० 

निमज्जज्जगदालोक्य निरालम्बमचेतनम्‌ 1 

पृच्छामस्त्वा महाभाग ब्रूहि नौ सुनिसत्तम ?॥२१ 

दून उपग क्त सव मुनिगण मोर इनके अिषतिक्त अन्य भी मुनिवरो 
से सत्पच्ती के सुत व्यासजी सम्कृत ये । भोर बे श्रीमा मुनी शरी 
य्यासजी उन समस्त मुनिगणो के मध्य मे नकषत्रो से समावृत चद्री 
समान सुशोभित हर्दे ये ११९ उन वेदो मे विद्वान व्यासदेवजी नै घ्न 
समस्त समागत हए मुनिगण की पूजा कौथी मौर उन सवनेभी 
ध्यानी की प्रति पूजा करे वे रात्र परस्पर मे कथानवार्ता करष्देमे 
(१६) कथा के समाप्तो जाने प्रर उन सवने जो मूनिपोमे परम ध 
ये सत्यवती फे सुत श्वी ष्य दं पायतजो से तयोगन मे तवा कले 
वलौ मे मपने मन के सशय के पिपय मे दुखा धा--मुनिगण ने कहा-- 
है मुनिवर { जापतौ सथर वेदो को, दास्यो कौ, पराणो कौ, साम्न 
बी, भारत को तया भूत भव्य ओर भविष्ये सम्पूर्णं बादमय क भती 
भांति जानते है 1१ १७--१८॥! यह भवसागर यर्थावु ससार रूपी पम 
निभ्वार दै मौर इसमे बदन सेदुःख भरे एर । यह रागरूषी ग्राही 
ममाकुल है तया परम भयानक एव॑ विषय सूपो नलः स्वे सश्चव वाला है 
६ इदरिणां ही इस ससार सायर म महानु भावत्तंरहुउन भेवरोषे 
यह्‌ कविल है बौर संक्खो दही मति की खदरे दर्म दिष्य दे रही 
जिनसे यह धिरा हमा है-दसमे मोह रूपी कीव मरा हुजा ओर लोमी 
गम्भीरता से महादर इुस्तरह देते घस गमे निमभ्न हृष विका 
किसी सहे वे यचेतन यह्‌ जगन्रदो रहार 1 दै मुनि षठ { हम आप्ते 
पू्टना चाहते दह \ गाप पा कर ठमकौ वतताद्ये (२०-२१॥ 

श्रेयं किमत्र ससारे भैरवे लोमहपंसो । 

उपदेदाप्रदानेन दोवानुदधत्तु महसि १९२ 


स्वयम्पू्रहपपिर्खवादवर्भने ] म २९१ 


दुलभ परमं क्षें कत्तु मर्हसि मोक्षदम्‌ ! 

पृथिषमा कर्ममभूमिस्व श्रोतुभिच्यामहे वथम्‌ ॥२३ 

त्वा किलं नरः सम्यक्‌ कम्मं भूमौ यथोदितम्‌ । 

पराभ्रोतति परस्मा सिंध नरकञ्व विकर्मतः ॥२४ 

मोक्षक्षेत्रे तथा मोक्षं पराप्नोति पुरपः सुधी : 1 

तस्मादु बरूहि महाभरलल यदृष्टोऽसि द्विजोत्तम ? ॥२४ 

श्रूत्वा तु चचनें तेपा मुनीना माविवात्मनाप्‌ । 

व्यासः प्रोवाच मगवायुभूतमन्यभविष्यवित्‌ ॥२६' 

इस महान्‌ भैरव एव लोम हुपंण ससारमे या फत्पाण का माभ 
हो सक्ता? माफ अपने उपदेश को देकर उसके दारो स्व सोफोका 
्ारपरने ठेयोग्य होते है 11२२ आप परम द्रेभ मोक्ष भ्रदान 
कलने वेले को वताने केयोष्य है। हम सवय पोग दस पृथिमीते 
कर्मभूमि वा श्रवणः करना वाहते है 11२३५ एस भूमि मे मनुष्य 
यथोदित भम्मं को करके भली-भांलि परम क्षि को रास कर लिया 
भरता है तथा विकम्मं करके नरफो की प्रास करता है ॥1२४॥। सुधी 
पुष्प मोक्षफेधेवमे मौक्षकोश्राष्त करतियाकरता ह+ इत फरण 
मै टे णदापनाय द्विगोत्तम 1 भापते भौ पूषा प्या है श्रही बति की टपा 
करिए ॥२५॥ उन॒ भदित आमा याते मुनिगणो देः इस वचने का 
श्ववण धारके भूतभव्य शौर भविष्य के पूरणं क्ता धौ व्पासदेवजी 
भगवान ते कहा था ॥२६॥ 

गलुध्व मुनयः सर्व्वे वक्ष्यामि यदि पच्य 

यः सवादोऽनवत्‌ एरन्व॑मृपीणा ब्रह्मणा सह्‌ २७ 

मेस्पृ्े तु विस्तीणे नानारल्नविभूपिते 1 

नानाद्र मलताकीर्णे नानाप्पोपद्योमिते २० 

सानापक्षिरुतते रम्ये जानाप्रसवनाक्रुते । 

नानासत्वसमकरेणें नानाश खमन्विते १२९ 

चानावर्णदिलाकौर्णे ननाधातुविभरुपिते $ 

मानामुनिजनाकछीरये नानाश ममन्विते १३४ 


# २३२ } वि 1 ब्रह्मपुखण 


तथासीन जगन्नायं जगद्योनिं चतुमुंखम्‌ । 

जगत्पत्ति जगहरन्य जगदाबारमीश्वरमू ॥३१ 

देवदानवगन्घर्व्वर्यक्षक्िधरोरगे ॥ 

मुनिसिद्धप्ठरोभिश्च वृतमन्ग्रैदिवाल्यै ॥३२ 

श्री व्यासदैयजी ने कहा--टे मुनिगरणो । यदि भाष सव लोग मूसे 
रेखष्पूरखरहेरै ही भय प्राप सव सुनिए्-मै आषु लोमो कौ चत्तलाता 
ह्र! परनि समयमे पटितिश्वी ब्रह्धा के साय पियो का जो सम्बाद 
इञ था ॥२७॥ नाना मति के रत्नो से भूषित परम विस्तीभै-मनेक 
द्रमो-लताजो से सद्धणं ओर नाना भांति वे पुष्पो युक्त मेरु पर्वत 
के ऊपर ही यह्‌ सम्बाद भा था ॥२८॥ इस मेङगिर करा "पृष्ट भाग एेसा 
आ जह परं बेहत प्रकार के पक्षियो कौ ष्यनिहो द्हीथो चौर यह 
मनेक वस्तुमो के समुत्पन्न होने से पूणवा धिरः हुआ परम सुन्दर था } 
अहुत से जीव इसमे निकास किया करते ये तया अनेक खद्धुत आश्चयं 
जनक पदार्थो से यहं युक्त था १२६) इस मेर्‌ पर्व॑त पर अनेक वभे वाली 
शिला थी जौर बहत सी धावुमो से वह परिपूणै धा । बहौ प्र भनेक 
मुनिगणं रहा करते थे गीर बहते आश्म वने हृषु थै ॥३०॥ उस 
पवेत पर सं सम्पूणं जग के स्वामी, जगत के निमण्ता, जमत के पति, 
छगु के वन्दनीये, जगवु के भाधार भीर ईष्वर, चतुमुख ब्रह्माजी 
विराजमान ये ॥२१।। उने ब्रह्याजौ कै चारौ ओर देव, दानव, गन्धं, 
यक्ष, विद्याधर, उरग वेठे हुए ये॥ उस समयमे मुनि, सिद्ध, अप्सव 
भौर दिवलोक चातती अन्यलीमोते वे चिरे हृष्ट ये १३२) 

केचिव्‌ स्तुवन्ति तत देव केचिद्गायन्ति चाग्रत. 

वै चिद्धाद्यानि वाद्यन्ते केचिन्नृत्यन्ति चापरे २३ 

एव प्रमुदिते काते सरव्वेमूतसमागने । 

नानाकरुसुमगन्धाद्ये दक्षिणानिलसेविते 113४ 

भ्रम्बायास्त तदा दैव भ्रणिपल्य पितामह 

इममर्थं भृपिवख. पश्रच्छु पितरः दिना ॥३४ 


भारतवेपंवर्णन | [ 


७ 
1 


मगवनुश्रोतुमिच्छामः कर्मभूमि महीतले 1 
वक्तुमहनि देवेदा मोक्षक्षेतञ्च दुलंमम्‌ ।1 € 
तेपा बचनमाकण्यं प्राहं ब्रह्मा सुरेश्वरः 1 
पभ्रच्छुस्ते यथा प्रदन तत्सव्ये मुनिसत्तमाः ।॥३७ 


कुच लोग तो उनकी स्तुति कर रदे धे भौर उनमेमे कुछलीग 
उनदेवके आगे मानकर रदैथे। कुछ विविध वाधोकावादनकर 
रहे मे तथा दूसरे ष लोग मृत्य कर रटे थे ॥३३॥। वद्‌ समय दस 
भरकार से बहत ह प्रगौद् युक्तया भौर सभी श्राणियो का वहीं पर 
समागम हो गया था । वदत तरह के पुष्पो ऋ गन्ध वहां पर्‌ भरी हई 
थो तथा दक्षिणकी वायु चल रही यी ॥३४॥ भ्रु आवि ऋषि प्रवरो 
मै दि द्विजगणौ । उक्त समयमे उन देव पितागहको प्रणाम कर्के 
पितर देनसे इस भयं के विपयमे पूषा था ॥३५॥ च्टपिमण ने कदा 
था-हे भगवन्‌ | दस महीतल मे हम लोग कम्मेभूमि का श्रवण करना 
बाहे है । हे देवेश्वर ! आप परम दुलभ जो मोक्षकाक्तेनदो उत भी 
वतत्नानि के योग्य है ।(३६।} शरी व्यासजी ने कहा--उन सव मूनियोके 
मेघन को सुनकर सुरेश्वर ब्रह्माजी ने कहा--जसा कि उन सव 
मुनिश्रेष्ठो ने उनते पूछा धा उनी के विपय मे उनहोने कहा ॥३७॥। 


~~~ + 
¶१४--भारतवपवर्णन । 


श्टणुल्व मुनयः सर्व्वे यद्दो वक्षामि साम्प्रतमू । 
पुराण वेदसम्बद्ध भुक्तिमृक्तिप्रद सुभम्‌ 11१ 
पृथिन्या भारत वर्षं कम्मूमिरुदाह्ता । 

कर्मणः फलभूमिश्च स्वर्गच नरक तथा ॥र 
तस्मिन्‌ वपे नरः पाप कृष्वा धर्मच भौ द्विजाः । 
भवपयं फलमाप्नोति अद्युमस्य शुमश्य च ॥॥३ 


२३४ 1] [ ब्रह्यपुसण 


ब्राह्यणाः स्वक चम्मं दत्वा सम्यक्‌सुसयता, } 

प्राप्नुवन्ति परा सिद्धि तस्मिनूवपें न सशयः ॥1४ 

घम्मन्वाच काम च मोक्षच द्विजसत्तमाः ॥ 

प्राप्नोति पुरुपः सव्वं तस्मिन वरे सुसयतः ॥५ 

इन्द्रा्याश्च सुरा सव्व तस्मिन्‌ वर्पे द्विजोत्तमाः 1 

कृत्वा सुशोमन कर्म्म देवत्व प्रतियेदिरे ।॥६ 

अन्येऽपि लेभिरे मोक्ष बृरूपाः सयतेन्दियाः 1 

तस्मिन्‌ वपे बुधाः शान्ता वीतसगा विमत्सराः 113 

शरी ब्रह्माजी ने काहे मुनिगण । भव्‌ माप समाहित मन वति 
होकर सुनिणु 1 मँ इए समय म एप सवको वेदो से सम्बद्ध ओर भक्ति 
तथा सक्ति दोनो के प्रदान करने वालि परम शुभ पुराण को वतलाता ह 
1६१ दस पृथिवी पर्‌ मास्त वपंकोदहीकर्म्माकेकरनेकौ भूमि बताया 
मया ह । यह कर्मो केकरे फीभूपिदहै भोर फल प्राप्त करनेकीभी 
भूमिदैतया स्वगं एव नरको के प्राप्त वसने की भी यही भूमि है ५२ 
ह द्विजगणो ! उस भारत वपं मने मनुष्य पाप कमं करकं तया धमंका 
कमं करके अवश्य ही फन प्राप्त क्रिया करता है चाहे वद कोर शुभ 
कमं करे तो उसका अच्छा फल उसे अवरय भिलता टै मौर चाहे बं 
शुभ कमं करे*तो उसका भी वहं कल प्रान्त किया करता दै॥३॥ 
बराद्धण आदि सेम यहाँ पर भली भांति सुस्त होकर अपना सस्व 
विदित कमं कर्के परम भिदि को प्राप्त निमा करते ह-दसमे तनिक भी 
सशय नदी ह ॥1४11 हे दिजसत्तमो 1 उस भारत वपे ने पुरुप चरम, अर्थ, 
काम मौर मोक्ष सभी की प्राप्ति सुसयत होकर विया करता है 1४1) है 
द्विजोत्तमो ! दन्द्र आदि सभो देवगण इस भारत बपंन्े परम शोभनं 
कमे यरके ही देवपद कग व्राप्त ह्यो गये ह 0६॥1 सयत इन्दिय चात्ति अन्य 
पुख्पोनेभीमोखषी प्रव्विद्धीयी 1 उस भारत वपंर्नजो बुधर्द- 
शान्त ह-वील राय ौर्‌ विना मास्यं वाति हवे सव स्वमवासो हो मये 
(ड ५ 


भारतवर्पवर्णन |] ॥ 


थे चापि स्वर्गे तिष्ठन्ति विमानेन गतज्वरा. + 

तेऽपि कृत्वा शयत कम्मे तस्मिन्‌ वपे दिव गताः = 

निदास्र भारते वरये आकाडक्षन्ति सदा सुराः । 

स्वर्गापव्ंफलदे तत्पद्यामः कदा वयम्‌ \\€ 

मदेतद्‌मवता प्रोक्तं कम्मं नान्यच पुण्यदम्‌ ॥ 

पापाय वा सुरे वञ्जयित्वा च भारतम्‌ ॥१० 

तत. स्वश्च मोक्षश्च मध्यम तच्च गम्यते 1 

न खल्वत्यत्र मरस्यान। मून कम्मं विधोयते ।१११ 

तस्ताद्धिस्तरतो ब्रहमन्नस्माक भारत वई । 

यदि तेऽस्ति दयास्मासु यथावरियरेव च ५1१२ 

तस्माद्रपमिद नाय ये वास्मिच्‌ वपेपर्न्वता. 1 

भेदाश्च तस्म व्पस्य ब्रहि सरव्वानदोपतः 11१३ 

जो लो भी इस समप स्वगे मे स्मित ह ौर विमान के छारा 
गतज्तर होकर गमन भरिया कर्ते हवे भौ सव उती भारत वपं पर 
सको शुभ क्माकोक्खैदी द्विवलोर भे भप्त इए द ॥८। सदा 
सुरगण भी दस भारत चं से निवास करने की अभिलाषा पिपा करते 
ह बयोकि सुरत्व पद भी णभ नमवे फलो बे अनुसार मवि शुक्त 
होता दै । पुण्य बे क्षीण हौ जानि पर मर्यात्‌ उका फल मोग लेने पर 
मे सभी पुन इसा कमं भूनिमे जावर शुभ कमं'वरना चाहा फरते 1 
वे यदीसोचाक्रतेदैकि ष्वरम ओर अगमं के फल प्रदान यरमै वाते 
भारत चपंमे हम क्व पटूव वर णभ चमोंके करे का मवत्तर देसे 
11६1) मुनयो ने पहा-दे सुरघ्रे्ठ 1 मापने जो यह बतलायामि भारत 
चपं भे अतिरिक्त अन्यत्र वोर्‌ भी पुण्य-पल दने वाला ष्म नही दौ शकता 
ह यवा पाप बमं भी यही पर सलोमोदेचन शडताहै जिसवनां कुता 
पत मसरवादि षा गमनवे प्राप्त मरते है । शुभापुम पमं फो भूनि 
मरतवपं को छोटयर अन्य नरी ह पणन वदी सस्वगं मोक्ष तपा 
मन्यम प्त प्रात गिमा जाता द ॥ इसत शनिस्ि मनुष्यो षी ममं 
स्ख को मूषि मन्य मोर भो नदी दै पद्ष हे प्र्यनु १ जव पैसा 


२२६ 3 ॥ तरदपूराण 


भटल नियम है तो याप इस विपय मे सर्याव्‌ भारत वपं के सम्बन्यमे 
हम लोमो कौ विस्तार पूवक वततलाङ्ये । यदि आपकी हम राव लोगो 
परङ्ृपएदहैतो यथा स्यित्ति वर्णेन कनिपु 1१२ इस बारणसे हे 
नाथ । इत भारतवपंमेजोषभी वपे परवत भौर उसे भरते वपंके 
जौ भीभेद हँ उन सवका पूर्णं रूप से अप वर्णेन करके वताद्ये ॥१२॥ 

भ्फणुघ्व भारत वपं नवभेदेन भो द्विजा. । 

समुद्रान्तरिता ज्ञेयास्ते समाश्च परस्परम्‌ ॥१४ 

इन्द्रदरीपः कशेरुश्च दाम्रपर्णो गभस्तिमान्‌ । 

नागद्वीपस्तथा सौम्या गान्धर्व्वो वारुणस्तथा ॥१५ 

अयन्तु नवमस्तेष। द्वीपः सागरसवृतत- । 

योजनाना सहस्न वै द्वीपोऽय दक्षिणोत्तर १४ 

पूर्व्वे किराता यस्यासनु परिचमे यवनास्तथा । 

ब्राहमणः क्षत्रिया वैश्याः चुद्राश्चान्ते स्थिता द्विना. ५१७ 

इज्यायुद्धवणिग्यादयं ; कम्मंभि कृतपावना. । 

तेपा सव्यवहारद्च त्रिभि. कम्मभिरिष्पते ॥ एत 

स्वरगापिवगहेतोश्च पुण्य पापच वं तथा । 

महेन्द्रो मलय स्य. शुक्तिमानृक्षपव्वेत ॥१६९ 

विन्घ्यश्च परारियानश्च सप्तवात कुलाचला. । 

तेपा सहलशण्चन्ये भूरा ये समौपगा. ॥२० 

विरतारोच्छयिणौ रम्या वियुलाश्चियसानव. ॥ 

कोलाहलः स वैश्राजो मन्दरो ददुढुं राचल २१ 

श्रीब्रह्मणनी ने चह थह द्विजगरणो 1 इरा भारत वधं विपयमे 
भर श्रवणः कीजिएु-यदनोतन्ेदो वालादै।वेनौभेद रूप तथा 
समुन्तसित है-ेसा जलन लेना चादि ॥1१४॥ दनददीष, कोर, तान 
पर्णे, गभस्तिमाव्रु, चागो ए, सोम्य, भान्यवे तथा वाषण द्वीप । यह 
उत नौमे नवमदरीपहैजो प्ागर से सवृत्त (चिरा हा} है। यह्‌ 
द्वीप दक्षि उत्तर दिशा मे रहने वाला एक सदस योजन वाला हई ।।१५- 
१६॥ दस्र पूवं दिम्भाग मे रिरात सोय निवत्त किया स्ते तष 


भारतवर्षवर्णनं 1 ] रदे७ 
षसके पशिभ मे यवन लोग ररते 1 दे दिजगण | दसफे मघ्य मे 
प्राह्यण, क्षविय, वैश्य घौर दुद्र निवा क्या करते ह 11 १८॥१ ये चारो 
यणो वाते लोग क्रम ज्ञे इज्यायुद्ध भौर वाणिज्य आदि वमो से पायन 
होने है मौर उनका सव्यवहार भी तीनो भ्रधारके कमो से मभीष्ट हज 
करता है ॥ १८! यही कमं स्वगं तया अपवर्गं ( मोक्ष } का देव होता 
हमीर फर्मोकेद्वारा ही यौ पर पुण्य एव पाप हमा वस्तू है 
मदेन, मलय, सद्य, शक्तिमान्‌, ऋ पवंत है ॥१६॥ विन्व्य पारिपात्र- 
थेसात यहाँ पर कुल पव॑त कटे जाति हँ । दन सात्त बुल पवनौ के समीप 
मेषौ स्थित अन्य भी हजग्रो परवत है ॥२०॥ ये सव बिस्तार वाते 
मौर ऊंचाई वाले परम रम्य, विपुल तथा विचि धिपरो वले! 
कोलाहल, वैध्ाज, मन्रर, ददु"राचल पर्व॑त है ॥२१॥ 

वातन्धयो वैय्‌.तच मैनाक सुरसस्तथा 1 

तुद्ध प्रस्थो नागगिरिर्गोधनः पाण्डराचल ॥२र 

पुप्पगिरिर्वेजयन्ती रेबतोऽव्ंद एव च 1 

चऋप्यमूकः स गौमन्थ कृतदोलः कृताचन. 1२३ 

श्ीपार्व्वतद्चकोरश्च दातशोऽन्ये च पर्व्वता. । 

तीधिभमिश्रा जनपदा म्लेच्छाश्च भागव. ॥२४ 

तैः पीयन्ते सरिच्छ छास्ता बुन्यघ्व, द्विजोत्तमा. । 

गद्धा सरस्वती सिन्धुख्चन्दरभागा तथापरा ।१२५ 

यमुना खतद्.विपाखा वितस्तौ रवती कूहु. । 

गोगतौ धूतपापा च वाहुदा च पद्धती ॥२६ 

विपाशा देविका च गुनिरीचा गण्डको तया 1 

फीदिकी चापमा चैव हिमवत्पादनि सृता. ॥२३ 

देवस्सृतिर्देववती वातघ्नी स्िन्वुरेव च । 

वेण्या तु चन्दना चीव सदानीरा मही तया ॥२८ 

यानन्धय, यैयुत, मं नाक, गुर, तुदः पररय, नाग निरि, गोवर्ुन, 
पाण्टयनल, पुष्परधिरि, वैजय, सवतत, वदद, (सावर ) ऋष्यमूक, 
मोमन्प, ृत्त॑न, ताचल, धी पर्देत, चशचैरये तया अन्य भोर्मग्णें 


२३८ 1 [ ब्रह्पुरयग 


पवेत भारत वरं मे वियमान द । उन सवते मिले हए जनपद भीदहे 
जहां भागो मे म्लेच्छ आदि लोग निवास क्रिया कस्ते है ।२२-२४॥१ उन 
केद्वारा वहुतसो चठ दियो का पान क्ियाजाताहैषहे द्विजोत्तमो । 
उका भी ज्ञान आप लोग श्राप्त कर लङ वे सरिवाए-गद्धा, सरस्वती, 
सिन्धु, चन्द्रभागा, ह ॥२५॥ यपूना, चनद विया, वितस्ति, इग्यवती, 
बृह्‌, गोनी, प्रूतवाप्रा, बहुदा, इपद्वनपि, दिषाया, देविका, चनु, निडीवा, 
गण्डकी, कौश्चिको-ये सनी सरितां हिमालय के पादो से निकली हृद 
॥२९-२७1 देव स्मृति, देववती, वातघ्नी, सिन्धु, वेण्या नन्दना सदा- 
सीख तथा मही नदियां दं ॥२८॥ ४ 

चर्मण्वतो वृषी वैव विदिशा वेदवत्यपि । 

सिघ्रा द्यवन्ती च तथा पारियानानुगा स्मृता ॥६ 

शोणा महानदी नैव नम्मदा सुरसा क्रिया 1 

मन्दाकिनी दशार्णा च चिनह्टा तयापरा। 1३० 

चित्रीप्पला वैनवपी करमोदा पिल्लाचिका 1 

तथान्यातिलघुधोणी विपापा दौवला नदी १३१ 

सथे्जा शुक्तिमती दाकुनी तिदिवा क्रमु 1 

-षृक्षपादप्रसूता व तथान्था वेगवाहिनी ।३२ 

सिप्रा पयोप्मी निच्विन्व्या तापो चैव सदिद्ररा । 

देणा वैतरणी चैव सिनीवाली वुमुद्रती 113३ 

तोया चैव महागौ सी दुर्गा चान्त दिला तया 1 

विन्घ्यपादभ्रसुतास्ता नद्य पुण्यजलाः दयुना ॥ ४ 

गोदावरी भीमरथौ इष्णवेणा तयापगा । 

वुद्धमद्रा सुप्रमोगा तयान्या पापनादिनी ॥३४ 

नमेण्वती, वृषो, विदिशा, वेदयत, सिप्रा, यन्ती, पारिमात्ा का, 
सोणा, सदानदी, नमेदा, सुरसा, द्विया, ग-दागरिनी, दशार्णा, चित्रतूद 
नदिर्यां ह ॥1२दै-३ ॥ चिवो, वेदवयी, करमोदा, पियाचिकद, अति- 
श्लपु धो, विषाय, शवला नदी, सधेदजः, एुक्तिमती, सतुवौ, त्रिदिवा, 
क्रमु, ष्पाद, भ्रमूता खौर्‌ वेगवाहिनो नदीरह ॥ १-३द्४ सिप्रा, 


भारत्रवपवणन 1 { रेण 
पमोष्णी, निविन्ध्या, सरिद्वरा त्तामो, वेष्व, ्व॑तरणी, सिनी वाली, 
नुमुद्रनी, जोया, महागौरी, दुर्गा, अन्तःच्विला, चिन्ध्यपाद घ्रमूताने नद्यां 
हैजोषरम शुभ भौर पुष्य जल वाची है 1३३-देना] गोदावरी, 
भीमरथी, छृष्णा वेणा, आपगा है, नुज्ञभद्राः सुप्रयोगा तथा अम्यायप्च 
नाशिनी नदी है ।॥३५॥1 

सह्यपादविनिष्करान्ता इत्येताः सरिता वराः।. 

कृतमाला ताञ्रपर्णीं पुष्यजा प्रतमलायती ॥ (1 ऊ 

मलयाद्रिघमुद्‌ भूता; पुण्याः सीतजलास्व्विमाः } > १ 

पितृसौमपिकूल्या च वच्जुला विदिवा च या ॥१७ 

लाद गुलिनी वद्यकरा महेन्द्रप्रभवाः स्यतः । 

सुविकाला कुमारी च मनुगा मन्दमूामिनी 11रस 

क्षयापलासिनी चैव ष्णु क्तिमल््ममवाः स्मृताः १ 

सर्व्वा, पुण्याः सरस्वत्यः सनव गङ्गा" समुद्रगाः १३६ 

विग्धस्य मातर. स्वः सर्व्वाः पापहराः स्मृताः 1 

अन्याः सहस्रशः प्रोक्ताः शुद्रनयो द्विजोत्तनाः 1४० 

परावृटूकालवहाः सन्ति सदाकालवहाश्च याः 

मत्स्या सुट कुल्याश्च कुन्तला काशिकोशलाः ।१४१ 

अन्ध्रकाश्च बणूिद्धाश्च दामकास्व यकं: सह्‌ ॥ 

मध्यदेदा जनपदाः भ्राय्ाऽमो घ्रकौत्तिताः ।॥४२ 

ये सव सरितष्टं सद्यायल के पादो से निरूलनैे वाली तथा परम 
धरे ह । षटतमाला, ताच्रपर्णो, पप्यजा, प्रसथलातरवी ये सव नदियां 
पीतल जस घालो-पुण्यमयो ओर भलयागिरि से समुत्पप्र होने याली ह। 
घ्तृसोमचिकुत्या, चस्युला, चिदिवा, लाद्ध.सिनी, वशकरा ये सव 
शरिता भदेन्द्र उवंतसे उद्व प्राप्त रने यातो है सृध्षिाला, 
गुमादो, मनुमा मौर सन्दयानभिनी नदी ई ।1३६-३८॥ दामाय लासिनीये 
सव नदि नु्तिम पवंतसे उद्धूत देने वासी) सभौ सरस्वती 
नदिया पुष्यमयो ह मौर -खव गङ्ख समुद भामिनी ह ॥द कषाये समी 
दिस्य को मान्त $ वपा सव पापो वै हरण क्रे वातो ईैद्साष्ट 
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गवा है 1 हे द्विजोत्तमो । उन उपयुक्त मदियो के मतिरिक्त सहत्राणुद्र 
नदिया वना गयी दह ॥४०॥ बु सरित्तो देसी जोवर्पाकं 
समय मही कहने बरने वाली होती ह ओौर कुछ सदा कालमव 
बाली है । महस्य, मुद्ुटकरुल्या कुन्तला, कर्ण कोशला, अधुका कलिङ्गा 
गैर शमक्रादरुकये के साथ मध्यदेराके जे जनपद हैप्राय येक्हयापर 
कही गयी है ।॥४१४२॥ 

सह्यस्य चोत्तरे यस्तु यत्र गोदावरी नदी 1 

पृथिव्यामपि कृत्स्नाया स प्रदेशो मनोरम ॥।४३ 

गोवद्धं नपुर रम्य भागवस्य महात्मन । 

वाहीका वाटधानाश्च सूत्तीरा कालतोयदा ॥ ४ 

अपरास्ताश्च चयुद्राश्च बाह्भिकादच सकेरला । 

गाघारा यवनाक्च॑व जिन्घुसौवीरमद्रका ॥४५ 

शातद्र हरा कलिद्धश्च पारदा हारमूपिका 1 

माठराश्चैव कनका केकया दम्भमालिकाः ।५६ 

क्षल्तियोपमदेश्यारच गश्यशूद्रकरुलानि च 1 

काम्बोजादंचवर वि्रन््रा वव्वराश्च सलौकिकरा 1४७ 

वीराश्चव तुपाराङ्च पटलवाधायतता नरा ॥ 

आतियादच भराजा पुष्कलाश्च दशेरका ॥४न 

लम्पका शुन शौकार्च दुतिवा जाद्ल सह । 

ओपध्यश्चलचन्द्रा च क्रिरातानाज्च जातय ५१४६ 

सह्य भाद्रि वे उत्तर भाग म जहा परर शादाकरी णदी है वह प्रदे 
स सम्पूण पृथ्यी मे परम मनोरम ह ॥४३।। मट््मा भागवनका 
गोवद्धनर वहत ही रम्य हे 1 वादी को, वाटघामरा, सुतीय वाततोषन 
आर ऊपस्वे ददरर्दै1 भौर समैरत, वादिका माधारा यवना, प्षिभ 
सौवीर, मद्रक, तद्रा, केलिद्ध, पारद इारभुपिक मार कषैय 
कनक, हुम्मभाततिष ये शद्ियोपम दन 1 तथा वेश्य एव शृद्रदुल है 1 
हे चिप्रद्रौ 1 कम्बोज चवर, सजओर्किक, नीर, तुषार ओर नर 
पद्ठवाघायन ह! भरे, भरद्वाज, पृष्व, दगर्क तम्य, शुनक, 


प्रारत्तवरपेव्णेन ] [ २४१ 


कुलिक जाङ्गलो कै सहित, , भीपघ्य,चलचन्द्र, ये किरानो की जातियां 
" ई 1 ४५४-४६॥ 


तोमरा टसमागश्चि कागमीराः करुणास्तथा । 
सूचिकाः वुद्ुकाश्चौ व मागधाश्च तथैव च 11५० 
एते देया उदीच्यास्तु श्राच्यानु देदानिवोधत 1 
अन्धा वामद्करुरावाश्च बह्काश्च मखान्तकाः ॥५९१ 


तयापरेऽद्भा वद्खाश्च मलदा मालवत्तिकाः । 
भद्रतु्नाः प्रतिजया भाय्यद्भाश्चापमद्‌ काः ॥५२ 


भराग्ज्योक्तिपाश्च मद्राश्च विदेहास्ताञ्चलिप्तकाः। 
मघ्वा मगधका नन्दाः प्राच्या जनपदास्तथा ५५३ 
तथापरे जनपदा दक्षिणाययवासिनः । 

पूणीश्च केरलाश्चं व गोलाङ्‌गुलास्तयैव च ।५५४ 
ऋधिका मुपिकाद्चेव कुमारा रामठाः शकाः । 
महाराष्ट माहिपिका कलिङ्धार्चेव सव्वं शः ॥५५ 
आभीराः सह्‌ धरैदिक्या भरत्या सरवादत्र ये । 
एुललिन्दादचैव मौलेया वैदर्भा दन्तकंः सह्‌ ॥५६ 


तोमर, दसम, कारीर, फरण, शूलिक, कुहक, माभप ये सव 
देश उदीच्य ह य्याव्‌ उत्तर दिया मे होन वते हं । घव णौ देश प्राच्य 
अयि शूं दिया मे ह उनको भी समक्तलो-अन्ध, वामड.करुराक, बल्मक, 
मरर्वान्तक तया अद्ध, वद्ध, मलद, मालदत्तिक, भद्रदुप्ग, परतिनय्‌, 
मार्माङ्खि, जपमटहेक, प्राण्स्योत्तिप, मद, पिदेट्‌, तास्रसित्तक, मल्ले, मगधक 
मौर नन्द ये प्राच्यजन्‌ पद है ।॥५०-५३।1 तया दरूघरे जनपद दक्षिणा 
पयग्राप ह + दषे, केरल, तण्डुल, -छपि, गूपिक, बुखार, यट, 
पष, महाराष्ट, माहिपिक, व चिद्ध, वैशिक मे सरदित्त नासीर, भटन्य, 
खरय, पु्िन्द, सैसषेय आर दन्तको के -सदटित वंदे ये, दक्षिग दिवा 
ङे भाग ये जनपद हैं ११४५९ 


रभ्र 1 { ब्र्पुराण 


पौलिका मौलिकार्चं व अद्मका भोजवद्'नाः 1 

कौलिकाः कुन्तलार्चैन दम्भका नीलकालका- ।१५७ 

दक्षिणात्यास्त्वमी देखा अपरान्तान्निवोधत । 

शूर्पारका कालिधना लोवास्तालकटै सह्‌ (1५० 

इत्येते ह्यपरान्ताश्च उणुध्व विन्ध्यवासिन. 1 

मलजा कर्कंशाश्चच मेलकारचोलकं सह ॥५६ 

उत्तमार्णा दश्चार्णाईच भोना किण्किन्ध्यकं सह्‌ ॥ 

तोपला. कोशलादचैय नं पुरा वेदिङ्ास्तथा ॥\६० 

तुम्बुरास्तु नसकूनैव यवना पवने सहु 1 

अभया रुण्डिकेराश्च च्च रा होत्रधत्तं य (६१ 

एते जनपदा स्वे तत्र विन्व्यनिवासिन 1 

अतो देशान्‌ प्रवठ्यामि भन्वेलाश्षयिणदच ये १५५२ 

नीहारास्तुपमागद्च कुरवस्तद्धणा खसा । 

कर्णप्रावरणारुलैव ऊर्णा दर्पा सवुन्तका" 1६३ 

चित्रमार्गा मालवादच किरातास्तोमरे सह्‌ । 

कृतत्रेतादिकर्चात चतुयुं यकृतो विधि ॥६४ 

पौलिर्, मौलिक, भश्यक, भोजवद्ध न, कोलिक, कुन्तल, दम्भक, 
सीलकालक ये राव दक्षिणात्य देश! जव अपयन्तीको समद्लोष 
दूपरक, कालिधन, तातकटो कर सित खोल-ये सच अपरान्त देता है । 
अवं निन्व्यं वासियौ का श्रवण कीजिएु । मलज, कर्वे, मलक, चतक, 
उक्तमार्ण, दशाण, भोज, दिच्किन्ल्यक, तोल, बौोशल, धरपुर, वेदिदा, 
पुस्वुर, चर, यवन, प्रकन, ममय, रुण्डिकिर, चरचर, होत्रघत्ति-ये सव 
जनपद व्हा फर विन्ध्यके निवार करने वाते । गव यहासेभभि 
जो पर्वतौ का माम करते वाले हँ उन दों को वत्तलाते ह ।१५७.६२॥ 
लहार, तुपमाग, बुरव, तद्धण, खस, कणप्रावरण, ऊण, दे, सदुम्तक, 
वि्रमामै, मादव, कित, तोमर, महा परद्त्च मेता अदि चुयुम व्रतत 


विचि है ॥६३-९४॥ 


भारत्वर्पवर्णन |] [ २५३ 


एव तु भारत वपं नवसस्थानसस्थितम्‌ । 

दक्षिणे परतो यस्य पूव्वे चं व महोदधिः ॥६५ 
हिमवानुत्तरेणास्य कामुकस्य यथा गुणः} 
तदेतद्धा रत वपं सर्व्वेवीज द्विजोत्तमा ६६ 
ब्रह्मत्वममरेशात्व देवत्व मष्ता तथा । 
मृगयक्षाप्सरोयोनि तद्वत्‌ स्पसरीसुपा- 11६७ 
स्थावराणाच्च सर्व्वेषामितो विप्राः शुभाशुभैः । 
प्रयान्ति कम्मभूषिभ्रा नान्या लोकेषु वियते ॥१६० 
देवानामपि भो विप्राः सदेवेष मनोरथः 1 

अपि मानुप्यमाप्स्यामो देवत्नाव्‌ प्रत्युता क्षितौ ॥६६ 
मनुप्यः कुरुते यत्त, तन्न शक्य सुरासुर. । 
ततकम्मनिगडग्रस्तंस्ततुकम्मक्षपणोन्मुखं. ॥\७० 


षग प्रकार से यह भारत वपं नौ सस्यानोंमे सस्यित है जिसके परे 
दक्षिणमे भौर पूवं मे महोदधि ६. ॥६५॥ दख भारत वं के उत्तरमे 
दिमाचय पर्वत भौर धनप के गणकेसमानदै। हे द्विजोत्तमो 1 वह्‌ 
यद्‌ भारत वपं सवंबोज है ॥१६६॥ यहां पर ब्रह्यत्व दै, ममरेर्त्व, 
देवत्य तथा मर्त हं । मृगयक्ष भौर अप्यराओ की योनि दैमौरयखसी 
भाति सपं ओर्‌ सृप ई ॥६७॥ हे विभ्रगण ! यहाँ षर सव स्थावरोषय 
पुमागुभ वमोकद्धारा स कम्मं क प्रयाण यर्ते है । ठेसीषमं 
भूमि लोको मे अन्य कोई मी नही है ॥६९॥ हविरो । देवताभओोका नी 
स्ेदा यही मनस्य रहा करताहैकि द्म सोग भीद्ष देवत्वसे 
मनुष्यस्य भ धिति मे उलटा प्राप्त करे ॥1६६॥ मनुष्य यहाँ क्भं-तेवमे 
पो पुछ भिया यरता है उस कमं नो मुर एव असुर कोरदष्यी नही षर 
सप्ता ये सुरासुर लव जपने ममो वे निगड (बन्धन) ये ग्रस्तदै 
मौर नध वम बे शरण करे बे लिये न्मु हमा कस्ते है ॥1७०।। 


न भरतसम वर्यं पृथिव्यामस्ति भो द्विजा. 1 
यथ विप्रादयो वर्ण. श्रप्युवन्त्यभिवाल् छतम्‌ १\०१ 


दृश् | {[ ब्रह्मपुराण 


धन्यास्ते भारते वर्प जायन्ते ये नरोत्तमा । 

सम्मर्थिंकाममोक्षाणा प्रप्नुवन्ति मद्फलेम्‌ ॥७२ 

श्राप्यते यन तपस फल परमदुलमम्‌ ! 

सन्वदानफल-खं व सर्व्वयज्ञफल तथा 11७३ 

तीर्थयान्नाफलच्चं व गुरुसेवाफल तथा 1 

देवताराघनफल स्वाध्यायस्य फल द्विजा ७४ 

यत्र देवा सदा "हृष्टा जन्म वाञ्छन्ति दोमनमू 1 

नानात्रततफलच्चं व नानाश्ाखफ़ल तया ॥*७५ 

जहिसादिषल सम्यक्फल सर्व्वोतिवाल्दछितेम्‌ 1 

ब्रह्मचर्ग्यफलब्वेः व गार्हस्थ्येन च यत्फलम्‌ १७६ 

यत्‌ फल वनवासेन सन्न्यासेन च -यत्‌फलम्‌ 1 

इ्ारुक्तं एत्व क तथान्यच्छुमकम्मणपम्‌ 12७४ 

हे द्विजयणो 1 इस भारत वयं के समान इस पृथिवीमेकोर्दषौ 
वर्थ नदो है अहां पर'#वप्र आदि सय वों वाते मनुष्ये पने भभिवा्छित 
मनोरथा की प्राप्ति क्रिया करते है 1७१11 जो सेठ भदुप्य इस भारत 
यपं मे समुत्प ष्ोते है वे प्रम धन्य धर्यद्‌ मह्दु भाग्यशाली है।ये 
लोग यहां पर धर्म, अय, काम मौर मोक्ष~इन पुरुपपथों बा महान्‌ प्त 


कोणादित्यमारात्म्यव्णन 1 { र 


सी फव प्राप्त होता है तरया इष्टपूर्त फल टोता दै भौर मन्य्‌ णभ कर्मों 
फएजो फल होतादै वह्‌ सभी यदयं पर प्रात हौ जाया करतादै 
11७ ६०७\७।। 

प्राप्यते भारते वपे न चान्यत्र दिजोत्तमाः ! 

कः दक्नोति गुणान ववतु भारतस्माखिस्रानुद्धिजाः ॥७म 

एव सम्यद्धया धत्तं भारत वपंमृत्तम्‌ । 

सर्ग्वपापहर पुण्य धन्य वुद्धिविवद्धं नमु ॥*७६ 

य इद भ्प्रणुयान्नित्य ठेद्रा नियतेन्द्रियः 

सव्वंपापंधिनिमुं क्तो विघ्णुलोक सं गच्छति ॥<० 

हि द्विजोत्तमो | यह्‌ भारत वपं दही एक स्यत दै जिसमे सभी पुण्य 
फल प्राप्त पिये जाया भस्ते है मौरवे अन्य वदी पर भी नहीं प्राप्त 
हति ै। हे द्विजो ! इष भारत के समस्त गुणो षोकटनेमे कैन समर्यो 
सवता टै अर्यात्‌ किसीमे भीरी शक्ति नद है जो भारत यपं के सव 
गुणो का वर्णन कर सके ॥७८॥ दख प्रकार से मैने यह मवला दियादहै 
यद्‌ भारत वर्धं बहत हौ उत्तम है । यह समस्त षापोबे हरण षरे 
पारलु। पुण्य, घल्प मोर्‌ बृद्धि षा विशेष यन करने वाला दै ॥॥७९।॥ दष 
भारत वपं की महिमाराजो नौर श्रवण करता हैया इसका षाठ 
भरता ओर निमत इन्दियो वाता रहता हैवदसद पापो चे पिमुक्त 
रवर सीधा विष्णुलोक ये चया जाया करता है ।।८५॥। 


~ 
२०--कफोणा दिव्यमाहारम्थवर्णन । 


सथ्ास्ते भासते वर्पे दक्षिणोदधिमस्यितः । 
आोण्ड्देषा इति स्यातः स्वगंमो्प्रदामकः ॥१ 
खमद्रादुत्तर त्तावद्मावद्विस्जमण्डलम्‌ 1 
देसौऽौ पुण्यदीलानः गणैः स्वे यल्‌ कृतः ॥*२ 


२४६ |] [ ब्रह्मपुराण 


तत्र देशप्रसूता ये ब्राह्मणा सयतेन्द्रिया 1 

तप स्वाध्यायनिरता वन्या भज्याश्च ते सदा ।।३ 
श्राद्धं दाने विवाहे च यज्ञे वाचार्यकर्मणि । 
प्रस्ता स्ग्वकार्य्येषु तमदेशो दवा द्विजा ॥४४ 
यदट्कम्मनिरतास्तव्र ब्राह्यणा वेदपारगा ए 
इतिहासविदश्चव पुराणार्थेविारदा ॥५ 
सव्धंशाखाथेकुशला यज्वानो वीतमतुसरा । 
अग्निहोवरता केचित्‌ केचित्‌ स्मार्ताग्नितत्परा ॥६ 
पृच्रदारघनयु क्ता दातार सत्यवादिने । 
निवसम्नुत्‌कले पुष्ये यज्ञोतसव विभूषिते ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा--वहां पर भारत यथं मे दक्षिण सागरमे 
सस्यित “गोण्ड देश “दस नामस विख्यातटैजोकि स्वगं बौरमोन 
दोनो कै प्रदान कटने वाला है 11१1 समुद्र से न्तर मे उतना भागं 
जिक्ता कि विरजमडल है वह स्व गुणो से भलत पुण्य फीलोकादेन 
है ॥२॥ उ देशम जौ सयत इन्दियो वालि ब्राह्मण समुलन द्रए हवे 
तपस्या गोर्‌ स्वाघ्यायमे निरते रहने वालं ह मौरवेस्दाही वदना 
करने के योभ्य तया सदया पृज्यदह। उस देश मे समुन्न होने बलि विप्र 
श्रादन-दान विवाहयज्ञ तया बाचायं के कमं म मौर सव हौ करोमे 
श्रशस्व होत्रे ह ।।२-४। बहौ पर वेदो वे पारणरभी विद्याच्‌ बराह्धण पटकमो 
म निरत रहने वाले टै तथा वे इतिहास वे ज्ञाता गौरः पुणो के भं 
बै जानने वाले र ॥६॥ ये प्रादाण सभी शस्त्रो के अर्थो मे कुरान टै~ 
यजन कर यलि है तया मादतर्षं दोसे रहित होते है। दनम कृतो 
अग्निहोत्र करनेमे रति रखते हैँ गोर कुष्ट स्मास्तः ( स्मृतियो हरा 
उषदिष्ट ) अग्नि मे तत्पर रहा करते ह 11६॥1 वद पर निवास कणे 
वाते ब्राह्मण पूत्र-घन भौर दारासे युक्तं होते है-दान देने बति भौर 
सत्यवादी होने है जो स्ये इद दष्यम्य भौर यजोपनयी मै भूषितं धम 
उत्वल देन म निवा किया करते है ॥1७11 


कौणादित्यमाहाल्म्यवर्णेन ] { रष्छ 


इतरेऽपि वरयो वर्णाः क्षत्रियाद्या. सुसयताः । 

स्वधर्मनिरताः शन्तास्तत्र तिष्ठन्ति घाभ्मिकाः ।८ 

कोणा दित्य इति च्यातस्तस्मिच्‌ देदो व्यवस्थितः ! 

ये दृष्ट्वा भास्कर मर्त्यः सर्व्वपापे.प्मुच्यते ॥६ 

श्रोतुमिच्छाम तदृव्र हि क्षेत्र सूर्यस्य साम्प्रतम्‌ । 

तस्मिन्‌ देशे सुरधेष्ठ यज्ञास्ते स दिवाकरः ।१० 

लबेणस्योदयेस्तीरे पवित्रे सुमनोहरे + 

स््व॑त्र वालुकाकीर्णे देशे सनं गूणान्विते ॥ ११ 

चम्पकाशोकयकुलैः फरवीरं : सपाटलैः । 

प्राणैः कणिकारेश्च वकुलेर्नागकेसरेः ॥१२ 

तेगरं धैववग्णेश्च अतिमुक्त: सवुःञ्जकैः । 

मालतीदरुन्दपुप्पत्च तथान्ये मंल्लिकादिभिः 01१६ 

ये तकीवनस्नण्डंञ्च सर्व्वत “कुचुमोज्ज्वलैः । 

कदम्बलेकुचै. शालैः पनतनदेवदारुभिः (1१४ 

विप्रो से मतिरिक्त मन्य भी तीनो वणे क्त्निम भादि भ्रुखयत्त होते ह 
भीप्ये सभी अपते २ रमो मे निरत रने बक्ति शान्त बौर घापरिक वहाँ 
पररा कार्ते दै ॥८॥ उस देश मे व्यवस्थित “कोणादित्य षस नाम 
से चिख्यारा भगवानु सू्येदेव है विन भुवनभास्वर का दशन फरके मनृध्य 
सभी प्रकारके षागोशधे विमृक्त हो जाया वरता है (१६॥ मुनिगणने 
केहा-देपुरोमे परमश्रेष्ठ! जिर आराग मे वहं दिवाकर भगवानु 
निरानमान दहै भौर दस समयमे जो यकारे उस देदा मे विद्यमान 
है उसके विपये हम लोग श्रवण करने की अभि्तागा रलते ह! दपा 
कर्के दि भगवन । अव आप उसक्य वर्णन कीनिए्‌ 7१९॥ शरो ब्रहनी 
नै कहा--उस दैशमे जो खारी समूद्र है, उसके उत्तर दिशाकेभागमे 
परम पचिग्र मुमनोहर मौर सभी गणो युत एक भागदहै जो सर्वे 
धानुका से धिरा हृजा है चथा चम्पक, अशोक, कडुल, करवीर, पाट, 
पुराम्‌, किरार, नागकेछर, नर, धवकाण, उत्तसुक्त, कुव्नक, मासतः 
वृन्द तया अन्य मल्लिका आदिसे ओर मेती के वनपसोसे एव सभी 
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च्छतुओ के पुष्पो से युक्त उज्ज्वल, कदम्ब, लकूच, शाल, पवस मौर 
देवदारके ब्रृक्लोसे धिय हुमा है ।1११-१४॥ 

सरलंमु चुशुन्दैश्च चन्दनैश्च सितेतरं 1 

अश्वत्थं सप्तपर्णैश्च आग्नौ रास्रातकस्तथा ।॥॥१५ 

ताल" पूग एलैङ्चैव नारिफरलै कपित्यकै । 

अन्यैश्च विनि्षवरकषो सन्वंत समलङ्कृतम्‌ ॥१६ 

क्षेत्र तन रवे पुण्यमास्ते जगति विश्रुतम्‌ । 

समस्ताद्योजन साग्र मृक्तिमुक्तिफलप्रदम्‌ ॥१अ 

मास्ते तन स्वय देव सहस्राश्युदिवाकर 1 

कोणादित्य इति ख्यातो क्तिमूक्तिफलप्रद ।११८ 

माघे मासि सिते पक्षे सप्तम्था सयततेन्दिय । 

कृतोपवासो येत्य स्नात्वा तु मकरालये ।1१६ 

कैतशौचो विशुद्धात्मा स्मरन्‌ देव दिवप्करम्‌ । 

सागरे विधिवव स्नारवा शव्वर्यन्ते समाहित ॥\२० 

देवाच्रपीन्मनुप्याश्च पित्रून सन्तप्यं च द्विजा । 

उत्तीर्य वाससी धौते परिषाय सुनिम्मेले । रर 

बहा पर साल मुचृद्न्द बे वृक्ष हँ तया वह स्यल चन्दन, सितेतर 
श्वन्दन, मश्वत्य एव अनेक श्रकारः के वृक्ष-म्प्तपर्णं, आस्न, माच्रातङ, 
ताल, परगफल, नारियल, कपित्यक अषदि नाना श्रवार मे द्वमो त 
समचरत है ॥१५-१६१ वद पर दी जगद्‌ मे प्रस्यात्तं रविदेवदक्ा पर 
पुण्यनय क्ते किमान है 1 वह्‌ चारोबोर डेढ योजन विस्तार वात्ता 
तेव टै जौ भोग मौर मोक्ष दोनो वे प्रदान करने याला है ॥१५७॥ हौ 
पर स्यय देव सदसा दिवाकर साक्षाच्‌ विराजमान रहत है । जिनका 
शुम नाम ““कौणादित्य'” यह प्रसि रै ओौर जो यक्त मुक्तके भटवा ह 
1 दवा माध माफ्रके शुक्ल पठ म सप्तमी तिथि बे दिनमे मदुष्प 
सयत द्च्िय वाग्रहोरर उपवाग करके यहां बाय भौर सफलय ५ 
स्नान भरे 1 ६॥ शौच मरै विगुद्ध बादमा वाता टोगर दिवाकर देव 
ना स्मरण करे भौर रात्रिये अतम समादित रोत्रर सागरमे विधि 
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के साथ स्नान करे ॥२०॥1 ड द्विजगणो 1 फिर उस मयुप्य कौ वहां पर 
देव चपि तथा मनुष्यो का भली माति तपण करना चाहिए । फिर पिते 
पदिन हए वस्त्रो को उतार कर निल धुले हए दूरे शुद्ध वस्व धारण 
कर लेने चाहिए ॥२१॥ 

आचम्य प्रयतो भूत्वा तीरे तस्य मदोदधेः 1 

उपविश्योदये काले प्राड्‌मुखः सवितुस्तदा 11 - 5 

विलिख्य पदुम मेधावौ रक्तचन्दनवारिणा । 

अष्टपत्रं केसयादूयं वत्त्‌ लं चोद्धं कणिकमू २३ 

तिलततण्डुलतोयन् रक्तचन्दनसथुतम्‌ । | 

रक्तपुष्प सदभभेञ्च प्रक्षिप्ता प्र माजने ॥र४ ५ 

ता्राभावेऽकंपच्स्य पुः कत्वा तिलादिकम्‌ । ` 

पिधाय तन्मुनिशेष्ठाः पात्र पात्रेण विन्यसेत्‌ ।॥२५ 

वारन्यासा ङ्ग चन्यास छृत्वाङ्गं छ.दयादिभि, । 

आत्मानं भास्कर धात्वा सम्यक शद्धासमन्वितः 1५ 

मव्ये चाग्निदले धीमान्न चते श्चासने दने 1 

कामारिगोचरे चव पुनर्मध्ये च पूजेत्‌ ॥२७ 

प्रभूत विमल सारमाराध्म परम सुखम्‌ । 

सम्पूज्य पद्ममावाह्य गगनात्तत्र भास्करम 1 * < 

इसके अनन्तर आचमन करे भौर प्रयत होकर उत्त रागु कै तटपर 
उपविष्ठ हो जानि । उस उदय के समयमे उगासमय मे सूं देवकीथौर 
पूवे दिद्ामे मूख करके स्थित हौ जाना चारिषु ॥२२।॥ यहाँ पर मेधावी 
भक्त कये चाहिए कि रक्त चन्दन को धिपकर उससे एक प्य का विलेन 
करे । यह पश्य अष्टदल वाला वेसरोस गृक्त-वतुल भौर ऊध्वंकणिका 
वाला पद्म वनानां चाहिए \1२२॥1 तिल-उष्डल-रक्त चन्दन से युक्त तोय 
रक्तः ुष्य-दभं इनमे एक तप्र के पात्रने पर्षति करना चाहिप्‌ ॥1२४।॥ 
यदि साघ्नकापात्रनदहोतो माक के पत्तो के दोनौसे तिल आदिक 
पदार्थो को उनमे स्वये मौर टे मुनिगणो {पात्र के दाया पात्र की 
विन्यस्त करना चादिषु ॥1२५॥ उदय आदि अद्धो से करन्याक्त तथा 
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अङ्कन्या करे मौर आत्मा को भास्करका ष्यान करके भली भाति 
श्रद्धा से सर्माःवतव होना चाहिए 1 २६? धीमान को मध्यं गनिदल मे- 
सैश्त दासन दलमे मौर कामारि सोचरमे तथा पुन मध्यमे पूजन 
करना चाहिए ॥२७॥! प्रभूत विमन सार आराधना कर , परम सुख 
का सम्पूजन करके वह पर मगन से भगवान्‌ भात्कर्‌ का लावान 
करना चाहिए ॥२८। 

कणिकोपरि सस्थाप्य ततो मृद्रा भ्रद्शंयेत्‌ । 

कृत्वा स्नानादिक सर्व्वं घ्यात्वा त सुसमाहित । २६ 

सितपद्मोपरि रचि तेजोवि्वे व्यवस्थितम्‌ 1 

पिद्धाश्च दिभुज रक्त पद्मपतारुणाम्बरमर्‌ ५३० 

सव्व॑सक्षणसयुक्त सर्व्वाभरणमपितम्‌ । 

सुरूप वरद शान्ते प्रभामण्डलमण्डितम्‌ ।1३१ 

उद्यन्त भास्कर दृष्ट्वा सान्द्रसिन्दुरसन्निभम्‌ 

तत्तस्तत्पात्रमादाय जानुम्या धरणी गत ।।३२ 

कत्वा किरसि तत्पामेकचित्तस्तु वागूयत 1 

त्यक्षरेण तु मन्तरेण सूय्पयाघ्यं निवेदथत्‌ ॥ ३ 

अदीक्षितस्तु तस्व नाम्नवार्घ्यं प्रयच्छति । 

श्रद्धया भावगुक्तन भक्तिग्राह्यो रचि्येते ॥३४ 

जग्निनिन-श2ः तिवाय्वौलमध्यपुर्वादिदिक्रु च) 

ह्‌च्छिरश्च रिलावमनेत्राण्यस््रञ्च पूजयेत्‌ ॥(३५ 

उस लिखित पद्मक कथिका पर सस्यापित्त करके इसके उपयान 
मुद्रा कोप्रदित करे । स्नानादिक्र सव क्रिया करके सुतमाद्धित होकर 
उनका ध्यान करे ।१२६।। तेजो विश्य सित प्यके ऊपर मे व्यवस्थितं 
श्वि क्य ययन मरना चादिए + पिद्धल वणकेनेतरो वाते, दौ भजामो 
ते युक्त रक्त यथ वाने, पद्म दल बै समान अरुण अम्बर से समत, ४ 
रविदेक स्रव सुललदाण) से समन्वित है मौर समस्त आभरणो त्ते चुशोनित 
{व॑ ॥ सुन्दर सत्प वलि-~वरदान प्रदान करन वाल~परम शान्तस्वरूपं से 
युक्त भरं प्रमामण्डल से मण्डित हैँ 1० २१ घने ह्नद्रिर्‌ षै मद 
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उगत हृए सूर्यदेव का दरशन करे { दसके अनन्तर उस पाय को लेकर 
जानु से पृथ्वी पर स्थित होकर उसमात्रकौ दिरपर्‌ र्खेकररभे 
चित्त कोएकाग्र गरे नौर मौनी रै इसके ज्नम्तर च्रयक्षर मनन से 
गू््यंशेव के लिये भर्घ्यं देवे ।३२-३३॥। जो अदीक्षित होवे तो उसके नाम 
से ही अघ्यं देताटै। क्योकि घद्धा केद्वारा भावस युक्त मनुष्यसेही 
रनिदिव भक्तिसे ग्रहण केके योग्य है ॥३२८। अग्ति, निकऋति, वायु, 
ईशान, मध्यपूर्वादि दिशाभो मे हृदय, शिर, शिखा, वम, नेत्र भौर जस्त 
का पूजने करना चाहिए ॥२५।। 
ˆ दृत्ता्घ्यं गन्घधरपञ्च दीप र्नवेद्यमेव च। 

जप्त्वा स्तुत्वा नमम्कूत्वा मृद्रां वद्ध्वा विसज्जेयेत्‌ ॥३६ 

ये वार्यं सम्प्रयच्छन्ति स्‌.य्ययि नियतेन्द्रिय. । 

ब्रह्मणाः क्षत्रिया वंश्याः स्वयः दु्राश्च सयताः ।। ३७ 

भक्तिभावेन सतत विशद्धं नान्तरात्मना 1 

ते भुक्त.वाभिमतानू कामान्‌ प्रप्नुवन्ति परा गतिभर ।।३न 

रलोक्यदीपक देव भास्कर गगनेरतम्‌ । 

ये श्रयन्ति मनुजास्ते स्थुः सुखस्य भाजनस्‌ ॥३६ 

यावन्न दीयते चार्यं भास्कराय यथोदितम्‌ । 

तावन्न पुजपेद्रिष्ु शङ्कर का सुरेदवरम्‌ ५० 

तस्मात प्रयत्नमस्थाय दद्यादर्व्यं दिने दिने। 

आदित्याय शुचिभू त्वा पृष्पंगन्धर्मनो र्मः ॥४१ 

एव ददाति यश्चार्घ्यं सप्तम्या सुसमाहितः 1 

आदित्याय शचिः स्नातः स लभेदीप्सित फलम्‌ +*र 

अर्घ्यं देकर्‌ ग्न्य, धूप, दीप, नैवेद्य सव॒ समपितर करके तथा जप 
स्तवन भौर नमस्कार करके भौर मुद्रा वां कर विस्न करे 11३६ 
जो लोग नियत इन्द्रिय वाते भगवाच्‌ सूर्यं को यरय दिया कर्ते 
ब्राह्मण, सिय, वेश्य भौर शूद्र खयतत होकर सर्वदा भक्ति की भाषना 
से तया विशुद्ध अल्नर स्मा से सुवंदेव को भ्यं देते है वे मभिमत पदाय 
यः उपयोग कर्के परम मति को प्रात जा करते है ॥३०-३२८।। धिलोकौ 
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फे दीपक देव भास्करको जो गयनरत रहते है जो लोम इनका सश्र 
ग्रहण करते है। वे मनुप्य सदासुखङे पाया करते दद 
निस्त समय तक्‌ मयवान्‌ भस्केरदेव कै ल्यि जैसा वत्ताया गयादै 
वैसा अघ्यं नहु दिया जाता है तश्च तकं भगवाल यिष्णु देव अथवा 
शद्धुःर एव सुरेड्वर का पुजन नही करना चाहिए ॥४०।॥ अत्तएव परवल 
प्रयत्न प्रे समास्थित होकर भाये दिन सूये देव को अध्ये देना ही बिए 1 
भगवान मादत्य के लिये मनोरम भौर सुगन्वित पुष्ड़ो के साय पवित 
होकर अघ्यं देना चाहिए ।\४१॥ एस प्रकारसे घक्ठमी निधि बे दिनं 
परम्र समाहित होकर स्नान करे जौर पदित्र होकर भगवान भादित्यं 
कै लिये जौ मनुष्य ज्यं दिया करता दै वह अपना अभीष्ट फल प्राप्त 
कर तेता है ।)४२)) 

रोगाद्धिमूच्यते रोगी वित्तार्यो लभतते घनमरु 1 

विया प्राप्नोति वियार्यी सुतार्थी पृत्वा भवेत्‌ ।1४३ 

यय काममभिधघ्यायन्‌ सूर््यायारध्यं प्रयच्छति । 

तस्य त्तस्य फल सम्यक्‌ प्राप्नोति पुख्प सुधी ॥४४ 

स्नात्वा व सागरे दत्वा सूर्य्यवार्घ्यं प्रणाम्य च 1 

नरो वा यदि का नारा सर्न्दकामफल लभेत्‌ ११४५ 

तते सूर्य्यालिय गच्छेत्‌ पुप्पमादाय वागूपत ॥ 

प्रविभ्य पूजयेन्धानु कृत्वातु धि प्रदक्षिणम्‌ 1५६ 

जयेत्‌ परया भक्तया कोणा मुनसतमा । 

गन्धं पस्प॑स्तथा दीपै नवेयकौरपि ॥१७ 

दण्डवत्‌ प्रणिपातैश्च जयदाब्दैस्तया स्नव ॥ 

एव सम्पूज्य तत देव नहसराणु जगरवपतिम्‌ ५४ 

दश्ानामश्मेवाना कल प्राप्नोति मानव 1 

सेध्वपापविनिम्मुं को थुवा दिव्यवमुनंर ।१४९ 

भययान मादित्य देव क्ये भर्प्यदेनेस रोगस युक्त मनुप्य रोदे 
चिमुक्त दोजाया गर्ता मोर्थन की प्राति बी द्च्टा स्पवादटै 
चसक ध्नप्राह्नष्टोजापाक्रतादै। विद्या म चाहने बाता निचा त 


२५६ ] [ ब्रह्मपुखण 


मोग कोप्राप्त करके शिर वह्‌ मोक्ष कोस षियाफरता हैष हि मुनि 
शरेष्ठो । इस भकारस्य वपस्व लोगोके सामने यद्‌ परम दुत्त 
सेतर का वणन करदिया दहैजे कोणाक उदधि केतटपर गुक्तिमीर 
मुत दोनो के फलो को प्रदान करने वाला ह 11६४1 


~~; श्र: --- 
२१ ध 


श्ुतोऽस्माभि सुरश्रे छ भवता यदुदाहृतम्‌ 1 

भास्करस्य पर क्षेत भुक्तिमृक्तिफलम्रदसर्‌ 1१ 

म तृस्तिमचिगच्छाम श्यृष्वन्त सुखदा कथाभु ( 

सनेव चकयोद्भवा पुण्यामादित्यस्याघनाशिनाध्‌ ॥२ 

अत्त पर सुर्ष ब्रहि नो वदतावर। 

देवपूजाप्रल 'यच्च यच्च दानफल प्रभो ॥२ 

भ्रणिपाते नभस्करित्थाचचप्रदक्षिसो । 

दीपरूपप्रदाने च समाज्जनविषौ च त्‌ ॥४ 

उपवासने च यत्‌ पुण्य यत्‌ पुण्य नक्तभोजने ॥ 

अर्घ्यंश्च फीड प्रोक्त धच चा सप्रदीयते ।॥५ 

कथयच् त्रियते सक्ति कथ देव प्रसीदति । 

एतत्‌ सर्व्वं सुरं € श्रोतुमिच्छामहे वयम्‌ १।६ 

मुनिगण ने गदाहे सुररठ 1 मापने णो भरहर देव षाप्रमो 
त्मसेतकाक्णन क्थिहैजोङ्भोगो मोर मोग दोनों दे परदानं 
मरने वातादैदम -तोगेः नेश्रवणक्र तिया ॥१॥ कितु टेसी गुम 
देनै वाती कयाय सुनते दए भी इम लोग दृति षौ प्रात नदींहोद्दै 
खोक भापयै मुग्यारविदमे दारा टी मयौहै लैर परम पुण्यनवी 
हया माषित्य देवक क्या वपावा विना परो वाली है परादै 
गुरो य भरगथेट । सस भो याम जो दवम प्रूजा का परै भीष 
षेधे का पृण्य छत छेत हउ भो याप पाय बीन्रिपु। 
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भाषतो वक्तामौ मे परमाधिक श्रे वक्ता है 11३1! मूं देव के प्रणिपात 
मरने भे नमस्कार मे तया उरी परिक्रमा करने मे धूप दीप स्मित 
करने मे ओर वहु पर समार्जन रने मे उपवास मे तथा रात्रि के मौजन 
भेजोभी पुण्य ठोता है उत्ते वतलाषये । भच्यं किस प्रकारका होता रै. 
भौर बह वहां पर दिया जाता है । भगवानु सूयेदेव षी भक्ति पित तरह 
भेकी जाती है चथा देव किस प्रकार से परम प्रसत्त हया कस्ते? 
सुरश्रेष्ठ ] यह्‌ रभी हम जोग श्रवण यरा चाहते ह 11४-६॥ 

अर्घ्यं पूजादिकः सर्व्वं भास्करस्य द्विजोत्तमाः । 

भक्ति श्रद्धा समापिच्च फथ्यमान निवोधत ।1७ 

मनसा भावना भक्तिरिष्टा श्रद्धा च कीर्त्यते । 

घ्नः समाधिरित्युक्तं छरुध्व सुसमाहिताः ॥< 

तत्कथा श्रावयेद्‌ यस्तु तद्मक्तानु एूगयीत वा ! 

अन्निणुभूपकर्चं य स वं भक्त सनातनः 11६ 

तच्चित्तस्तन्मनार्चैव देवपूजारत. सदा 1 

तत्कम्मञ्द्‌ भवेद्‌ यस्तु वै भक्त सनातन ।1१० 

देवाय क्रियमाणानि यः कम्माण्यनुमन्यत्ते । 

मौत्तं माद्वापरो विप्रा. स वै भक्ततरो नरः॥११ 

नाग्यसूयेत तद्‌ भक्तानर ननिन्यान्चान्यदेचतामर्‌ । 

आदित्यब्रतचारो च सदौ भक्ततरो नरः ॥१२्‌ 

गच्छस्ति्ठन्‌ स्यपञ्िघ्नन्नुन्मिपक्िमिपन्नपि । 

गः स्मरैदूभास्कर नित्यस वं भक्ततरो नरः ।1१३ 

एयविद्या त्विय भक्ति सदा यार्य्या विजानता । 

मकतया समाधिना चव स्तवेन मनसा तया पषण 

शी प्र्रायो ने षद्ा--दे द्विनोत्तमो { अध्य ओौर मर्यना जादिमद 
शषा मूं कोश्दधा ओर ममाधिमेरेद्वाय कही जा रही दहै उम सव 
भप यम्परे मालि सप्त सीजिद्‌ ॥1 मन द्राण चो भारनाकेजागी 
टै षह अभो भक्तिहेवो षै मौर यदौ यदा क्टो जाया षम्तीहैष्े 
स्यान तिप लाता है यहो समाधि है-देया का च्या ॥ श्व माप 
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लोग पूर्णतप्रा साचचान दोकर श्रवण कीजिए ॥८॥( उनकी फयाकोजो 
भक्तौ को श्रवण कराता है तथा उन भक्तो काज्थन किया करतादै 
एव अग्निदेव की जोशुशरूषा तिया करता ह वही परम सनप्ठन भक्त 
हेता द १६) जो अपने इष्टदेव में ही यपना चित्त माये रहना ह-अ 
विद्य उन्ही मे मन कौ रमाता है-जोदेव वी पूजाम रति रताहं भौर 
सदा दष्टदेव के कमो मे करने मे सलम्न रहता है वही सनातन भक्त कहा 
जयया करता है 10१९५ देवके लियेकिमि हुए कमंक्ते जो मनुमोनिति 
किया करता षट हि विप्रगण 1 जो उन क्मोकाटी कीत्तन करताहै व्ह 
मनुष्य ही अधिक भक्तं हग करण है १६ इष्टदेव के भक्तो सी कमी 
भो यभ्यसूया न करे तथा किसी भो यय देवता को निदा नही करनी 
चाहिए्‌ ॥ जो रेस भक्त आदित्यदेव क ब्रत का समाचरण करने वाला 
दौ बद्‌ मनुष्य अधिक भक्तं होता है ॥१२॥ जो ममन कर्ता हु स्विते 
रहकर शयन करते हृए सू घते हए जोर उन्मेष एव निमेष पार्ते हए भीष 
नित्य हौ भगवान्‌ भास्कर देव षास्मरण विमा करतादै वेद्‌ विश्य 
भक्तं मनुप्य दभा करतः है 1१३ इस प्रकार की गह भक्ति होती 
खौर्‌ इस भक्तिको ज्ञानवान्‌ पृर्पकेद्ष्रा सदा ही करमी वादिएष 
सी भक्तिसे समाधिस्े तया मानस्सिक सवसही सूय देव की उपना 
करनी चार्दिए 1१४1 
^ क्रियते नियमा यस्तु दान विप्राय दीयते } 

प्रतिगृहु.णन्ति त देवा मनुष्पा पितरस्तथा १५ 

पच्च पष्प फल तोय यद्भक्प्या समुपाहृतन्‌ । 

अत्तिगृह्न्ति तद्‌ बो नास्तिकान्‌ वज्जयन्ति च ॥ १६ 

भावशुद्धिं प्रयोक्तव्या नियमाचःरसयुता } 

भावश्ुद्ध.या क्रियते यत्तत्‌ सव्वं सफल भवेन्‌ ११३ 

स्तुत्तिजप्योपहारेण धूजयापि विवस्वत । 

उपवासेन मकतया व सव्वेपाफे प्रमुच्यते 1१६ 

प्रणिधाय हविरो भूम्या नमस्वार ङ्रतिय) 

तत्क्षणात्‌ सर्व्वपपेम्यो मुच्यते नाच सदय ॥१६ 

< 
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भक्तियुक्तो नरो योऽखौ रे. बुर््पात्‌ प्रदक्षिणाम्‌ । 
प्रकक्षिणौकरृता तेन सप्तद्वीपा वसुन्धरा (२० 

सूर्यं मनसि यः कृचा कुर्यद्र.योमप्रदक्षिणाम ॥ 
श दक्षिणीकृतास्तेन प््वे देवा भवन्ति हिं २१ 


जो यह सव नियम का पालन किया जाता है भौर जो विभ्रिके लिये 
दान दिया जाया करता है उसको देवयण-पितृगण ओर मनुष्य सभी 
ग्रहण विया करते ह ।\१५॥ जो दादिक भक्ति के साथ पत्रपृष्प-फल 
मौर जल भी समपित क्रिये जाते ह उस्तको देव प्रहण किया वरतेहे 
षिन्तु जो नास्तिक होते है अर्थाव्‌ देवो की सत्ताकोही नही मानते है 
उनको वाजित कर्‌ दिया करते ह 11 १६।। नियमो तया माचारो से सम~ 
न्विति जो हादिष भाव की शुद्धि है उशी का प्रयोग करना चाहिए भाव 
शुद्धिके द्वारा जिस कमं वोश्ी मिया जाता वह सभी सफल हमा 
कर्ता है । सवमे मुष्य हृदय की भावना की शुद्धि ही दोती है ॥१७॥। 
भगयानू विवस्थानू कौ पूजा-स्तुति-नय उपहार आर उपवास कै हारा 
जोमि भक्ति की भावना से पिये जाते हे मनुप्य सभी पापो से वियुक्त 
हो जाया षरता है ॥1 १८1 जो जपने मस्तक को भूमि मे टेक वेर सूम 
दैव को नमस्कार करता है वह उसी क्षण मे समस्त पापौसे ुटकारा 
षाजाया करता दै-दसमे कुछ भो सशय नटी रे ५1१६ जो भक्तिसे 
युक्त मनुप्य सूये को प्रदक्षिणा करता दै उसने मानो सातौ दीपो वाली 
सम्पूणं वसुन्धया की ही परिकमा करलो है अर्थाव्‌ उसे समस्त भमि की 
प्रदक्षिणा वा पृण्य-फल प्राप्त हो जाया फरता है ॥1२०॥१ सन मे सूयं देव 
फा ध्यान करके जौ व्मोम मे प्रदक्षिणा विया करता है उक्ते सभो दैव- 
ताथ की प्रदक्षिणा कर> काफल ध्रा कर लिया है ॥२१॥ 

एवगट्‌+यो नसे भूत्वा पष्ठ.या योऽद यते रविम्‌ ॥ 

नियम्रतचारो च भवेद्‌ मक्ति स्रमन्वितः ॥१२२ 

सपम्या वा महयभायाः सोऽ्चगरेघफल लभेत्‌ 1 

जदोरा्ोपवासेन पूजयेद्‌ यस्तु मास्करम्‌ ॥1२३ 
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सप्तम्यामथवा पष्ट्ूया स याति परमा गतिष्र्‌ । 
कृष्णपक्षस्य सप्म्धरा सोपवासो जितेद्धिय ॥२४ 
सर्व्वैरत्योपहारेण पूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ 1 
पदुमप्रभेण यानेन सृथ्यंलोक स गच्छति ॥२५ 
शयुत्कपक्षस्य सद्ठम्यामुपवासपरो नर । 
सर्व्व॑शुत्कोपहारेण धूजयेद्‌ यस्तु भास्करम्‌ १२६ 
सरव्वेपापविनिम्मुं क्त सूय्य्येलोक स गच्छति । 
अकंसम्पुटसगृक्तमुदक प्रमृत पिवेद्‌ १९७ 
कमवृद्ध्या चतुव्विशमेकंके क्षपयेत्‌ पुन 1 
द्व्या सवत्सराम्यान्नु सकाप्तनियमा मवेत्‌ ।)२८ 


एक वार ही भादार करके जो भरुष्य प््ठोतिथिमेरवि दैव फी 
सरचना फिया करता है तथा नियमो मे समास्यित होकर व्रटापयं धारण 
करता रहै एव भक्तिभाव से युक्त होता है अथत्रा सप्तमी तिवि मे टसा 
करताहैदे महाभागो । यह्‌ मनुष्य अश्वमेध येत्र के यजत केका पुष्य 
फल प्राप्त कर्‌ लिया करता है । जो एकत अदीरान के उपवास को करके 
भास्कर देव के पूजा भरिया वस्ता दै । पष्ठी या सप्तमी किसी मो तिमि 
मे करे तो वह्‌ मनुष्य परमोत्तम ग्ति को प्राप्ठे क्रिया करता है । माप 
की श्रष्ण पृक्ष की सप्तमी तिपि पे जितेन्द्रिय षटोकर ओ उपवास करता 
दै मर सक्च रत्न के उपदार वे वारा सूयं देव का अर्चन किया करता 
है वह्‌ पद्मके समान प्रमा वाति यान ङेदारा जन्मे सीधा सूषलोकम 
चमत किया वरता दै ॥२२-२५। सत कं भुक्ल पला की सप्तमीमे 
भनुप्य उपवास परप्यण होकर सम्पूणं शवल वर्ण ॒के उपहारो से गो 
सेगवा भास्कर देव का पूजन वरता है वह राव पापो परिमुक्त दोक 
सूयोलो को गमन क्रिया करता है 1 भक सम्युट यै भभुक्त उदव 
प्रसूत पाने करे तथा क्रम वृद्धि स चौवौस को एक एक करके पुन क्षीण 
करता जावे] दस प्रकारस्दो वपां मे समाप्त नियम वालाः दोताद 


1२६-२८॥ 
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सर्व्वकानप्रदा ह्यं पा प्रशस्ता ह्यकंसप्तमौ 1 

शुल्कपक्षस्य सष्टम्या यदादित्यदिन भवेद्‌ ॥२६ 

सप्तमी विजया नाम ततर दत्त महत्‌ फलम्‌ । 

स्नान दानं तपा होम उपवासस्तथैव च ॥३० 

सव्वं विजयसपरम्या महापातकनाश्चनम्‌ 1 

ये चादित्यदिने प्राप्ते श्राद्ध बु्वन्ति मानवाः ॥३१ 

यजन्ति च महादवे ते लभन्ते यथेप्सितम । 

येपा घरम्म्मा- क्रियाः सर्व्वा. सदैवोदिददय भास्करम्‌ 1३२ 

ने कृले जायते तेपा दरिद्रो व्याधितोऽपि वा । 

दवेतया रक्तया वापि पीतमृक्तिफथापि वा ॥३३ 

उपलेपनकर्ता तु चिन्तित लमते फलम । 

चि्मानु विनिस्तु कुसुमेश्च सुगन्धिभिः ॥३४ 

पूजयेत्‌ सोपवासो यः स कामानीप्सिर्ता्लभेत्‌ ! 

धृतेन दीप परज्वाल्य तिलतेलेन वा पुन. ॥३५ 

भादित्य प्रूनयेद्यस्तु चपा न स हीयते । 

| दीपदात्ता नरो नित्य जञा्दीयेन दीप्यते १।६६ 
0 यह्‌ मक सप्तमो सव कामनाओं कौ प्रदान के वाली होती है मौर 

परम प्रशस्त मानी गयो दै १ शुवल पक्ष फी सप्तमौ मे जव भादिष्य वा 
दिन दोपे ॥२६९॥ वड विजया नाम वाती सम्तमी कंडी जती है। उसमे 
दिद दानक महान्‌ फल हेया करता है । चाहे उस दिनमेस्नान 
क्था जावि गछ भी शुभ एव सत्कमं विया जवे घव निन्य मप्तमीमे 
मनू पातको का नाण करने वाला होन है जो मनुष्य मादित्य के 
दिनमे प्राप्त होन परश्राद्धकिया वरते मीर महारखेत का यजन 
भियाषतेरहदेजोभी दुख चाहते हउमेहीप्राप्न कर निया मरते 
1 जिनयी समस्त द्विया धमं युक्त दती है मौर सदा भगवानु 
भस्दर्‌ देव ष्य उद््देदय ग्रहण वरै दी मी जाया करती उनके बुल 
भकोद भी ददिद्र यया व्याधिग्रस्त समृच्पघ्र नही हजा करता है! 
एयेन-रक्त अयवा त मृत्तिका मे जो उर्वेपन यने याला होता है वह्‌ 
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चिन्तित फल कौ प्राप्त किया करताहै। खौ तिवभानु का पवित 
सुगर्ध से युक्त कुसुमो के दास उपवास करके पूजन किया करता है ब 
मपनौ अभीप्सित कामनाओं की प्राप्ति किया कराह । घृतसे दीष 
को जलाकर यवा चिल तेल दे दीपक अलाकर जो भगवानु भादित्य 
देव की नित्य यचेना किया करता है वह्‌ कभीभीचभु खे क्षीण नही 
होता दहै 1 दोपदात्ता मनुष्य नित्य ही ज्ञान दीष से दीम्त रहता दै ॥३“ 


३ ६) 
‰ तिला. पवित्र तैल वा तिलगोदानमुत्तमम्‌ } 

अग्निकार्यये च दीपे च महापातकनाशनम ५३४ 

दीप ददाति यो नित्य देवत्तायनेपु च 1 

चतुप्पयेपु रथ्यासु रूपवान्‌ सुभगो भवेत्‌ } ८ 

हवि. प्रथम. कल्पो दित्ीयश्रोपघीरसे ॥ 

नेसामेदोस्थिनिय्यसिनं तु देय कथञ्चन १।३६ 

भवेदूदूघ्वंगतिद्धीपो न कदाचिदधोगति. + 

दाता दीप्यति चप्येव न तिर्य्यगूगतिमाप्नुमात्‌ ॥४ 

ज्वलमान सदा दीपन हरेन्नापि नाशयेत्‌ } 

दीपदर्तानिरोे वन्ध नाड क्ोध तमो ब्रजेत्‌ ॥४१९ 

दीपदाता स्वर्गलोके दीपमालेव राजने 1 

य समालमतते नित्य कुडदुमागुख्चन्दने 11४२ 

तिल परम पवित्र हं अयवा तिलोयार्तल मौर तिलो का गोत 
भी परमोत्तम होता दै? यभ्नि कयम मे भोर दीफमे यद्‌ महापातक 
विनाश करने पारा सता दै ५२३७ ज दुस्य नित्य प्रति देवो म भय 
तनो में दीक जलायाः करता दै-चतुष्पयो { चीरा } मे-रस्यानो म 
( गसियौं मे ) दीपक जलाना दै वट्‌ परम रूप वाता मौर सुभम हटा 
मरत द 12८) हविषो प्रवम पल्वे मौर दूरा पतय मोपपिया 
क रगैसेदहोक्ा ह? वदपेद-अल्वि व्यद तिरति ङेकम्ये की चती 
देना चादिषु ॥1 € द्रीर हमवा ऊप्वं मत्ति वाकाहोटहोगा बरहि) 
दग प्रदारसे दीर्य काना दोप होक मौर कभोभीतिवंप्‌ र्ग 
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नतो प्राप्त नही किमा करतां हि ४०1 जलत हए दीपक को सदा हरणे 
न मरे भौर नृ उसका नाश ही करे । दीपक कारण करने वाला पुरूष 
यन्धन-नाष. क्रोध ओर्‌ तम ये प्राप्त किमा कस्ता है ॥*४६॥1 दीपोको 
दान करने वाला पर्प स्वगं लोकमे दीप माला के दी समान राजित 
होता हे । जो मनुष्य नित्य कु कुमन्जगुद भौर चन्दन कै द्वारा समालिपन 
वियावर्ताटहै बह घनी होता दै (४५२१ 

सम्पद्यते नर त्रस्य घनेन यशसा शिया 1 

रक्तचन्दनसमिश्चे रक्तपुष्पै शुचिनंर. ॥४३ 

उदथेऽघ्यं सदा दत्वा सिद संवत्सराल्लभेत्‌ \ 

उदयात्‌ परिवर्तेत यावदस्तमने स्थित. ॥1४्४ 

जयघ्चभिमुख िश्विन्मन्व स्तोतमथामि वा । 

जादिव्यव्रतमेतत्तू महापात्तकनाशनय्‌ ।॥“* 

घर्घ्येण सहितन्छं व सर्व्व सा् प्रदीपयेत्‌ १ 

उदये श्रद्धया युक्तं सर्व्वपावे- प्रपच्यते ॥॥५६ 

सुवर्णघेन्वनडहवुघावस्मस युतम्‌ 1 

अर्घ्यप्रदम्ता लभते सप्तजन्मानुगं फलमु ॥*७ 

अग्वौ तोयेऽन्तरिस्े च शुचौ शरुम्था तयैव च ॥ 

प्रतिमाया त्तथा पिण्ड्या देयमच्यं प्रयत्नत 1१८ 

नापसव्य न सव्य दद्यादभिमृुख- सदा । 

सृत गुगृगुल वापि रवेर्भक्तिसमन्वित. ॥४६ 

ठेस पुरूष प्रापमान्त हने पर धन एव य स्चेजौरश्ी से सम्पन्न 
दुभा करतः है \ जो मनुष्य पिन्‌ दोर रक्त चन्दन से सपुत सक्त वणं 
के पुष्पो से सदा उदय कदन मे बध्यं दिया मरत दै वह्‌ पष्प एर 1 
मे िद्धिकप्राप्त दहो जाता जो उदय क्व से आारग्म क्रये जव 
स्तक अस्ताल हा, स्थित रहता दै मौर सूं ङे मभिमु् हषर जिषी 
अञ्त्रषयाजापया किसी स्तो षा पाट त्रियाषरता है 1 षड्‌ परमोत्तम 
आदित्य व्रत दै जो मदापातवौ पाना वरे धाता होता दै ।3- 
४१५१ भष्वंदे स्ति सय साद्धु त्रदान यरना चाददिए ! उ्दय कासमे 
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श्रद्धात्ते युक्त ौकर एसा वरनेप्तिसभी पापोसे पुटारा पा जाया 
करता है ((४६। सुवणं धेनु-अनडयानु वसुधा ओर यस्व से युक्त भष्य 
कै देने वाला पुय साति जन्मानुग फल को प्राप्त करता ह 1 ४७॥ भमि 
मे, जन मे, अन्तरिक्ष मे तया पवित भूमि भः, प्रनिमामे मोर पिष्डीर्मे 
प्रयस्न पूवक अघ्यं देना चाहिए ॥४८) अघ्यं कमो भी दाहिनी तथा 
मी ओरन देवै ओरसदा ही अभिमुख होकर ही घ्य देना चाहिए) 
शतके राथ मूयलको नी दवे ओर भक्तिः से युक्त होकरहीसूर्मफो 
मध्यं देना चाहिए 11४61 1 

तत्क्षणात्‌ सर्व्वेपापेम्यो मृज्यते नान सक्षय । 

श्रीवास चत्तुरलन्व देवदार तथैव च ॥५० 

कपर रागुरुध्रुपानि दत्वा वं स्वभंयामिन ॥ 

अयने त्ुत्तरे सूय्पमथवा दक्षिणायने । ५१ 

पूजयित्वा चिशेपेण सर्व्वेपापे प्रमुच्यते । 

विषुवेषूपरागेषु षडशीतिमुखेषु च ।१५२ 

पूजयित्वा चिशेधेण सव्वंपावै प्रमुच्यते 1 

एव वेलासु सव्व सु सर्व्वंकाल च मानव ५३ 

भक्त्या पूजयते योऽकं सोऽकंलोके महीयते 1 

छृमरे पायसे पूवं फलमलघृतौदने ॥५४ 

वलि कृत्वा तु सूर्य्याय सर्व्वान्‌ कामानवाप्नुया 

धृतेन तपण कृत्वा सन्वक्िद्धो भवेन्नर ॥५५ 

क्षीरेण तपण कत्वा मनस्तापेन युज्यते । 

दध्ना तु तपेण कृत्वा कार्म्यसिद्धि लभेनर ॥५६ 

भरपवादर्‌ सूयदेव कयो अध्य देने वाला मनुष्य उसी क्षणर्मेदुरत 
सभीपापोसे मक्त हो जायाः करता है-इसमे बु भी सशय न्दै। 
श्री बाक्ष-चतुरस देवदार मपू'र-अगुरुधरूष देकर मनुष्य स्वर्गगामी षो 
जाया करते हं । उत्तरायन मे अयता रक्षिणायन मे सूयदेव षरा पूजन 
षर्व निक्तेप रूप से मनुप्य समस्त पापोद्धे दुटकारा प्राप्त पर तिया 
यरता टै । रिपु वेवु-उपराय ( ग्रहृण ) में भौर यटश्तीति गुखो मे विरोष 
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पले पूजन करके मानव सभी पाशो से प्रयुक्त हौ जाता टै 1 इसप्रकार 
मरे सव वेलाभो मे ओर सर्वकाल मे मनुप्य भक्तिकौ भावनासेयोभी 
सूं का अर्चन करता दै वह्‌ सू्॑लोक मे पदैव कर प्रतिष्ठा प्राप्त कयां 
करता है 1 कसर-पायसनचरुभा-फल-मूल धृत मौर मोदन जादिकेद्रार 
सूपेदेव के किये यतति देकर मनुष्य सभो मनोरयो वौ प्रास्ति किया करता 
ह, पुगकेद्वारा तंण करम मनुष्प सवेसिद्धहो जाता दै 11५० ५५॥ 
क्षीरके द्वारा तपण करके मनुप्य मान्तिक तापो से कभी युक्त नही 
होता ह । दधि से सूदे का तदृण करे मनुष्य कायं की तिदधिमां 
लाभे प्राप्त फर लेता ह ॥५६॥ 

स्नानाथमाहरेद यस्तु जल मानोः समादितः 1 

तीर्थेषु शुचितापन्नः स यादि परमा मतिम्‌ ॥५७ 

छत्र व्रज्‌ वितान वा पताका चामराणि च। 

श्रद्धया भानवे दत्त्वा गतिमिष्ठामवाष्ठुयाव्‌ ॥\ 

मद्‌यदुद्रग्य नरो भक्त्या आदित्याय प्रयच्यखति । 

तत्तस्य पातक्ाहखमुवपादयति भास्करः ॥५६ 

मानसर वाचिकः वापि कायज यच्च दृष्छृतमर्‌ । 

सर्व्वं सूर्यप्रसादेन तदशेप व्यपोहति १६० 

एकाटेनापि यदूभानो. पूजाया प्राप्यते फलम्‌ । 

यथोक्तदक्षिणेविभरौ नं तत्‌ कतुरातैरपि ।६१ 

जो पुष्य खावधान होकर भानृदेव के स्नान बे लिये जल षा भद्‌ 
रण भियायरता है वह्‌ तीयो मे पन्ति फो प्राप्त दीने वाला 
परमं गति षै ्राप्न निया करता दै ॥*५७1॥ छल-प्वजा-वितान पताव 
चमर हन स्तुभो फो परमाधिक घडा से जो भातुदेव कयौ समपित 
षरता दै वहु मपनी अभीष्ट यतिषोौ प्राप्तकर लिमा बरत है ॥५८॥ 
मनुष्य जिम-जिनन द्रव्य सो भक्तिभाव के साय मादिव्य देवव तिमे मपित 
षरता दै उस उत स्यु को शनगुना एव सद गुना भगवमन भाप्तर्‌ 
उतार शर दिया वरते ई ।।५६॥ मानस-वाचिक भौर षायन जोभी 
कुट उष्यत्त होता बह खभ सवदेवषेप्रगाद से पूणंतया विनष्टो 
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जाया परतां दै 1६०11 एदा भानुदैरे कौ पूजाकाजो पुष्य पन प्राण 
विया जाता दै वद्‌ म्रयाकत दनिणा वलि विप्रोकेद्रायसेक्डो द्रुमो 
भी प्राद्छ नही करिणा जः सक्ता ॥९ ॥ 


= 
२२ - जादित्यमाहात्म्यवर्णन (१) 


अहो देवस्य माहात्म्य श्रुतमेव जगत्पते 1 
भास्करस्य सुरश्रेष्ठ वदतस्तेषु दुलभम्‌ ।1१ 

भूय प्रग्रह देवेश यत्‌ पृच्यामो जगत्पते 1 
श्रोतुमिच्यामहे ब्रह्मन्‌ पर कौतूहल हिन ४२ 
गृहस्थो ब्रह्मचारी च वानश्रस्थोऽय भिश्ुक ! 
य इच्देन्मोक्षमास्य तु देवता का यजेत स ॥३ 
कती ह्यस्याक्षय स्वर्गे करतो नि श्रेयस परम्‌ । 
स्वगतश्चव क्रि कु्यद्येन च च्यवते पून (४ 
देवाचा चात्र फोदेव पिटरणाचछैवक पित्ता + 
यस्माबु परतर नास्ति तन्मे ब्रहि सुरेग्पर ॥५ 
धुत श्ष्टमिद विश्च सव्वं स्यावरजद्धभम्‌ 1 
प्रलये च कमभ्येति तद्भवान्‌ यक्ठरमहूति १५९ 
उदन्तेवैप कुख्ते जगद्धितिमिर करं । 

भ्रात परसत्तरो देव कश्चिदन्यो द्विजोत्तना ५७ 


भरुनिगयणने कहा-दे सुरश्छठ । जगत्‌ के परति भार्करर देवक 
भादासम्यं हम लोभौ ते आधके मुले श्रवन कथा है जोकि बेहृतेदी 
र्भ दै! है नयत्‌ के स्वामिन्‌ ! हे देवे 1 यप्पसे हम लौय पून कुछ 
पूना चाहने हँ । आप इषा कर वह्‌ वताय । हे ब्रह्न । हमको इस 
बातङेजागने के चिमे हद्यमे वडा कदल द्यो रदा दै १११ २२ 


आदित्यमाद्ाल्म्यवणेन } } २६७ 


शृदस्थ, व्रह्मचारी, वानरस्य ओर सन्थासी इनमे जो मोक्ष चाहता है वहु 
क्निरादेव का यजन करे ?,।।३॥ दक्त श्राणो का अक्षय स्वगं कंसे होता 
है सौर परमनिधरेष्यम कमे हमा करता है । यदि यह स्वर्ग मे भी पुष्यो 
कै प्रभाव से पटुच जावे तो वहा पर भी उसे -षया करना चाहिये जिससे 
पुन उपका च्यवन वहाँसेन होवे ४1) यहां परदेव्ोकोभीदेव कौन 
है मौर पिवरृगणोका भीपिता कौनहै ?हे सुरेश्वर) हेमक्ये उसे 
बतलादये जिससे कोई बडा नही है ।1*॥ यहं सम्पूणं जगधु जिसने जड 
भीर चेतन सभी हैके सजन्या गाह मौरजिरा समयमे 
मदेप्रलय होतादैतो यड्‌ सम्पूर्णं विष्व किमे चला जाया करता है-~- 
यहे सव हमको वतलने कौ कृपा कौजिएु ॥६॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--- 
हे दिजोत्तमौ । यद्‌ भगवानु भास्कर उदय होते ही इस समस्त जगतरु को 
अन्धकार से रहित कर दिया करता है ? इससे वडा अन्य कोई भौ देवता 
नही दै मर्यातु यह्‌ स्यं देव ही परार देव 11७1 


भनादिनिषनो द्यो प पुरषः शा्तोऽन्ययः । 
तापयत्येष बील्लोकान्‌ मवन्‌रदिमर्भिरत्वणः 11८ 
सव्वंदेवमयो ह्यो प तपता तपनो वरः} 

सर्व्वस्य जगतो नायः सर्वसाक्षी जगत्‌पत्ति. (1६ 
सक्षिपद्येय भूतानि तथा विचरृजते पुन. 1 

एव भात्ति तपल्येव चर्वंच्येप गभस्तिभिः १११० 
एप घाता विधाता च भूतादिषु तभावनः! 
नद्योप क्षयमायाति नित्यमक्षममण्डलः 1११ 
पित्रूणा च पिता द्यप देवतःना हि देवता । 
घ्रूनस्यान स्मृत ह्यं तदयत्मात्न च्यवते पुनः ॥१२ 
सर्गकाले जगद्‌ कृत्‌स्नमादित्याद्‌ सम्प्रसूयते 1 
प्रलये च तमभ्येति भास्कर दीप्रतेजसम् 11१३ 
योगिनश्चाप्यसस्यातास्त्यक्त्ना गरहकनेवरम्‌ 1 
वायुभू त्वा वियान्त्यरिमिस्तेजोराशी दिवाकरे १1१४ 


मादिव्यमाहाठम्यवर्णन 1 { २६६ 


तस्मादन्यल्ल भक्तिहि न कार्य्या शुभमिच्छता " 
यस्मादुदष्टेरगम्यास्ते देवा विष्णुपुरोगमाः 11२० 
अतो भवदिभः सततमभ्यर्च्यो भगवा रतिः} 
स हि माता पिता चैव इृत्स्नस्य जगतो गुखः ।२१ 
भलर देव कौ सहस्रो ररिमयां होनी ई1 जसे पक्षीगण द्रूमनी 
क्षाधाओ मे आश्रय लेकर वास विया करतेरैवैसेही मुनिगणदेवोके 
सरित-ससिष्ध-जनक भादि गुहस्य-योग के धमं बाले राजां लीगं प्रह्मवादी 
चाल खिल्यादि ऋषिगण-बागप्रस्थ-य"य व्यासादि सन्यासीवे सभी योग 
मे समास्थित होकर गूरयेमण्टल मे प्रविष्ट ह्या क्रते भौर आश्रय 
लेते ।॥ १५-१५1। न्यास देन्जी के पुत्र श्रीमान्‌ णुक्देव योग धमं को प्राप्त 
करके भआदित्यकीकरिरणो मे पहुच कर अपुनर्भाव को प्रा्तष्े गये 
द ।1१८॥। ब्रहुमा-विष्ु मौर शिर भादि देवगण केवल उन्दसे ही कहे जाने 
वाले मौर शतिदी दनक मुखहे अर्थात इनकी बाणी श्रूतिकोही 
कठा जातादहै। यह्‌ सूयं दैवतो प्रदग्क्ष पर दे दं जोकरि बन्धकारक्य 
विसाश करने काले ई ॥ १६१ इसलिये जो कोई वपन शुभ नहता है 
उसकौ सूरये फो छोडकर अन्य किसी भी देवता मे भक्तिं नदी करनी 
चाहिए कयोपरि बे मव भन्य विष्णु आदि देवगण दरि मे बमम्य होते ह 
मर्य प्रत्यभ्न दिखलार्ई्‌ नही दिपः करते । इमलियि माप सवको 
निरन्तर मगान्‌ रविदेत्र का अभ्यव करना चादि । वह्‌ रथिदेव दस 
सम्धू्णं जगदु षै मात्ता-गरितिा ओर गुर ह ॥२०-२१॥ 
अनायो लोकनाथोऽसौ रदिमिमाली जगत्पतिः । 
मित्रत्वे च स्थितो यम्मात्तपस्तेपे द्विजोत्तमाः 1२२ 
अनादिनिधनो ब्रह्मा नित्यश्चाक्षय एव च । 
सृष्ट्वा ससागरानू दीपाय भुवनानि चतुदेः २३ 
लोकाना स हितार्थाय स्यित्तचनद्रसरित्तर ॥ 
सष्टूवा प्रजापतीन्‌ सव्वानद्.वा च विविवा. भजार 
ततः छतसहलाशुरग्प्रक्तश्च पुनः स्वयम्‌ । 
दुरत्वा द्वादद्यधात्मानमादित्यमुपपदते ॥२१ 
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इन्द्र धाताथ पर्जन्यस्त्वष्टा पूषार्यमा भग } 

विवस्वान्‌ विष्णुरशश्च वरुणो मिन एव च ॥२६ 

आभिद्धादशभिस्तेन सूर्येण परमात्मना । 

कृत्स्न जगदिद व्याप्त सूत्तिभिनश्च द्विजोत्तमा ॥९७॥\ 

तस्थ या प्रथमा भूत्तिरादित्यस्येन्द्रसज्ञिता । 

स्थिता सा देवराजत्वे देवाना रिपुनाशिनी ॥। र्न 

है द्विजोत्तमो । यह सूपदेव अनाय ह-लोकोवे नाय है-र्मिमाली 
तथा जेगवु मै पति 1 बयोकि यह्‌ मिनत्वमे रिथत हँ गौर तप क्रिया 
करते है ॥२२॥ ब्रह्माजी भी भदि-अन्त से रहित नित्य आर भक्षप ह 
वै सागर गीर दीपो के सहित इन चौदह लोको की ररि करके वदी 
लीको के हित के लिये सरित्तट परचद्र होकर स्थितौ गये ह । सगस्त 
भ्रजा पतियो वा मौर अनेक प्रकार की प्रजाजो का सृजन करफे दसकं 
अनन्तर पुने बह स्वय ही अव्यक्तं शत सदसाशु होकर मपने आपके 
स्वरूप को बारट्‌ खूणो मे करके आदिव्यके रूपम उत्वत्त हुआ करते 
है ॥२०-८५॥ वे वारह्‌ नम ये हदन्द्र घाता पजय त्वष्टा पुषा-अप्रमा 
भगम विवस्वान्‌ विप्णु थश वरूण भित्र इन दादश नामोसे परगास्ना गय 
केद्वारावारह तियो हे द्विजोत्तमो 1 यह सम्पूण जग्द्‌ व्याप्ये 
र्हा है ॥२६ २७ उस आदित्य देव फी जो सव मूत्ति दहै वदी इन्सज्ञा 
बाती ह भौर बहदेवो के राजाके पदे पर स्थित दै जौ दैवो के णनरुमौ 
कावि करने बाली है ॥२८॥ 

द्वितीया तस्य या मूत्तर्नाम्ना धातेत्ति कीत्तिता 1 

स्थिता प्रजापतित्वेन विविध सृजते भ्रजा ॥२९ 

नृतीयाकस्य या मुत्ति पर्जन्य इति विश्रुता । 

मेचेप्वेव स्थयितासातु वर्पते च गमस्तिभि ॥३० 

चतुर्थी तस्य या मूतिनम्ना त्वष्टेति विश्रुता । 

सस्य वनस्पत स्य तु, उदौपप्ोयु च ग्दुठजतु १५३१ 

पन्चमी तस्य या सूत्ति्नम्नि पूपेति विश्रुता । 

भन्ने व्यवरिथत्ता सातु प्रजा पुष्णाति नित्यश्च 1*३२ 


आदत्यमाहात्म्यवणन ] [ ७१ 


स्तिः पष्ठी रवेर्या ब अर्यमा इति विश्रुता । 
वायोः सप्रणा सातु देवेष्वेव रुमाध्रिता ॥३३ 
भानो सप्तमी मूत्तिर्नाम्ना भयेति चिधुता 1 
गूतिप्ववस्थिता सातु शरीरेषु च देहिनाम्‌ ।*३४ 
मूत्तिर्या त्वष्टमी तस्य विव्रस्वानिति विश्रुता । 
अग्नौ प्रतिष्ठिता सा तु पचत्यन्नं शरीरिणाम्‌ ॥६५ 


दरूमरौ जो आदित्य देव की मूत्ति है वहु धाता दस्र णुभनामसे कही 
शयी है जोकि प्रजापति के पदे पर्‌ स्थित होती दै मौर विविध भातियी 
भरजानोका सूजन क्रिया करती दहै ।-हा। दन अकंदेवकी नोतीमरी 
मूत्ति है वह्‌"पर्जन्य^-इम शुभ नामते प्र्यात्त ६ । वही मूतिमेषोमे 
भीस्थितिटहैजोकिरणोकै द्वाराजल की वर्पासिफा करती दै ॥३०॥ 
चौथी जो सूये कौ मूतति है कह “ट्वा इम नाम से विश्रु दै यद्‌ मूत्ति 
समस्त वनस्पतियो मे ओर बोौपधियोमे स्थितै भीर सभी ओर व्याप्त 
रती दै ॥३१॥। पांचवी दसकं मूत्ति "पूपा इस नाम सेप्रमिद्ध रै 
भीर यद मूत्ति क्षमे व्यवस्यित रहा करती है जो निद्य ही समस्नप्रना 
क पोषण किया करती है ५।६३.॥ टवी जो सू्पेदेव की मूक्तिहि यह्‌ 
“अपमा ~दइत युम नागर से विस्यात्त है 1 वहु वायुकै सश्षरणकणे 
चलीदैभओओर देनोमेही समाश्रित रहा करतो दै ॥३३। नानुदेव कौ 
जो सातम मुत्ति है वह “भग -इसमामस विन्नत्तदै1 वहमूनोमे 
सौर सव देहियो मे देहो मे अवस्थित रहा करती है 1३९1 आरव्वींजो 
उश्तकी मूत्ति है वह्‌ विवस्वान्‌ इश नामसे प्रखप्रात्त ह भोर चह गग्निमे 
प्रति्टिन रदा प्री द जोकि शारीरघारियो बेयन्नवा पाचनक्रिया 
करती ६।१३५। 


नवमी [नच्रमानोर्या पूत्तिविष्गणुश् नामत. । 
प्रादुरभवत्ति सरा नित्य देवानामरिसूदनी 11-६ 
ददामी तस्य या रूत्तिरयुमानिति विश्रूता { 

व्रायो प्रतिष्ठिता तु धरर्तादयत्ति वै प्रजाः ॥53 


२०२ ] [ ब्रह्मपुखण 


मूत्तिष्त्वेकादजी गानोनग्ना वसुणसाजिता 1 
“ जलेप्ववस्थिता सा तु प्रजां पुष्णाति नित्य. ३८ 
मूत्तर्या द्वादशी भानोर्नाम्ना भिनत्ति सज्लिता 1 
लोकाना सा हितार्थाय स्थिता चन्द्रसरित्तटे 11३६ 
वाघुभक्षस्तपस्तेपे स्थित्दा मैत्रेण चसुषां । 
मनुगृह््नु सदा भक्तन वरननिाविवेस्नु सः 11४० 
एव" सा जगता मूत्तिदिताय विहिता पुरा। 
तत्र मित्रः स्थितौ यस्मात्तस्मान्मित्र पर स्पृतम्‌ ५१ 
मामिरदरदाभिस्तेन सतिव्रा परमात्मना । . 
छत्स्न जगदिद व्याप्न मूक्तिमिश्च द्विजोत्तमाः ॥४२ 
[^ जो सूर्ेदेव की मुत्ति है वहत्रिष्णु केनामसेप्रतिद्धदै। वह 
देवौ के अरिमो काव्रिताश करने वाली नित्य ही भ्रादुभरुत इञा करती 
है ॥३६॥ दशमी मूत्ति अश्मान" नामस व्िश्रुतदै । वह बायुमे 
प्रतिश्ठित दहा करती दै ओर समस्त प्रजा का गाद्ादितत { याकरण 
है ॥२३७11 भानुदेव को ग्पारहकी मुत्ति वरूण सन्ना बाली हो है) मद 
जतोमेदटी अवस्थित रहय करतीदटै ओौररित्य दी भ्रजा कौ पोवित 
पिया करती है १३८) वारहवी भानुदे+ की मूत्ति “भित्र इस सज्ञा 
वाली होती है वह्‌ लकः फे हित सम्पदने करने कै लिये चन्द सगु 
के तट पर स्थित रहतो है ॥२६ मैतचध्रु से स्थित होकर वयुका 
भक्षण करने चासी तपत्या करिया करती दै । वष्ट अनेक वरदानोरै द्रा 
अपने भक्तै फर सदया अनूग्रहनिया करती है 11४०।। षत प्रकारसरे सब 
सोको के हित > किये पहिले वारह सूततिये मे वददेवस््थित हुए 
इनभरे जौ मित्रूप से ल्थित है अतएव वह परम भित्र अर्थाद्‌ हद्‌ सम्प 
दककटेग्येहै 1४१५1 दे द्विगो ! इत उपयुक्त बारह नाम्रो से प्ररमात्मा 
स्रिताः नै अपनी मूत्तियोके द्वारा इस चम्द्ुयं जगदु को न्यास कर सकता 
दि 11४२४ 
तस्माद्ध्येयो नमस्यश्च दाददास्यासु मूत्तिषु 3 
भत्तिमद्धिरेननित्य तदुगत्तेनान्तरात्मना ।४३ 
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इत्येवं द्ादशादिल्याच्मस्कृत्वा तु मानवः । 

नित्य श्रुत्वा पठित्वा च सूर्यलोके महोयते ।1४* 

यदि तावदय सूर्ग्भश्चादिदेवः सनातनः 1 

ततः कस्मात्तपस्तेपे वरेप्सुः प्राक्ततो यथा ॥।४५ 

एतदः सप्रवक्ष्यामि पर गुह्य विभावतौः । 

पृष्टः मित्रेण यत्‌ पूर्व्वं नारदाय महात्मने ।१४६ 

भराड्मयोक्तास्तु युष्मम्य रवे्द्रादश मूर्तयः । 

मित्रश्च वरुणश्चोभौ ताता तपसि सस्थितौ ।।४७ 

अवूभक्षो वरुणस्तासा तस्यौ पश्चिमसागरे । 

मित्रो मित्रवने चास्मिन्‌ वायूभक्षोऽभवत्तदा 1४८८ ८५ 

अथ मेरुगिरेः श्छ खात्‌ प्रच्युतो गन्धमादनात्‌ । 

नारदस्तु महायोगी सर्व्वालीकाश्रन वरो ॥।४- 

दर कारण रो इन द्वादश मूत्तियो मे स्थित सूर्यदेव घ्यानं फरने के 
योग्य भोर नमल्क्ार कएने कै योग्य होते है। जो भक्तिमावू है उनको 
तदृगत भन्तरत्मा केद्वारा नित्य ही रूरयंदेव की उपासना करनी चाहिए 
॥४३)॥। द्रत प्रकारसे मनुप्यको इन दादश मादित्योको नित्य ही 
नमस्कार करना चादिए्‌ । नित्य इनका श्रवेण या पठन करके मगुष्य 

मन्तमे सू््यंलोक मे पहुचकर प्रतिष्ठित हयोत्ता है 11४४ मुनिगणने 

कटा--दै भगवन्‌ । यदि यह्‌ पूर्ययंदेव सवते आदिदेव ह भौर सनातन है 
सो फिर यह्‌ एक वरदान की इच्छा वतते प्राकृत मनुष्य करी तरह तस्या 
मो किया करते दै ।४५॥! यह हम विभावसु का एरम गोपनीय ह्यन 
येतलविभे । यदी बात पहिले महात्मा नारदजी केलिये भितरने पुष्टी 
थो ॥1४६। ने पिते मापको रविदेव कौ द्वादश गत्तियौ वत्तलाई थौ 1 
चनमेसे भित्र भौर वद्णये दोनो तपश्चर्यां मे सस्यित है ॥५७॥ उन्‌ 
मूत्तिपोमे स्वि जल का भक्षण करने वाला वर्ण पश्चिमं सामरमे स्थित 
हो गया है! उस समयमे वायु का भक्षण करने वाला भित्र इस भित्र- 
यनम रहता था ।४८।। दसफे अनन्तर मेर शद्ध से गन्धमादने से 
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भ्रच्युत महायोगी नारद वची समस्त लोकोमे विचरण करते हृए यह 
पर आगये ये 1४६11 

आजगामाय तच्रैव यन मिनोऽचरत्तप ॥ 

त दृष्ट्वा तु तपस्यन्त यस्य कौतूहल छभूव्‌ ॥*५० 

योऽक्षयश्चान्ययश्च व व्यक्ताव्यक्त सनातन 1 

धृतमेकात्मक येन नैलोवय सुमहात्मना ॥॥*५१ 

यं पिता सव्वदेवाना पराणामपि य पर ॥ 

अयजद्‌ वता कास्तु पितृन्‌ चा कानसौ यजेत्‌ 11 

दति सन्चिन्तय मनसा त देव नारदोऽब्रवीत्‌ 1 

वेदेषु स पुखरपु साद्धोपाद्ध पु गीयसे 1 

त्वमज शाता घाता त्यं निधानमनुत्तमम्‌ 1५२ 

भूत मव्य अयश्च व प्वयि सर्ववं प्रतिष्टितम्‌ 1 

चत्वारश्चश्रमा देव मृहस्थायास्तथैव हि प्ण 

यजन्ति त्वामहरदस्त्वा सूत्ित्व समाश्रितम्‌ । 

विता माता च सव्वस्य दैवतत्व हि. शाश्वतम्‌ ॥*५५ 

यजसे पितर क र्व देव वापि न विद्महे ॥५६ 

यह्‌ योगी लारदजी वदी पर समात्‌ हृएये अहापर भिव तवश्चर्य 
कर रहाया॥ उसको इस प्रकारसे तप करते हुए देखवर इनके हदय 
ममेचडाभारो कौतून्लहो गयायां 11५०) जो क्षय रहित है-जो अव्यय 
सौर व्यक्ताव्यक्तं सनातन है मौर जिस सुमहात्मा एक ने इस एरक 
ग्रलोकयको धारण कर रखा द 11411 जो समस्त देवा भाषिता 
ौस्जो परो स्ेभौषरटैवद्‌ प्रिनदेवोक्ए यजन मरता हैतया विन 
पितरो कए यजन किमा क्ट्ठा ६ै। देवि ने अपने मनमे रस तरट्‌ से 
न्तन करके उन देवस्ते बदा या--घी नारदजीने कदा वट्‌ जोयेदो 
म सोर साद्गोपाङ्ध पुरापपा्े गान लिया जाता है बह आप जजनााश्वत 
घाता मौर उतम निधान हे 1५२ ५३ भूतमन्य, भौर भयव सभी ए 
आयम प्रतिष्ठित दे! हेदेद 1 चारो जान जो गृहष्य आदि होत 
ले समी भू्तित्व फो प्रतत दने वातै बाता है सतदिन यजनं हिया 
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करते ह 1 आप सभी के माता-पिता भौर शाश्वत देवता ह। फिरभाप 
क्रिस वितर का यजन क्था करते ह मयदा विस देव का अभ्यर्चन फरवे 
है यह्‌ ह्म सही जान पाये है 114४-५९॥) 

अवाच्यमेतद्वक्तन्य पर गुह्य सनातनम । 

त्वयि भक्तिमति ब्रह्यनु प्रवक्ष्यामि ययातयम्‌ ५७ 

यत्तत्‌ सूक्ष्म विज्ञे पमग्यक्तमचल ध्न.वम्‌ ¦ 

इन्दरियेरिन्द्ियार्येश्च स्वभूते विवज्जितस्‌ ॥॥५८ 

स ह्यन्तरात्मा भूताना क्षेत्रलेश्चं व कथ्यते । 

निगुणाद्र.यत्तिरिक्तोऽसौ पुरूपश्च व कल्पितः ।॥५६ 

दि्रिण्यगर्भो भगवान्‌ सैव बुद्धिरिति स्मृतः। 

महानिति च योगेषु भ्रघाननित्ति कथ्यते ॥\६* 

सारयनच्च कथ्यते योगे नामभिरवंहुषात्मकः । 

सच र्पो विश्वात्मा गर्वोऽक्षर इति स्मृतः ५६१ 

धृतमेकात्मक तेन वैलोकयमिदमात्मना ! 

अशरीरः दारीरेषु सर्व्वेषु निवसत्यसौ ॥६२ 

वसन्नपि दरीरेपु न ख लिप्येत कम्मभिः। 

ममान्तरात्मा तव च ये चान्ये देहसस्थिताः ॥६३ 

मित्रने कदा--ययपि यह वात वहने केयोन्यनटी दै ष्योकि यह्‌ 
विषय पर्माधिक गोपनीय है भौर सनातन है तथापि हे ब्रह्य ! भाप 
परम भक्तिमान्‌ है इसी कारणसे म इम विपय बो आप शामने ठीक २ 
यगा | ५७।१ जो अत्यन्त गृक्ष्म॒है-अनिन्ञेय, अव्यक्त, भयल भोर ध्न 
दैत्पा जौ इन्दिमो, शन्द्रियाथो भौर सवं भूतो से विवजित ह वह्‌ भूतो 
खा अन्तरात्मा होर फटा जाया कर्ता है 1 पह्‌ चिपुण रे व्यनिरिक्त 
पुष्प ही कल्पित है । वं दिरण्दणभं भगवानु है लौर्‌ वहं ही बुद्धि यह 
षढाशयादहै! यदी भोगोमे मटादु थीर प्रधान बहा जाया करता है। 
11५५.६०॥! बहुवात्मक जयोत नको स्वसूपो याला यह नानोसे योम 
मे साद्स्यवहा जाता दहै! गौर वह्‌ तीन रूपौ वाता विशाम श्रव तया 
अदार यह्‌ ष्टा ग्या ।६१४ यद एवात्मकप्र॑सोक्य उत्त भात्मा के 
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हारा धारण कियामया है\ यद विना शरीर वाला सय शरीरोंमें 
निवासं किया करता है ॥६२॥ शरीरी मे निवास करता हज भी वह 
कर्म से लिक नही हया करता है । यह गेरा अन्तराह्मा तथा आपका 
अन्तरात्मा है ओरजो अन्य देतो में सस्थित टै ॥६३॥1 
सर्व्वेषां साक्षिभूतोऽसौ न ग्राह्य केनचित्‌ कचित्‌ । 
सगणो निगु णौ वि्वो ज्ञानगम्यो ह्यसौ स्मृतः ६४ 
सव्यतः पाणिपादान्तः सर््वतोऽक्षि जिरोमुखः । 
सर्वतः शरुतिर्माल्लोके सव्वं मावृत्य तिष्ठति ॥६५ 
५ विदवभुजो चिदवपादाक्लिनाचिकः । 
एकश्चरति वै क्ते स्वैस्चारी यथागुखम्‌ ॥६६ 
कषै्राणीह शरीराणि तेषाश्व व यथासुखम्‌ । 
तानि वेत्ति स योगादमा ततः ्ेत्रन्च उच्यते ॥६९७ 
अव्यक्त च पुरे देते पुरुषस्तेन चोच्प्ते1 
चिद्व बहुनिधक्ञय सच सर्व्वत्र उच्यते 11९८ 
तस्मात्‌ स वहुरूपत्वादविश्व रूप इति स्मृतः 1 
तस्मेकस्य महत्वं हि स च॑कः पुरुपः स्मृतः ॥६६ 
महपुरपशब्द हि विभ्य कः सनातनः 1 
सतु विधिक्रियायत्तः शुजत्यात्मानमात्मना ।19० 
यह सवका सालिभूत हैौर कठी परभी किसके द्वारा ग्रहण 
करे के मोम्य नही है 1 यदह सुण, निगुण, विश्च तयाज्ञानकेद्ी दाय 
गम्य अर्थात्‌ जानने के योग्य होतारा कटा गया है ।॥६४॥। यद सभौ 
ओर्हायो त्था चरणो वालादहै सौर सभी ओर नेत्र एव मुख वाला 
त्तथा सिर बाला है) लोक सवत्र श्रुतिमान्‌ है मौर सवको मावृत करके 
ह्थितत रहता है ॥१६५। यद वि के सूदा बाला, विष्व की भ्रुजामौ 
याला जर विश्व कौ पदञक्षि (नेत्र) मौर नाकि वालाहै॥ य्हष्वा 
हीक्षेत्र मेचरण किया कर्ता दैतया सुव पूर्वक स्वच्छन्द सरण 
करने वाला है ५६६11 ये राव शरीर ही इसे क्षेत्र दै भौर उनभेही 
सुख पूर्वक यद्‌ नियास बिया करतः है । वह योगास्मा उनके जानता दै। 
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अतएव ये शरीर क्षोत्र कहे जाते हैँ ।1६७॥। यहु अन्यत्त पुर मे शयन किया 
करता है । द्पीसे वह पुरुप एटा जाया करवा दै1 यह विश्व बहुत 
प्रकार फा जानना चादिषु ओर वह स्त्र वहा जाता टै ॥६८॥ इसी 
कारण से उसके बहुत रूप होनेरे वहू चिश्वल्पक्हा ग्याहै ¡ उव 
एक का ही महत्व है मौर वह एक ही पुरुष कटा यया है। वहु एक 
सनातन ही मदुापुरुप शब्द कौ धारण किया करता है । वह्‌ विधि मौर 
क्रिया के भीन दै त्था आत्मासे ही आत्मा क सृजन क्ियाकरता 
हे ९ &-७५०॥ 

शतधा सहखरघा चैव तथा रतसहसरधा 1 

कोटिशश्च करोत्येष प्रत्यगात्मानमात्मना ॥७१ 

आकाशात्‌ पतित तोयः य)ति स्वादन्तर' यथा । 

भूमे रसविशेषेण तथा गुणरसात्त्‌, स ॥७२ 

एक एव यथा वायुर्देहेष्वेव हि पशचधा । 

एकत्वे च बृथक्त्नच तथा तस्य न सन्नयः (1७३ 

स्थानान्तरविशेषाच्च यथाग्निर्लभते पराम्‌ । 

सज्ञा तथा सूने सोऽपः ब्रह्मादिषु तथाप्नुमातु ।1७८ 

यथा दोपसहस्राणि दीप एक. प्रश्रूयते । 

तथा रूपसस्राणि स एक. सम्प्रसूयते ॥॥७५ 

यद। स बुध्त्यात्मानं तदा भवति केवलः । 

एकत्वश्रलये चास्य वहुत्न्च प्रवक्तते ।॥७६ 

नित्य हि नास्ति जगति भूत स्थावरजङ्गमम्‌ । 

अक्षयश्च वरमेयश्च सर्ग्वगख्च स॒ उच्पते ॥७ॐ 

सौ प्रकार से-सटचछ प्रकार से तया शत सहव प्रकारसे ओरकरोड 
प्रकार से यद अष्मापतेही यात्मा को प्रत्यक्ष करिया करता दै ॥७१।१ 
आक्ाश्षसे गिरा भा जस जिस प्रकार से भिन्न स्वाद वएलाहो जामा 
करतः है ओरश्रुभिके रस विशेपतेहीएेना होतादैवैशेहीगरुपोके 
रसे वह हौ जाया करता है ॥७२॥ जित तरहसे वायुएक दहो होता 
र किनन्ुदेदोमे पाच प्रकार का प्रा्-्रपानादि मेदो बाला हौ जाता है 
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छप्नी भांति उसका मी एकत्व जौर पृयग्त्व होता है) उसका तश्चव 
नही है ।1७३॥। जिस तरह से स्यानान्तरो फी विरोयत्तासे परासेशाको 
प्राप्त किया करतादहै! है मुनिवर! यहभी ब्रह्मादि सज्ञागोकी 
भ्रति किया करता है {७४ जिस तरहसे एक दही दीधक सदस्नौ दीप 
को लला कर प्रसुत कर दिया करता दै उसी भकार से यह ही स्स 
कूपौ कौ सम्भ्रसूत किया करता है १।७५।१ नव वह्‌ त्मा काश्षान 
पराप्त करता है उसी समय मे वह्‌ केवल होता है । दके एकत्व कै परलय 
हो जानेपर ही वहत्वकी प्रङृत्तिहै कमा करती है 11७ ६॥। इतत जगवु 
मे स्थावरजद्धम भूत नित्य नही है भोर वह अलय अप्रमेय भीर सवत्र 
गमन करने वाना कहा जाता है ।।७७।। 

तस्माद्न्यक्तमृत्पन्न निरु द्विजसत्तमा ! 

अव्यक्तमावस्या या सा प्रकृतिरुच्यते 1७ 

ता योनि ब्रह्मणो विद्धि योऽसौ सदसदात्मक } 

लोके च पुज्यते योऽसौ दैवे पिच्ये च कम्मेणि 11७९ 

नास्ति तस्मात्‌ परो ह्यन्य पिता दैवोऽपि वा द्विजा ॥ 

आत्मना स तुं विञ्जे यस्ततस्त प्रूजयाम्यदहम्‌ ।1<० 

स्वगेष्वपि हि ये केचित नमस्यन्ति देहिनि । 

तेन गच्छन्ति देवर्षे तेनोदिध्फला गतिम्‌ ॥८६ 

कत देवा स्वप्भमस्थक्छ नानपदतिसमाश्रिवा ? 

भक्त्या सम्पूजयन्त्याय गतिच घा ददाति स॒ ॥1न्र्‌ 

सहि सर्व्वंगतच्चंव निगु णन्वव कथ्यते | 

एव मत्वा यथाज्ञानं पूजयामि दिवाकरम्‌ १८२ 

ये च तदूमाचिता लोकः एकतत्वं समाधिता ।1 

एतदप्यधिकः तेषा यदेक प्रविडान्त्युत ॥न४ 

है द्विजोत्तमो ! उससे ही तीन गुणो वाला अव्यक्त सम्रुसन्न ोता 
दहै 1 नव्यत्त ओर व्यक्त भाव मेष्यितन्ोदह वह्‌ श्कृति कहो जाया 
करती 35] ब्रह्फकी यानि उस्रक्ौ ही सम्रद्यनां चाणहए्‌ + यद वह 
खदु जोर असत्‌ स्वरूप दाका है} वही यह्‌ लोक मे दैव तथा पिव्य कम्म 
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भे प्रजा जाया करताहै ॥५७८।। हे द्विजो { उसे पर अन्य कौर्भी 
नही है । यदी पितात्वया देव एव परात्पर है। बह भार्माकेद्रारही 
जाननेके योगय; इसी कारणे म उसका अभ्यचैने किय करताह 
॥८०॥ स्वर्गोमे भीजौ कोई देहधारी दव उसको नमन किया करते 
द । है देवे { इसी से उसके दवारा उदधि्ट फल वाली गति कोये गमन 
किया करते ह ॥८१॥५ उसकी देवशण-अपने आश्रमौ मे स्थित रहने बाले 
तथा नाना मूत्तिपो मे समाधिते माय की पूजा भक्तिसे कियाकरते है 
भीर वह॒ इन सवको सद्गति प्रदान किया करता है ॥८२।। वह्‌ सवे 
रहने वाला भी है भौर निगुण ही कहा जाया वर्ना दै । इस प्रकार से 
मानकर ज्ञान के अनुसार दिवाकर का पूजन किया करता ह ०३५ जो 
लोकमे एक त्तत्व मे समाधित उसकी भावनास्षे भावित्त है । उनका 
यह भीअधिकदटैकिवे एकमे प्रवेश किया करते ह ॥८४॥। 

इति गृ्सम्ुद शस्तव नारद कौत्ितः । 

अस्मद्‌ भवतूयापि देवपि त्वयापि परमं स्मृतम्‌ ॥८५ 

सुरव्वी मुनिभिर्व्वापि पुराणैर्व्वरद स्मृतम्‌ । 

स्वे च परमात्मन पूजयन्ति दिवाकरम ८६ 

एवमेतत्‌ पुखख्पात नारदाय तु भानुना । 

मयापि च समाख्याता कथा भानोदिजोत्तमा. ०७ 

इदमाख्यानमाख्येय मयाख्यात द्विजोत्तमा. । 

ने द्यनादित्यभवताय इद देय कदाचन ॥क्८ 

यश्व तच्द्रावयेन्नित्य यश्चंव श्यणुयान्नरः। 

स सहस्राचिप देव प्रविशेन्नात्न सदय ॥८६ 

मुच्येतात्तं स्तया रोगाच्द्ध त्वेमामादित. कथाम ॥ 

जिज्ञासुलभते ज्ञान गतिमिष्टा तथैव च ॥1द० 

क्षणेन लभतेऽन्वानमिद यः पर्त सुने { 

यौ य कामयते काम सत ब्राप्तनोत्यसशयम्‌ ॥६१ 

तस्माद्भवद्भि. सततं स्मत्तं ज्यो भगवानु रविः । 

सच धाता विधाता च सव्वंस्य जगतः प्रभरुणः ६२ 
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है नारद ! यह परम मोपनीय समुदशदहै जौ ञ्य बापकरौरने 
मतल दिया है। दे देव्ये 1 दमारौ भक्तिसे भी मापने बह्व उतम 
क्रया है 1८५ सुरोके दारा~ुनियो केद्वारा मौर प्राणो के दवाय 
यह्‌ वरद बहा गया है । सब परमाटना दिवाकर का पूजन क्या करता 
है 11=दे1। श्री ब्रह्माजी ने क्टा--यदह पुराने समयमे भानुदेव ने देवपि 
नारदनी को कटा या यौरद्विजगरणो ] मेने भी भ्धनुदेव की कधाका 
वर्णेन व्या दै ।<७11 हे द्विजगणो ! यह जो आख्यान मैने आपको 
वतलया है इसव?.कभी भ्रूल बर भी जो भादिव्यदेव क़ भक्तन हो उत्ते 
नहीं देना चािषएु 1८८ इस उत्तम सादित्याख्याद कौ पहृत बरी 
महिमा है जो इसको नित्य-प्रति श्रवण कराया करता है मौर जो नित्य 
भ्रति श्रवप्र कयि करता दहै बह मनुष्य महसाचिदेवमे प्रवेश विया 
करता है-दरामे तेश मात्र भो रद्य नही है ॥८६।१ इक वयः कौ आदिं 
तेजौ मनुप्य श्रवण क्रिया करता वह पदि गार्तं होतादैतौ उसवी 
रोगत्तेमुक्तिदहो जायामरती है) यदि बहेक्षानने प्राप्तमरनेमा 
श्च्ुक होतादैतो वह्‌ उस जान नौ प्राप्त विया रता है तधा वह 
अभीष्ट गतिको भी प्राघ्ठ बरवेता है ।6€० हेमनि} जौ इस भाख्यान 
कापट किया क्रवादहैवदे ए शणमाचत्र मेदी मामं पीसन्धयपर 
तेतादहै। निष्कर्याये यटीदटै नि दनव स्ने याता पुरभोनी नि 
कामनाणो क्या करतादै वह्‌ उसको नि षश प्राक्त कर तिया करता 
६ ॥&६१॥ धसलिये माप सोमो यौ निरन्तर भगवान्‌ रविदेव षा स्मरण 
करता चादिषु ।यद प्र दम मभ्यूणं जगद्‌ बा यता तया विधाना 
है ॥६२॥ 
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आदित्यमुलमखिल वंलोक्य मुनिसत्तमाः । 
भवत्यस्माज्जगत्‌ स्वं सदेवासुरमानुषम्‌ ॥९ 
सद्रोषेन्द्रमहेन््राणा विप्रेन्द्र चिदिवौकसाम्‌ । 
माद्य तिमता व तेजोऽ साव्वंलौकिकम्‌ २ 
सन्वति्मि सर्व्वलोकेशो देवदेवः प्रजापतिः 1 

भूर्य एव त्रिलोकस्य मूल परमदैवतम्‌ \।३ 

अग्नी प्रास्ताहुतिः सम्यगादित्यमुपतिष्ठते 1 
आदित्याज्जायते वृष्टिकरं ट रश्च' ततः प्रजाः ।\४ 
सूर्य्या प्रसूयते सर्व्वं तत्र चैव प्रलीयते । 
भावाभावौ हि लोकानामादित्यान्नि.सतौ पुरा 11५ 
एतत्त्‌. च्पानिना ध्यान मोक्षश्चाप्येष मोक्षिणाम्‌ । 
तत्र गच्छन्ति निर्वाणं जायन्तेऽस्माच्‌ पुन. पुनः ॥॥६ 
क्षणा मुहूर्ता दिवसा निशा पक्षाश्च नित्यशः। 
मासाः सम्बरसराश्चं व ऋतवश्च युगानि च ॥1७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा-हे मुनिषेष्ट) । यह समस्ते वैलोक्य मादित्य 
दैवके दीमूलबालादै। इसी से यह सम्पूण देव-अयुर ओर मनुष्योसते 
युक्त जगत्‌ समुत्पन्न हअ। करता है ।। १1} सद्रदेद-उपेन्द्र-मटेन््र निप्र तथा 
देवो का मौर गहती शति वालौ का यदी सा्व॑लौकिक तैज हौता है ।२॥ 
यह्‌ सवकी आाट्मा है-सव्र लोको षा ईश है-देवो का भी देव ओर 
भजापति है । मह रूरयंदेव ही तीनो लोको वा मूल एव परम दवत है। 
॥३॥\ अग्नि मे अवित की हुई आटनि भली भोति जादित्य देव को पचा 
केरती दै1 इस आदित्यदेवने ही वर्षी हुमा करती है भोर वृ्टिसे अन्न 
फी सप्रुतत्ति हा करती है तया उस अघ्र से प्रजा उलन हेती है ॥४॥ 
ध्न सूगदेवसे ही समस्त पदार्थो का उद्धव हया करता है तथा न्न 
उन्दी ने सवका लयभौोहो जाता है । परित भाव मौर अमाय ये दोनों 


२८२ | { ब्रह्मपुराण 


जोलोकौकेदवे भादित्यदेवसेदही नियत हृएये अर्थान लोको की 
उत्पत्ति ओर बिनाश दोनो कै कारण भादित्यहौटैमय नही ह ॥५॥ 
यही ध्यान करने वालो का च्यान दै मौर यदी मौक्ष प्राप्त करगे वानो 
कामोक्षदहै। वही पर्‌ लोग निर्वाण को जाया करते हैँ भौर इन्दी देव 
से पुन पुन जन्म प्रहण व्या रते हँ ।॥६। षण महत्त दवस रात्रि 
श्म नित्यही-मास सम्वत्सर ऋतुएु आर युगये सभी आदित्य देवसेदी 
हभा कस्ते दै ।॥७<॥ 

अथादित्याहते ह्यं पा कालसख्या न विदत्ते 1 

कालद्ते न नियमो नास्नौ विहरणक्रिया ॥॥८ 

ऋतुनामविभागश्न तत्त पुष्पफल कुत 1 

कृतो वे दास्यनिप्पत्तिस्त्रणोपधिगण कुत ।1& 

अमायो न्यवहाराणः जन्तुना दिनि चेद्‌ च ८ 

जगस्रभावादिशते भास्क राद्वारितस्करात्‌ ।॥१० 

नावृ्ट.या तपते सूर्यो नाब्ृष्ट या परिशुष्यति । 

लावरृष्टचा परिधि धत्ते वारिणा दोप्यते रवि ५।११ 

वसन्ते कपिल सूर्यो प्रीप्मे काचनसततिमे । 

श्वेतो वर्प वणन पाण्डु शरदि मास्कर्‌ ॥१२ 

हेमन्ते तास्रवर्णाभि रिरे लोहितो रवि 1 

इति वर्णां समाख्याता सूग्यस्य -ख्तुसम्भवा ॥१३॥ 

-ऋतुस्वभाववर्णेश्च सूयय क्षेमसुभिक्षकृत्‌ 1 

अथादित्यस्य नामानि सामान्यानि द्दिजोत्तमा (१४ 

विना आदित्य देच क इन उक्त सप्रयो कौ सच्यादी नही हो सक्ती 
है। कालको सल्याथीर अवसरं विना न कौ निपमदहीदहोताहै 
आरन अभ्निमे विहरण क्या ही होती है ॥८( जन तुमो कादौ 
कोई विभाग नही होमा तो पुष्प मौर कल भी कंसे समुन्न होने । श्तु 
चिराग ते होने पर प्रास्य क्री निष्पत्ति भी प्राम्मठे वृष्टो घ्रक्कोहै र 
तृण त्या भौपपियो की भी उत्पत्ति भी नही, हो सक्त्ती दै 11६॥ वाल 
विभाग के मभाव मे समस्त व्यवहारो वा भीजोकिजीवो वा इम 
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लोकमे तथा दिवलोफमे होतेह अनाव हो जायगा । तस्करोके वारण 
करने चाले भास्वर देव से यह्‌ जगत्‌ प्रभावसे प्रवेश निया करतादै 
11१८५ वृष्टि केनदहोनेसे सूं नदी तप्ताहैओौर भनि से परदियुष्क 
भीनहीहीताहे । अवृरिसे पर्धिकोधारण नही तिया गरतारै। 
जलसेही रविदेव दीप्त हा करते दै ॥११॥ वसन्त ऋतु मे सूं 
कपिल वर्णं वाते होते द्वै-प्रीप्म कलमे सुवे के सटश वणं पानि हुभां 
परते द । क्प ऋतुमे तरेत वर्णे युक्त तथा दारत्वाल मे भास्करः 
पाण्डु र्णं वाले हा करते है ॥१२॥ हेमन्त च्छतु मे ताघ्रवर्णे वी भाभा 
यते दते भौर दिशिरमे रवि सोदित वर्णं ब्त हमा करतेर्ह।ये 
यणं सू्ेदेव के भिन्नरेश्छतुभो मे भा कयते है ॥१३।। छतुभोके 
स्वभावे भनुगारजो वर्णं होतेह उन्ही वे द्वारा सूयेदेव क्षेम मौर 
सूभिक्ठ पे फे वत्ति हू करते है। एसवे भनन्तर हे द्विजगण 1 
मादित्य केः सामान्य नामो षौ वतन्लाया जाता दहै 1 एमा 

दवाददोव पृथक्तयेन तानि वेक्ष्याम्यरोपतः । 

आदित्यः सविता सूर्यो भिहिरोऽकः म्रमाकरः ॥१९ 

मार्तण्डो मारूरुरो भानुधचित्रभानुद्दिवाकरः। 

रविद्दियाभिस्तेपा ज्ञेयः सामान्यनामभिः ६६ 

विष्णूर्थाता भग. पूपा भितरन्दरो चर्णोऽ्य्यमा । 

विवस्यानशुमास्व्वष्टा पर्जन्यो द्वादशः स्मृतः 11१७ 

इत्येते द(दशादित्या पृयक्त.वेन च्यवस्यिताः। 

उत्तिष्ठन्ति सदा दयते मासद्वादथाभि- कमात्‌ ' १८ 

विप्वगुस्तपति चतरे तु वंशावे चाय्वमात्तवा॥ 

विवस्वान्‌ ज॑ ठमास्ष तु जपा चागुमान्‌ स्मृत्त. ॥११६ 

पर्जन्यः श्रावरो मासि वरुणः प्रोएठमज्ञके । 

इन्द्र आश्वयुजे माति धात्ता तपति कात्तिङे १२० 

मार्गे्षोपे तथा.मित्रः पौये पूपा दिवाकर. । 

माचे भगस्तु विजेयस्व्वद्छ तपति फास्गुने ॥२१ 
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ये ढादशदही नाम दै क्रि-तु उनको पृषक्‌ २ पूणेतया कहत है-- 
दित्य, रविता, सूर्य, मिहिर, अर्व, प्रभाकर, मा्तण्ड, भात्कर, भानु, 
चिव्रमानु, दिवावर--इम द्वादश नामोसे रवि देव काजञान किया जाता 
हैजोवि रयं के सामान्य नाम है + १६-१६॥ विष्णु, घाता, भम, पूपा, 
भित्र, इन्द्र, वदण, अयम, विवस्वानू, अशुमानू, स्वा आर पजंन्यये भी 
अन्य द्वादश सूदे के महु एनसे सृयको कहा गयादै॥१७॥ये 
द्वादश भादित्प पृथक्‌ खूपसे व्ययस्यत म्य ग्येह।येसदा क्रम रे 
नारहे नामास्न वारह्‌ माघा मे उप्त हृआक्सेहैं॥१८॥ चत्र मास 
मे विष्णू तपा क्रते ह वैशे्व म अर्येगा नामघारी सर्य तपते हे । ज्येष्ठ 
मान मे विवस्वान्‌ ओर भापाढ मासमे अशरुमाव्‌ ताप दिया करते दै 
॥१९॥ श्रावण माद म पर्जन्य ओर भाद्रदमे वरूण नाम वाते सूं 
तषा बते है । आशिन मास्म इद्रे तथा कात्तिक मे घात) नामक 
सूम तप्ते )२)। मावे मे मिन्र-पौम मास मे पपा दिवाकर 
तपते है ॥ माध मासे जो सूरये ताप दिया करते दै बह भग॒ नाभ वाते 
ष्ोते हँ भौर फाल्गुन मे तव नामक सूर्यं लोक्ोकोौ तापर दिया करते 
है ५२१॥ 

शतंदमदश्षभिविष्यु रदिमभिर्दीप्यते सदा । 

दीप्यत्ते गौसहसे ण दातेश्च चरिभिरग्य॑मा ॥२२ 

दि सक्तकौविचस्वास्तु ~+ दयुमान पञ्चमिखिभि 1 

विवस्वानिव पज्जन्यः वरूणश्चाय्येमा तथा (२२३ 

मिनदधगवास्त्वाष्टा सहस ण दतेन च । 

इन्द्रस्तु द्विगुणं पड्मिवतिकादशभि राततं 11२४ 

सहस्रंण तु भिन्नो वं पूपावतु नवभिङते । 

उत्तरोपक्रमेऽकंस्य वद्धंन्ते रश्मयस्तथा ॥<५ 

दक्षिणोपक्रमे भूयो हसन्तं सूस्यरस्मय । 

एव रर्मिसहुखन्तु सृय्यंलोक्रादचुग्रहुम्‌ (१२९ 

एव नाम्ना चतुर्विंशदेक एषा धरकीत्तित ॥ 

विस्तरेण सहखन्तु पुनरन्यतु प्रकीत्तित्तम्‌ २७५ 
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विष्य नानधारी सूर्यदेव सदा वारहसौ किरणोकेद्रारा ताप दिया 
करते ह 1 एक हजार तीनसौ रर्मिपोसे अर्यमा दीप्त हभा कर्तेद 
॥२२।४ विष्वा चौदह सौ रक्रिमिथो के द्वारा ताप देते ई ओर भशुमावु 
पन्द्रह सौ क्रिरणोके दाया तपरा करते है1 विवच्वादु कयै ही भांति 
पजन्य-दसण-अयंमा तपा करते ह । भितकीही माति त्वष्टा गत सहस्र 
्रिरणौसे दीप्त षते ह जौर घाता ग्धण्रहूसौ किरणो के रा ताप 
दिया करते ह) २.-२५)। भित्र नाम ववि सू्ेदेव क सदु रर्मिणो 
केद्वारातथा पूपानौषोक्िस्णो ने दीस हा करते हैं 1 उत्तर उपशम 
भे सूं की रदिमयां वदा करनी है॥ ५॥ फिर दक्षिणोपक्रम मे अर्थान्‌ 
दकषिणायनमे सूयं की किरणे हास को प्रसत हृजा करनी हँ । इस प्रकार 
से महत्त ररिमा सू्पलोक से अनुग्रह ध्या करनी दै ।॥२९१॥ दस रोति 
सेयह एक टी मूयदेव चौगीप नाभोङकेष्ारा कहे गये । वि्तारसे 
किर इनके ए तदत्र नाम भीक गये हजो क्रि अन्य है ॥२७॥ 

ये तन्नामसहस्रे ण स्तुवन्त्यर्क प्रजापते । 

तेपा भवति कि पुण्य गत्तिश्च परमेग्वर ॥।र्द्‌ 

श्रणुच्व मुनिशाट्दू ला. सारभूत सनातनम्‌ । 

भते नामसहस्रे ण परान्नं व स्तवे शुभस्‌ २९ 

यानि नामानि गुह्यानि पविताणि शुभानि च) 

तानि व- कौर्तयिष्यामि णुष्व भास्करस्य वै॥३० 

विकर्तनो ववस्वाश्च मार्तण्डौ भास्करो रविः। 

लोकप्रकाशकः, श्री माह्लोक चशुमेदेश्वरः 11३१ 

लोकसाक्षी तरिलोवे शः कर्ता ट्त तमिखहा । 

तपनस्तापनश्च व शुचिः सप्ताश्ववाहनः ॥३२्‌ 

गभस्तिहस्तो ब्रह्मा च सव्वदेवनमसर्कृतः । 

₹्कविदातिरिस्येष स्तव इष्टः सदया रवैः ३६ 

पारीरारोग्यदश्चव धनवृद्धियदास्कर्‌ः । 

स्तवराज इति स्यातस्तरिपु लोकेषु विग्रुतः 11३४ 
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य एतेन द्विजश्रेष्ठा टिसन्ध्येऽस्तमनोदये । 

स्तौति सूर्य्यं शुचिभू त्वा सन्वपाप प्रमुच्यते ॥[३५ 

मुनिभण ने कहा--टे प्रजापते । जो लोग सूं के एव सहस्र नाभो 
के द्वा उनका स्तवन किया करतेर्हुदे परमेश्वर ! उन स्तौताथो वा 
क्या पुण्य फल हृगा करता है भौर उनी कया गति दती रै > ।॥२८॥ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा--दे मूनिराहलो । अथ आप लोग सनातन सार 
भ्रुत का श्रवण कीजिए्‌ । इम प्रकार दे श्युमस्तवक्ापाठक्रते हृएदही 
परम कत्याण होता है फिर एकं सदस नामके द्वारा स्तत्रन क्रमक 
क भी ावश्यकता नही है 1२५) जोध नाम परम गौपनीम है 
भौर पतिरहं उन भास्वर भगवद्‌ कनाम उदाहर भाप सोगो 
यैः सामने वणन करता हु । आप लोग उनका श्रवण बरिए्‌ ॥-०। ये 
सरम शुभ नाम ये ह--विकर्तन, वियस्वाचु, मातत ण्ड, भास्वर, रवि, सोक, 
प्रमा, श्रीमान, लोकव कु, मदेश्वर, लोकसानी, विलोके, बरना, हूर्ता, 
तेमिच्रहा, तपन, तापर, शुचि, मौर सप्ताश्व माहटुन ॥३१ ३. गमिति 
हस्त, प्रह्या, सवंदेयनमस्दत-यद्‌ दवग्मैस नामा कास्तवदटै जो रपिदेष 
बौ रादा इष्ट हाता दे ॥३३।। यदं स्तेव दारीरपे भारोग्य पो प्रदान 
मरने घाला ओर धन वृद्धि तयायशाषौ द॑ने पाला । पराके स्तव 
दानतीनोलोसनेषहाजानादहैगोरस्यदष्मी नाम स प्रसिद्ध भी 
है र्मा हे श्रेष्ठ द्विजगणो + दम स्तवये द्वारा दोनो सन्प्पाभोषै 
समय म मर्षा उदय पर्त आर्‌ अत्त मा येलाम पपवर होकर दूयदेव 
चनस्यति ियाकरतादटै वह सभी प्रारबे पापात शक्त हो जाता 
है ॥५॥ 

मानेसर याचित यापि देटज कम्मंये तया॥ 

एवजप्येन तव्‌मव्वं नदपत्पा्स्य मधि ११६ 

एकजप्यष्य लिमन््न गन्ध्पोपायनमव च) 

पूपमन्पारघ्यमन्मरश्र यलिमन्वस्मयेव च 11३3 

सप्तप्रदति स्नानि च प्रयिपात्ते प्रदक्षिगा1 

प्रूजिचोऽ्य मदामन्त- म्वरापदुर युम ॥३८ 


पचतीथविचिवणेन 1 [ न 

तस्मादगरय प्रयत्नेन स्तवेनानेन वं द्विजा; ) 

स्तुवीश्व वरद देव सर्व्वकामफलप्रदेम्‌ 1१२६ 

हे कसाभी पाव दौ मानष हो, वाधिकदहो, देहजहोया कर्मन 
द्रो १ स्तत्रवे एकी चार नप्र क्सेत्तेजोरति सूयं को रन्निधिमे 
स्वित्त होकर किमा जवे त्रोवेसभी पाप नष्ट ह जते हं )1३६॥ 
एक वार इसका जपन्दोम-सन्ध्पोपास्न-धूष मन्त्र-अध्यं मन्य तया बलि 
मन्ध मन्न के प्रदान मे, स्नान, प्रणिषान परनेमें ओर पर्किमा करनैमे 
परजिन किया हभ यद्‌ महामन् परम शुभहोतारहै मौर सव पपोंवा 
हरण करने बाला दै ।३७-३८१7 हे द्विजगणो 1 दख कारण से माप 
लोग भ्रयत्न कै सःय प्रस स्तमके द्वारा समस्त कामनाभोके फलक 
प्रदान करने घाति वरद सू्ेदेव की स्तुति विया वरो 11३६1 

२४-- पञ तीथव्रिधिवणन 

अतः पर प्रवक्ष्यामि पञ्चतीर्धविधि हिज 1 

यत्फल स्नानदानेन देवतात्रक्षएेन च 

मार्च॑ण्डेयह्द गत्वानरश्चोदद्मुखः शुचिः 1 

निमज्जेत्तत्र वाराष्ीनिम मन्तरमुदीसयेत्‌ ॥२ 

सगरारसापरे मर्व पापग्रस्तमचेत्तनपर्‌ । 

प्राहि मा भगनेत्रघ्न तिपुरारे नमोऽस्तुते १२ 

नम. कियाय शान्ताय स्वंपापहुराय च । 

स्नान करोमि देवेश मम नद्यतु पातयाष्‌ ४ 

माभिमाभ्रे जते स्नात्वा विधिवदृदेवत्ता श्छ्पोनू 

तिलोदकेन म्तिमापलु ान्याच्छ तर्पयेद्‌ ५५ 

स्नात्वा तथैव चाऽऽचम्य दतोगच्ुख्दिवालयम्‌ १ 

प्रचिदय देवतागार दत्वा ते त्रिः प्रदक्षिणम्‌ ॥६ 

सूतमन्परेण मार्कण्डेयस्य चश्रम्‌ । 

अघोरेण च मो पिप्राः प्रथिप्य प्रस्रादयेत्‌ ॥५> 
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श्री ब्रह्याजी ने कहा--है द्विजो ! हरसे मागे हम गब पड्चततीयं 
कमी विधि का वणन करते ह-जो फल स्नान-दान सौर दैवता कै दर्शन 
से देता है वह्‌ सव वत्ताया जाता (१५ मण्कण्डेय दधद मे जकर 
मनुष्य फो पवित्र होकर उत्तर फो भोर मुख वाला दाकर उस द मे 
निमज्जने करना चाहिए ओर तीन वार इस अधोवधित मन्त्र कां उच्चा 
रण करे (२। है त्निषुरासुर ने नाशक 1 है भयकेनेनो का हनन करने 
वाले 1 दरस ससाररू्प सागरमे मनपरापा से ग्रसित मौर जान से 
शरुन्य मी रक्षा क्रो बापदी स्वा मे मेरा नमस्कार है \॥३॥ 
भगवान्‌ शान्त स्वरूप अर सव पायोके हरण करने वाने शिवे लिये 
भेदा नमस्कार दै) द देवक्नर 1 यहा स्नान करता ह-मेरा पातक 
नष्ट हो जावे 1#*11 नाममा जनमे स्नात करे विधिके साथ मति 
मानु षुरष को तिलोदक के दारा देवला ऋषि भोर अन्य पितृगणो का 
तपण करनं चाहिए ॥५।। रनान करके तथा चमन करके फिर शिना- 
सयंभे गमन करना चाहिए । उस देवता के स्यानमे प्रवेश करके वहाँ 
पट उनकी नीन प्रदक्षिणा करे 1६) माकेण्डेयके इुष्वटकामूल मन्ध 
से भलोभाति पूजन करेओरहै विभ्रगण 1 अघोर भन्नवे दारा अणाम 
करके क्विष को प्रसत करना चाहिए ।1911 


चरिलोचन नमस्तेऽस्तु वमस्ते शकिमूषण । 
राहि ात्व विरूपाक्ष मह्मदेव नमोऽस्तुते ॥८ 
मार्कण्डेय वदे प्वेव स्नात्वा दृष्टवा च शक्रम्‌ । 
दशानामन्धमेधाना फल प्राप्नोति मानव ॥& 
पाप सवविनिमुक्त दिवलोक स गच्छति । 
तत्र मुक्स्वा व सन्मोगान्यावदाभूतसप्लवमु ॥ ° 
इहटनोक समासाय भवेद्विभरो वहृश्वुत । 

काक्र योगमासाद्य ततोमोक्षमवाप्नुयात्‌ 11१६ 
कल्पवृक्ष तत्तो गत्वा छृत्वा तत्रि प्रदक्षिणम्‌ । 
पूजयेत्परया भक्त्या मन्येणानेन त चरम्‌ ०१२ 
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„+ बो नमौ व्यक्तरूपाय महाप्रलयकारिरो । 
महद्रसोपविष्टाध न्यग्रोधाय नमोऽस्तु ते ११३ 
अमरस्त्व सदा कल्पे हरेश्चाऽऽयतन वट । 
न्यग्रोचह्रमे पाप कलत्यदृक्न नमोऽस्तुते 11१४ 


हे विलोचन { टै ददि के भ्रूपण बलि । आपो नमस्कार है-आपकी 
सेवामे प्रणामहै । ह विपक्ष । र महादेव | भाप मेरी रक्षाकीजिए्‌। 
भपके लिये मेरा नमस्कार हि (=॥ दस प्रकार से मारेण्डेय दमे 
स्नान करके तथा भगवाब्‌ शङ्कर का दर्णेन करके मनुष्य दश अण्वभेध 
यज्ञो 3 करने का पृण्य-फल प्रास्त कर लिया करता हे ॥६॥ वद्‌ मानव 
सव पापो ते निमुक्त होकर सीधा धिवनोकमे गमत किया करत्राहै1 
यहां पर परम श्रेष्ठ भोगो का उपमोग जव तक समस्त भूतो का समप्लवं 
होता कियाकरता है 11१० फिर्पुण्य के क्षीणदहोजाते पर इस 
सोक मे जन्म ्रहुण रूरके बह बदरुभूत निप्र होता है भौर यही षर 
त्ताद्धुर सोमको भप्त करके किर मोक्षको प्राति किपा करता 1११॥} 
दषके उपरान्त कल्य वृ के समीप मे जवि भीर उत्तक्ौ तीन यार परि- 
क्रमा करे 1 फिर पराभक्तिसे निम्न कयन मन््रकेद्वाय उस वटका 
अभ्यर्चन करनां चादिषु ॥।६२॥१ मद्‌ प्रलय के करने वलि व्यक्त स्पधारी 
महूद्रस से उपाचिष्ट न्यग्रोधके तिये नगस्कारदै॥१ ॥ भप तो सदा 
वल्पमे भीममररह।हव्ट 1 अपतोशथ्री हरि वा धायननर्है। हि 
न्यग्रोध ) आापमरे पापका हरण करो। है कल्पवृक्ष ! मापतेः त्तिये 
भेरा प्रणाम है (१२ 


भक्त्या प्रदक्िण कृत्वा नत्वा कल्पवट नर । 
सहसा मुच्यते पापाज्जीर्णत्वच इवोरगः ॥९५ 
दाया तस्य समाक्रम्य कल्पवृक्षस्य भो द्विजा. ¶ 
ब्रह्महत्या नरो जद्यात्यपिष्वन्यु का कया ॥१६ 
दष्ट. कृ प्णाद्ध सरत ब्रह्पत्तजोनय परम्‌ । 
म्यग्रोधाकतिक विष्णु प्रणिपत्य चभो द्विजाः ।1१७ 
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राजसूयाश्चनेवाम्या फल प्राप्नोति चाधिकम्‌ } 
तथां स्यवश्मुद्धत्य विष्णुलोक स गच्छति ॥\१८ 
वैनतेय नमस्छरत्य कृष्णस्य पुरत स्मितम्‌ । 
सर्वपापविनिमुं क्तस्ततौ विष्णुपुर ब्रजव्‌ १६ 
दृष्टया वट वैनतेय य पदयेप्युल्पारामम्‌ ॥ 

सकर्पण सुभद्राचस याति परमा गतिम्‌ 11२० 
प्रचिरपाऽऽपततन विष्णो छृत्वात चरि प्रदक्षिणम्‌ । 
सवर्ण स्वमन्त्रेण भगत्याऽऽपूज्यप्रसादयेत्‌ २१ 


भत्ति नाव स प्रदक्षिणा करके तया कल्प वट फो नमस्कार करके 
मनुष्य सहसा पाप सेषुटक्पयाषा जामा कस्ता ह जैत जीर्णं त्वया वाला 
सपं अपनी केचुली कोतुर्तदही छोड दिया करता दै 1५ द्विजो । 
उस पल्स की छाया म {स्थत होवर मनुष्य ब्रह्य इत्या के पपसेनी 
मुक्त टो जाया वरती ह फिर छोटे मोटि अन्म पागोकीतो वात्तदी वया 
दे षषष्द्याहे दधित! श्रीकृष्ण के यङ्ग से समुत्प ब्रह्म तेज से परिपूण 
स्य्रोध ची माक्ति वालि परम विष्णु कतो अ्रणाम करके मनुप्य राजसूय 
्लौर अद्व इन दोनो यज्ञोके कसे का पुण्यं फल प्राप्त कर लिया करता 
दै भौर उससे भौ मधिक्र फल प्राप्त कर्ता है। जपने वश्च का ञ्दार 
करके चह जन्तमे विष्णु लोकको ममन कर जाता है 1१७-१८॥। भग 
वान्‌ श्रीकृष्ण के शधि स्थित रहने वलि वनते ( गरुड } कौ प्रणाम 
करके सव पापा से ुटकारा पाकर ककिर विष्णु के पुर को मन करता 
ह १११८ वर मौर वैनतेय का दशन कर्कैः जो पुस्पोत्तम भरर सद्धपंण 
तया सुभद्रा का दणन किवः करता है बह परम मति को प्राप्त हौजाता 
द 1२०) भगवान्‌ विष्ण के मन्दिर म भ्रवेदा करके उनकी तीन 
प्रद्विणा करे फिर सवपन अभुकोउनवेमन केद्वारा भक्तिसे सर्चैना 
केः उनके भसन करना चाहिए (२११ 


नमस्ते लघृग्राम नमस्ते मुशलायुच + 
नमस्ते रेवतीकन्त ज॒मस्ते मत्तवत्सल 1४२२ 
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नमस्ते वलिना श्रे नमस्ते घरणीघर ! 

भ्रलम्वारे नमस्तेऽस्तु नाहि मा कृष्णपूर्वज ॥२३ 

एव प्रसाद्य चानन्तमजेय तिदद्याचितम्‌ । 

कौलासक्चिख राकार' चन्द्राात्ततरननम्‌ {१२८ 

नीलवस्वधरः देव फणाविकटमस्तकम्‌ 1 

महावल हलधर बृण्डलेकयिभरूपितम्‌ ॥२५ 

सहिणेय नरो मक््या लमेदभिमत फलम्‌ 

सर्व॑पापैचिनि्रंक्तो विष्णुलोक सर गच्छति ॥२६ 

आभूतप्तप्लव यावद्‌ मुक्त्वा तच सुखं नरः ! 

पुण्यक्षयादिहाऽऽगत्य प्रवरे योगिना गरले १२७ 

ब्रह्मणत्रवरा भूत्वा सर्वशास्त्रार्येपारग । 

ज्ञान तप्र समासाय मुक्ति प्राप्नोति दुलभाय्‌ ।२रन 

सद्धर्पेण भगवान्‌ का मन्त्र यह है बलधारियो मे परमश्रे्ठ {दहे 
हत के धारण करनं बाते 1 दै राम ! हे मुसल का आगुध रखने वलि ! 
हि रेवती ये स्वामिन्‌ 1 हे मत्तो पर ष्ूपाक्रणे वाते 1 भपयीसेवामे 
भेरा नमस्कार दै थौर पुन नमस्वार्‌ दै ष्हे धरपीके धारणषरने 
घलि 1 आपको दारम्यार नमस्यार टै 1 हे प्रलम्य पै दमन षरने वाति) 
हैषृष्ण कै ज्येष्ठ भ्राता 1 जापको मेरानमस्वरार है! भाप मेरीरकषा 
मीजिएु ॥२२-२३॥॥ उन अनन्तर-मनेय-दवो मे द्वारा पूजित कताप्षये 
ध्विगा षै आकार चाले लौर चन्द्र से भो लधिक्त सुन्दर मूख याति-नीते 
वर्णं के चस्त्रयो धारण नरने गरले-प्न वे समान दिकट भस्तक वाते 
मदावू वलधारी-ण्टलो स भूषित-रीदिधेम भगवाद्र दत्तधरयौ दम 
प्रपर से-मत्तिम्प्य हि प्रदर करर मनुष्य धपा अगमत कल प्राप 
क्या करतादै मौर सरष्णप्रासते वियुक्त होकर अन्तम वट विप्युलोक 
भे यफ्रन ण्यिावरतादटै 4२२ २६॥ भहा प्रलये समय तव वदौषर 
यद मुप्य गुगोवमोग कर्ता है । फिर पुन्योयाधवयदोनषरय्टौषर 
यागित दबुगमेजो बटूतदी खेष्ठदेता है उमम जन्म सेवादैम्येद्‌ 
प्रपर सव दास्तरो वा पारपामो प्रारुष टना) उष जम्भे 
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परम ज्ञान की प्राति करकै चह परम दुलभ मति प्राक्ठ करलेक्ता 
दै 11२७.२८॥४ 

एवमस्यच्यं हलिन ततः कृष्णं विचक्षणः । 

द्वादराक्षरभननेण पूजयेत्ुसमाहितः २६ 

द्विपद्कवर्णैमन्तेण भक्त्या ये पुरुपोत्तमम्‌ । 

पूजयन्ति सदा धीरास्ते मोक्ष पराप्नुवन्ति वै 1३० 

नतां गति सुरा यान्ति योगिनो नेव सोपमाः! 

यां गत्ति यान्ति भो विधा द्रदेगशाभरतत्पराः ।।३१ 

तस्मात्तव मन्त्रेण भवत्या कृष्णं जमद्‌ गुरुम्‌ 1 

सपूज्य गन्धयुष्पादयं : प्रणिपत्य प्रसादये १३२ 

जय कुष्ण जगन्नाथ जय सर्वाघनाशन । 

जय' चारुरकैशिष्ट जय वसनिधूदन ११२३ 

जय पद्मपलाश्षाक्ष-जय चक्रगदाघर्‌ 1 

जय नीलाम्बुदश्याम जय सर्वसुखप्रद 1२ 

जय देव जगस्पूज्य जय ससारनाशन । 

जय लोकपते नाथ जय वाञ्छाफलप्रद 113३५ 

षस अकारसे हलधर का मर्च॑न करके फिर विचक्षण पुरुपको 
द्रादणाक्षर {ॐ नमो सगवेने वागु देवाय) भन्त्रसे सुसमाहित होकर 
कृष्ण का भूजने करना चाहिए ।२६)) जो द्वादशाक्षर मन्त्र से भक्तिभाव 
के साय पुद्पोत्तम प्रशरु काप्रूनन तिया करते दैवे षीर पर्प निश्चयदही 
मो को श्राप्त किया करते है (1३०॥ जिस परमोत्तम गहि को दादयाक्षर 
मन्त्रम प्रयाय भक्त सोप प्राक्च विया क्रते दैटेविप्रो | उत ग्तिको 
मुरपण-योगोजन जओौर महव्दु से भी मडाव्‌ लोगभी प्रात न्दी निया 
भरते है ॥३१॥ अतएव उसी द्वादशाक्षर भन्त्रफर द्वारां जगतुषेः गुर 
शीट्प्य का मन्ध-पुष्यादि से मसि मतिं पूजने करके तथा प्रणिपात 
करके छगउे रष यरता चगि 4३२ फिर अथो सिथिल ण्यो द्य 
प्राना षरे-हे जमस्नाप { हैदृप्य { भापकी जयद । हे गरव श्यो 
का चिनाया करने वले { आपकी जयदो 1 है कपूर बौरक््ीके 
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हनन वरन वाले 1 है कक्षये मारो वाति 1 भापद्धै जयदहो ।॥३३ दहे 
पद्म-पलादा के समान नेघ्रोषाते ! हे चक्र तथःमदा फैधारण करने 
चलि  भापफी जयो! दे नौलमेध के सदश वर्णे वाले १ मापतो सभी 
फो सुख प्रदान करने घाले ह, भापक्रो सदा जयदो ॥ हे जगद्‌ के पूज्य 1 
सखापही इस ससार वे विगाश्च करने वक्तेह नौर जाप वकी दच्छाओ 
फे फल प्रदान करने वाले महा पुष्य टदै लोको बे सतामिव { 
हि नाथ । भपय सचेदा जय हो 112४-३५।। 

ससारसागरे घोरे निःसारे दु खफेनिले । 

फोधग्राहाकुले रीद्रो विपयोदकसप्त्वे 1१९ 

नानारोगोभिकलिने मोहावत नुदुस्तरे । 

निमग्नोश्ह सुरश्रे त्राहि मा पुरपोत्तम ॥१७ 

एव प्रस्ख देवेद बरद म्तबस्एखय्‌ \ 

सर्वपापहर देव सवक!मफलश्रदम्‌ ॥.८ 

पीनासर द्विभुज इष्ण पद्मपव्रायतेक्षणम्‌ । 

महोरस्क महावाहु पीततवस्न शुभाननम्‌ 11२६ 

शल चक्रगदापाणि मृक्रुटाङ्गृदभूपणम्र्‌ । 

स्वलक्षणसुक्त वनमालाविभूषितम्‌ *४८० 

टृ्ट.वा नरोऽद्चलि कत्वा दणडचतप्रयिपत्य च 1 

अश्वमेधसहसराणा फल प्राप्नोति वै द्विजा ॥४६ 

यत्फल सवतोर्थेषु स्नाने दाने प्रफोतितम्‌ । 

नरस्ततेफलमाप्नोति दष्ट्वा छृष्ण प्रणम्य च ॥॥४२्‌ 

हेरुरामे परमश्रेष्ठ । यद्‌ समण्ररूरी साद परम घोरमौर 
सारनून्य है सया भनेपदखदी दमम केनाप समा भरे टएरै।पद 
क्षमार शमर्‌ व्रमेध रूपी प्रदो स परिप्रूण टे-महाव्‌ रीद्रर्प वाला मौर 
विषयो दे जत भरापूराटहै। जनस रोगा षये तरद्धापि कित्ति धौर 
मोहस्ी घवरोत्ते परम दुस्तर! रेते समषरस्पौ ग्णगरमेय 
निमग्नस्य राह 1 दि पुस्पोत्तम | अपमेरी र्षा दीजिए 1२६-३७॥ 
दमु तरट्‌ से देवेश्वर भगान्‌ वरदानदेने दातैश्वी इृप्यषोप्रगप्नष्र 
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जोगि अपने भक्तौ भर परम कया करने वाते द्-खवं प्रापो के द्रैं 
चाले भीर सव मनोर्थो कै फो प्रदान करने वलि है 13८ परिपुष्ट 
स्कन्धो वाले, दी मुजाओ से युक्त, पद्मपर्नौ के रणामः गायत नेन) वालि, 
महानु वक्षस्थल वाले, वदी भुना से सयत, धीन के दस्रं क्षारी, 
परम णम गरुत वति, शद्ध-चक्र-गदा आयुधो कोह्ायो मरे धारण वरते 
चलि, मुदरट एवं अद्धंदो से भूषित, व वनमालं, धारी तया सभी सुलक्षणौ 
से युक्त श्री कृष्ण का दर्शन करके मनुप्य दण्ड.कि मानि धूमि मे पकर 
उनको जो मनुष्य प्रणाम किया करता द्विनगण 1 क्‌ सहस्नो अण्ठ- 
मेध यज्ञो का फन प्राप्त निया करता दै १३६-४१॥ जो पुण्य फल सभी 
तीर्थो भे जाकर स्नान तथा दानः करने से धाप् हौना वत्ता मया टै उस 
सम्पूर्णं पुण्य फल करो सनुप्यकेवलश्री प्ण का दर्शन कर्‌ वथा उनको 
अ्रणाम करके ही प्राप्त कर लिया करत्रा है 11४२१ 

यत्फले सर्वरलनाद्यं रिष्टे बहुसुवर्णके । 

वरस्तत्फलमाप्नोति हष्ट.वा कृष्ण प्रणम्य च 1५३ 

यत्फल सर्ववेदेषु सर्ववेदेुं सर्वयज्ञ पु यत्फलम । 

तत्फल समवाप्नोति नर कृष्ण प्रणम्य च ॥4४ 

यत्पल सवैदानेने यमेन नियमेन च । 

नरस्त्त्फलमाप्नोति दृष्ट्वा कृष्ण प्रणम्य च 1} 

तपोभिविविवेरुग्र्यत्फल समुदाहूतम्‌ ( 

लरस्तत्फलमाप्नोतति ष्ट्वा कृष्ण प्रणम्य च 1४६ 

यत्फल ब्रह्मचर्भरेण सम्यक्चीर्णेन तच्करतम्‌ । 

मरस्तत्फलमप्नोति दृष्टा कृष्ण प्रमम्य च ॥॥४७ 

यत्फल च गरहुस्यस्य यथोक्ताचारवतिन ॥ 

नरस्तत्फलमाप्नोत्ति दष्ट्वा छृष्ण प्रणम्य च ॥ष्ण 

यत्फल वनवासेन वानभ्रस्थस्य कौरततिमु ! 

नेरस्वत्फलमाप्नोति दष्ट्वा कष्ण प्रणम्य च १४६ 

जो पुण्यफल समस्तं दरष्दि रौ युक्त चदटत से सुवर्ण के दानिक 
पर मिला वस्ताद उसी फक शे मनुष्य श्रीद्प्ण भगवान्‌ वादेत 
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श्रत वरके तया प्रणाम करे हौ प्राप्त कर लिया मरता है 1४३ जो 
फस समस्त वेदोमे वत्तापा सयाद मौर जो चरभौ यभो पे यजन करने 
शच प्रातर भा षरता है उगी फल यौ मनुष्य शचौ ष्ण वौ प्रणिपात नरके 
ही प्रात कर लिया वरता दै ॥*४४।1 जो पुण्य पइ सना प्रदारषे दानो 
के करने से, यमो ओर नियमो दे परिपालन से प्राप्त होत्तादैवहसभी 
फल भी ष्ण के देन तया प्रणाम करे मक्त मनुष्य प्राप्त कर लिया 
कता है ॥।४५।। जो सल ठनेक प्रनार बेतपोके द्वाराभष्ठदोना 
सतलाया ममा दै मनुष्य उमी सम्पूणं फल को थी षटुष्ण षा दलन परमे 
शीट उसने भक्तिमाव से भ्रणाम फर्म ही प्राप्तकर लियःवरताहै। 
११४६॥ जो पन अली भांति ब्रह्मच नवे परिपाल सेदोतारै 
उसषो बेवल श्रौ द्य भग्यान्‌ फा वरण दर्शन करने तथा दण्डवतु- 
प्रणाम करैः मनुष्य प्रात वर लेतैव ह ॥४७1 लस्म्रमे वत्ताये हए 
साचारवे अनुनार रहने वा गृन्त्या्णी पोजो धरत मित्रापदं 
उसीफलकोथीद्रृप्ण बे दयन मौर उन प्रणान करे म मदुप्य 
पात्तिया यरता ॥ ४८१ वानप्म्याश्रमो षौ जषता वम ही 
लिवास परते स मिनत दै उमर मनु्यश्ची उष्य सधवाव्‌ कादर्गन तया 
प्रणाम यर प्रात्त घर निया करत, दै ध्री षष्मवे दग सौर श्रणाम 
मरने भा मराद उत्तम प्त होता > 1४६ 

सन्पासेन ययोक्तेन यत्प समुदादहूनम्‌ 1 

नरस्तत्फलम(प्नाति दषटया इष्ण प्रणम्य च 1५० 

फ चय वहुनम्कयेन माहात्म्ये तस्य भो द्विजा । 

दृष्ट्वा ठप्ण नरो भवत्या मो प्राप्नोति दुर्लमय्‌ ॥११ 

मापेविगुक्त शुदात्मा कहर्ाटिममुदद्धयै ॥ 

धिया परमया युक्त रावं खनुदिता गुप ॥‹र 

सवेरामसमृद्धे न विमानेन सुवचसा ॥ 

चिमप्नदुतमुदध.स्म नसे विषप्णयुपुर ब्रजेत्‌ ॥॥५३ 

तव पत्सदात सावद्भुमत्या भागान्मनोरमाय्‌ । 

गन्पपप्छस्य माघं यया पिप्युन्नदुनु त. ५४ 
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च्युतस्तस्मादिहाऽऽयातो विध्राणा प्रवरे बुले 
सर्वे सर्ववेदी च जायते गतमत्सर ॥५८५ 
स्वघरममनिरत. शान्तो दाता भूतहिते रत । 
आस्य वैष्णव ज्ञान" ततो मृक्तिमवप्ुयातु ॥५९ 


यया विश्धि सन्यास ग्रहूणक्सने सेनो फल वताया गयाद्तैउती 
कल को मक्त मनुप्य द्धो कृष्ण वे दर्शन तया प्रणमसे प्राप्त करलिया 
कफरतादहै उसे स-यासमौ मावण्यक्तादीनरी हतीरह्‌। ॥५०। हे 
द्विजिगणौ 1 भगवानु श्रीटष्ण के दर्थन तथा प्रथिपरात करने के गहाय 
का अपधिकं वणन करने की क्या आगदयकता है । ससार मे रहकर 
पसम दुलभ जोमोक्षहै उसकौभीश्ची इष्ण का नत्त भक्तिकेद्रारा 
उनका दर्शन कर तथा उनको प्रणाम करवे आमानीसे हीप्राप्ठकर 
लेताहै १५१४ भरी षष्ण का भक्त मनुष्य करो कल्ये मे सवित क्वि 
हए पाभो से बरिषुक्त हकर विशुद्ध अपा होकर परमामिकश्रीसे 
सर्माचत हौ जात्ता है तया समी मदुवुणा से भी समदिन हो जाया करता 
है ।।५२।। सव कामोसे समृद्ध तथा सुवचसत वाले व्क दारा भने 
तीन कुला का उद्धार करके प्रीषघां विप्गुधूर कौ गमन क्ियाक्ररतादै 
॥१५३।। बहम पर सौ करद पय्नन्त परम सुन्दर भोगो का उपमोग्र करके 
चार भुजा वाते विध्य वै समान स्वरूप वाचा गर्वो तथा अप्तरामी 
के साय मानन्द लाभ ल्या करता \\५४। बहास जव त्युत होतादै 
तो पहा पर वह्‌ किसी विप्रोकेषन्म श्रेष्ठ कुतभेजगम ग्रहण वरता 
सौर वहं सर्वज्ञ, सदवेदी तया मात्सय से रहित होता है1५५।। व्ह 
सहां पर भग्ने धम मे निरन रहने वदना, करमशत, “नशील, प्रागिव 
मै हितभे रति र्लने वालाहोता है! यपर दप्णव ज्ञान ता नाभ 
प्राकर फिर मोक्षवोप्र्ष क्ियाक्रतारै। इस्रतरद्सेध्रीष्रष्ण 
कै भक्तयो भुक्ति भीर मुक्तिदोनोही प्रति हो जाती है ॥५६॥। 


तत समूज्य मन्पेण सुभद्रा भक्तवत्सलाम्‌ । 
प्रसादयेत्ततो विभा प्रणिपत्य कृताञ्चलि ३५५७ 
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नमस्ते सर्वेगे देवि नमस्ते मुभसौख्यदे । 

नाहि मा पद्चपत्राक्षि कात्यायनि नमोऽस्तु ते ॥५८ 

एव प्रसाद्य ताँ देवी जगद्धानी जगद्धितापर्‌ 1 

बलदेवस्य भगिनी सुभद्रा वरदा शिवाय्‌ ॥५य 

कामगेन विमानेन नरो विष्णुपुरं ब्रजेत्‌ 1 

अआभूत्तप्लवे यावत्क्रीडित्वा तत देववत्‌ 1६० 

इट मानुपता प्राप्तो ब्रमणो वेदवि£मवेवु 1 

प्रप्य योग हृरेस्तन मोक्ष च लभते घ्र्‌वम्‌ ॥)६९१ 

इसके उपरान्व मन्नकेद्वारा भक्तो पर प्यार करने वाली सुभद्रा 
मा अचैन करके हे विप्रो । ्रिपात वरे कृताय्जति होकर सुमदादेवी 
को प्रपन्न करना चादिए 11५७॥। हे स्वेन गमन करने चालीदेत्रि। 
भापको नमस्कारः है। हे श्ुभ मौर सौख्यका प्रदान करने वाली 1 
आपकीसेामेमेदाप्रणामदहै। हे षय दल के समान सुन्दर नेतो वाली 1 
है कात्यायनि 1 अषपमेरा पिचाण करिए तथामेरा आपनीसेवाने 
प्रणाम है ॥५८1) इस ्रकरारसे जगु कभ धात्री तथा जगत्‌ वै हित 
करने बालीश्री वलदेवनी की भगिनी वरदा एव कतिवा गुमग्राजीको 
भ्रप्तन करके सन्न ने वह्‌ मनुष्य इच्छानुद्ूल गमन करने वाले विमानके 
द्वारा विष्णुपुर कागमरन क्रिया करता है । वहाँ षर देवो वै सामने महा 
भ्रलय होने के समयं तके मानद कय उपमोग करके पून पृण्यगका 
उष्रभौगो द्वारा क्षय हौ जाने पर यदा मनुप्य जन्म प्रास्त क्रतादैतेथा 
चेदज्ञ ब्राह्मण होत्ताहै1 व्हां हदि का योगं प्राप्त करके निधित 
स्पसे मोन प्राप्त किया करता दहै ।५६ ६९।1 


= 
२५--नरसिदह्माद्याप्म्यवर्णेन 


एव दृष्ट्वा वल्ल प्ण सुभद्रा प्रभिपत्य च 1 
ध्म चायं च्‌ कराम मोक्ष च भते घ्रवनर 1९ 
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निष्कम्य देवतागारात्छृचछृत्यो भवेन्नरः । 
प्रणम्याऽऽयतन पश्चाद्‌ व्रजेत्तत्र समाहितः ॥२ 


इन्द्रनीलमयो चिप्णुर्यवाऽऽस्ते वाजु कावृत । 
अन्तर्थानिगत न्वा ततो विप्णगुपुर्‌ ब्रञेत्‌ ॥३ 
सर्वदेवमयो योऽसौ हतवानसुयोत्तमम्‌ । 

स्रं आस्तेतन मो विप्रा. सिहार्धद्कतविग्रहुः ॥८ 
भक्त्या ष्ट्वा तु त देव प्रणम्य नरकेसरीम्‌ । 
मुच्यते पातकं््त्य. समस्तेन सशयः ॥५ 
नेरसिहस्य ये भक्ता भवन्ति भुवि माननाः। 

न तेपा दुष्कृत किचित्फल स्याययदी व्तितभर (1६ 
तेस्मात्सर्वप्रयत्ेन नरस्षिह्‌ समाश्रयेत्‌ । 
घमर््थिकाममोक्षाणा फल यस्मास्प्रयच्छति ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कटा--इस प्रार से वलराम-श्रीकृष्ण भीर सुभद्रा 
धो प्रणाम करके मनुष्य धमं गयं काम आर मोक्ष को निशित ख्पसे 
प्राप्त केर लिमा करता है ।१।। देवमन्दिर से निकल कर मनुष्य कृत 
छरत्य हाजाता है । फिर उस देवायतन कौ प्रणाम करके सावधान होकर 
गमन करना चाहिए ॥२॥1 जहां पर इन्द्रनीलमय भगवानु विष्णु वालुका 
सरे समावृृत्त हैँ उन भन्तधनि को प्रात इए विष्णु को नमन करके मनूप्य 
विष्णुपर को यमन वरता दै ॥॥३॥ र विप्रो ! सवेदेनो से पर्िपुणं जिसते 
असुरो उत्तम का हनन निया था बहौ आधे रिह मा शरीर धारण करगे 
नाले भगवागर नृर्सिह वहां पर विद्यमान है ।॥४ा भक्तिथाचसे उन देव 
का दर्शन करके मौर नरकेसरी भगवानु को प्रणाम क्रे 1 मनुष्य उसरी 
समयमे सवर पातको से मुक्त हो जाता है।1दसमे वेद्य मत्र भी सक्षय 
नही है ॥५॥ उस भूमण्ल मे जो मानव भगवान्‌ नरसिह षे भक्त होते है 
छग्त्क्े कोड क दुष्ट देष न्यो रद्ध करत दै मोर श्ये की भ्यन्िद 
फल हौता है वह्‌ प्राप्त दौजाया करता दै 1४६१ इसे लिये रव प्रकारके 
प्रयत्नो कै दवारा मगवान्‌ नरसिंह देव का समाश्रय ग्रहण करना चाहिए 


नरतिहूमादास्म्यवर्णन ] [ २६६ 


जिनसे घर्म-अंयं-बाम गौर मो इन चारो पु्वार्यो बा पल प्रासो 
जाया करता 1(५॥ 

माहासम्य नरसिह्स्य सुद गुवि दुलेमयु ! 

यथा कथये देव तेन नौ विस्मयो महानु पन 

प्रभाव तस्य देवस्थ विस्तरेण जगत्पते 1 

श्रोतुमिच्छामहे ब्रहि पर कौवूहल दहि नः॥६ 

यथा प्रसीदे कोऽसौ नरर्िहो महावलः । 

भक्तानामुपकाराय ब्रहि देव नमोऽस्तु ते ।।१२ 

प्रसादान्नरसिहस्य या भवन्त्मन सिद्धयः । 

ग्रहि ताः कुह जास्माक प्रसाद प्रपित्ममह 11११ 

म्पुणुघ्ब तस्य भो विद्रा प्रभाव गदतो मम । 

अजितस्याग्रभेयस्य भरक्तिपक्तिप्रदस्य च ॥१२ 

काः शवनोति गृणान्येवतु समस्तास्तस्य भो द्विजाः 1 

पिदाधंकृतदेहस्य प्रवध्यामि समासत. 11१३ 

या; काश्चित्सिद्धयश्चात् श्रूयन्ते देवमानुषा. । 

प्रसादात्तस्य ता सर्वा. सिध्यन्ति नात्र संशयः ॥१४ 

मुनिगण मे कहा--हे देर { इष श्ुमण्दल परे प्रम दुरसंम मौर घुस 
देनै वला भगवातरु नरसिट्‌ का गाहाम्त्य द सैाक्रि भाग वणन कर रहै 
है। इक मयौ महद्‌ विस्मय हो रहा द ॥८॥ ह जगत्‌ कै स्वामिन्‌ 1 
उन देव का प्रभावे हम लोग विस्तार पूर्वक श्रद्थ ररने की अभिलादा 
करते है । जापर पया हमरो वतवादये । हमारे मन मे इसका बेटा 
भारी कोतरदल हयोर्टय है ६/1 जि चिवि सेय वहतु कलवा देवे 
नर्तिट प्रस हो जाये उसो विघान को भाप भक्तो वे उपकार वेः लिये 
वत्तवाश्ये । हे देव 1 मापकी सेवा हेमाय बारम्बार प्रणाम है 1\१०॥ 
नेरकिह भगवाय्‌ कै प्रसादके यहांपर जो शिटिया होती दह उन स्वत 
प्री आप वतलाद्ये । हमारे उपर प्ररान्नता कीजिए है पित्तामह! 
खाप परम पाचु एषा थी ब्रह्जीने कहा है न्श्रगणो | यव 
ब तसात ह आप्‌ दपा मरै उन देवं नररदिह्‌ ग्र जे परभवति टोत्ताहै 


९०० [ [ ब्रह्मपुराण 


उसका श्रवण क्रिषु! वह देवे अजित है'।अग्रेय ह जौर भुक्ति तया मुक्ति 
दोनो के मदन करने वाते ह 11१२ हे द्विम ! कौन टेसा शक्तिशालो 
पुरुप है जो उनके समस्त गुण-गणौ का वर्णेन कर सकरै ! र्यान्‌ देसी 
षक्ति वाला को भी नही दहै । अवएय अधि सिहैकादारीर धारण कले 
याति उन नरष्ठिह्‌ देवक गुणो क्यौ हम अतीव स्नेप मे वत्ति 
॥१३॥ देव भौर भानव जो भो कौई निद्धियो के विषय मे सहां पर 
श्रवण किया करतै है अयदि जितनी भी वुल सिद्धि हू उन चरिहदेष 
कै प्रसादसेवे सभी भिद्ध होजाया करती ह--इसमे तनिक भी सशय 
गही दै ॥१४॥ 

स्वर्गे मत्ये च पाताले दिक्ष तोये पुरे नगे। 

प्रसादात्तस्य देयस्य भवटयन्याहूता गतिः ॥१५ 

असताध्य तस्य देवस्य नास्त्यत्र सचराचरे । 

नरसिहस्य भो विप्रा. सदा भक्तानुकम्पिनः १६ 

विधान तस्य वक्ष्यामि भक्तानामुपकारकम्‌ । 

येन प्रसीदे वस्तौ सि्टाधंवुतविग्रद" 1१७ 

श्फृशुध्व मूनिशाद्र ला. कल्पराज सनातनम्‌ ! 

नर्मिहस्य तत्व च यन्न ज्ञाते युर. 1१ 

दयपकयावकमरूलंस्छु छतपिण्या कृर्नक्नुकं 1 

पयोमलेण चिव्रन्द्रा वतेेत्साघकोत्तमः 1१. 

कोशकौपीनवासाच ध्यानयुवततौ जितेन्धिय. । 

अरण्ये विजने देसे पर्वतो सिन्थुखयने 11२० 

ऊपरे सिदक्षेमे च नर्धिदाप्रमे तया 

प्रतिष्ठाप्य स्वय वाऽपि प्रजा टेत्व। पिघानत्त २१ 

घननरपिहदेगमेप्रमददतेम्बगं मे, मव्वंलोङ मे, पतनम, 
सभी दिया-विदिगाञये, नतर्ये, धृदमे, क्तम, मनुध्य णी गति 
स्याट्‌ पदोगध्यः शस्ती रै खयू द्‌ सभो यनर्‌ गमनः कर लिया 
मरता जौर उग्र ष्टो भर भरो दार्ट नदी टया पमो टै॥१५॥ 
इणषरापरमे उमदेदवोङुनी भव्ल्य नदद 1 भगवयु नरद्‌ 


नरक्िहूमाहात्म्यवर्णन |] [ ३०१ 


हे विप्रौ ! सवदा जपने भक्तो पर मनुकम्प कटने वाले ह 1८६॥ भक्तो 
का उपकारे करने बाते उन देव का विधान भै बतलारडमा लिप्तके दमय 
श्राधे स्ह कए विग्रह्‌ घारण करने वाते नरह्‌ प्ररु अनि प्रस होजाया 
फस्ते है ॥१७॥ हे मुनिशादूंलो 1 आप लोम रानातन कल्प राजका 
श्नप्रण कीजिए । वहु नरसिंह भभु का तेव है जिसको कि सुरो तथा 
भसुरो मेक्रिरौने भी जाना है ॥१८।, शाक यावक-मूल फल-पिण्यार- 
सतुभा भौर यय के मक्षण फे द्वारा हे वित्रे्धो ! उत्तम क्षाधताः करने 
वेले को वर्तन केरना चाहिए ।११६॥ कोश ओर कौपीन का दस्न 
घारण करे~-सदा घ्यान मे युक्त रद ओर इन्दियो को जीतकर रक्यै 1 
चादेयरण्यपनियां किमी विपावान देश भे-पवंत पर यादो सरिताभो 
के सङ्गम के स्यल मे-ऊपर मे ययवा फिसौ पिद्ध क्षेत मे तथा नरह 
के आश्रमम अपने भापकफौ स्थिति करे गौर वदां प्रतिष्टापित कर्के 
त्रिधि-विधान से अभ्चंन करना चादिषु ॥५०-२१॥ 

दवाददया शुक्लपक्षस्य उपोष्य मुनिषु गवा; । 

जपेल्लक्षाणि व॑ विशन्मनसा सयतेन्द्रिसः ॥२२ 

उपपातकयुक्तश्च महापातकसयुत. 1 

मुक्तो भवत्ततो विप्रा साधको नान सशय (1२३ 

कृत्वा प्रदक्षिण तन नररसिह्‌ प्रपूजयैत्‌ 1 

पुव्यगन्धादिभिधुःपे प्रणम्य शिरसा प्रभ्रुम्‌ 1२४८ 

कपूरचन्दनाक्तानि जातीबुप्पायि मस्तके । 

प्रवद्यान्नरखिहस्य तत सिद्धि प्रजायते ॥२५ 

भगवेन्छर्वकाय पु न क्वचितप्रतिहन्यते 1 

तेज सोषु न दक्ता स्युत्रंह्यरद्रादय सुरा ॥२६ 

कि पुनर्दानवा सोके सिद्धगन्ववंमानुपा. 1 

विद्याधरा यक्षगणा सकिनरमहोरगा ॥२७ 

मन्त्र वानासुरान्हन्तु जपन्तयेवैऽन्यसाधका. । 

ते सवे प्रलय यान्ति दृष्ट वाऽऽनित्याःम्निवर्चरा. ।\२~ 


६०२ |] [{ ब्रदतुराण 


टै मुनिवृद्धपो {मासम ददद पत्‌ पौ प्ादसी कें सिन उपवान 
परे भौर तया ष्न्दिसो वातामनतेयोरा लप्र जात म्रद ॥२२॥घखप 
पातक गे युर सौर गह््पातक्रो मे युत सतुष्य तो शात दरम पाता 
यद्‌ मुक्त जया करता ट-पएगम दु भी गर नदी ट ॥२३॥ 
पटौ पर्‌ प्रदभिया मरे गर्रातिर्‌ भययानु फा पूजन पद्मा चादिषु । 
पुष्ण-गनप पूव सादिसे मं परप प्रभु प भाने मस्तक भूभिमेटेगकर 
प्रगाप करा बद्धुं (२७) रे अनेतर भगयाव्‌ नरस्‌ कै मस्वप 
भे गप्र भोर लन्दनने अक्त जाती पुष्यो षा यित करे-रेसा मरते 
सेच्िदिष्टो या परती टै) २५॥ नरगिह्‌ भगवद्‌ समस्त परयर्योमे 
पटी षर भी ष््ग्यमान नही ष्ेते ॥ उना एतमा प्रवल तेज होतादहै 
तिः उतो ब्रह्मा भीररद्र भादि भोहेभी गुररटन भरेम रमं नी 
हमा षते ट।॥२६।। ।फरलोरृमेदागमोयौ तो बान दही फ्यादहै। 
तिद्ध.म पदे.मनुष्य-वियाघधर-यश्षगण-किप्रर-पहोरगण तया भग्य साधव 

जन भरुरो छ्य हनन भरने पे लिये नरभिद देव के सन्म जप पिया 

भरते रै) दस यभ्निमे समान वर्चस वालोश्ोदेस करी ये सव प्रलय 
थौ प्राप्त दोनाया करते £ 1१२५-२२८॥ 

सकृज्जप्त तु कवच रक्ैत्सर्वमुपद्रवम्र । 

दिर्ज्तं कवच दिव्य राते देवदानवातु ॥२६ 

गन्ध्या पिनस यक्षा विद्याघरमहोरगा. 1 

भूता पिशाचा रक्ासि ये चान्ये परिपन्यिन. ॥३० 

धिर्जू्त कवच दिन्यमभेदय च सुरास: ! 

द्वादशाभ्यन्तरे चव योजनाना द्विजोत्तमा. ।1३१ 

रक्षते भगवान्देवो नरखिदौ महावल. । 

ततो गत्वा विलद्वारमृपोष्य रजनी तयय्‌ ॥३२ 

पलाद्चकाष्ठं: प्रज्वाल्य भगवन्त हुतादनम्‌ 1 

पलाशसमिधस्तव चजुहयाति. मघुप्लुता ॥३३ 

द्व शते द्िज्ाद्रुला वपट.कारेण साधकः 1 

त्रत्ते विवरद्र चु प्रक्ड जामते क्षणात्‌ १३४ 


नरसिह्माद्ात्म्यवर्णैन ] [ ३०३ 


तततो विशेत्त्‌. नि.शङ्ध कवची विवर्‌ बुघ: ) 
गच्छत्तः सकट तस्य तमोमोहश्च नर्यति ॥२५ 


एक वार भी इनके कथचका जप पस्तव उपद्रवोसे रकाक्िया 
करतादहै। मदिदो यार इनके कच का जाप क्या जवे जोकि परम 
दिव्यदहै देव भौर दानवो से रक्षा किया करता द ॥\२६।) गन्धर्वं, किनर्‌ 
गक्ष, विद्याधर, महोरग, भूत, पिद्याच, राक्षस बौर जो अन्य भी वि~ 
पन्यी होते दै इनसे सुरक्षा प्राने कै लिये तीन वारः इस दिव्यं कवचका 
जाप करे जोकि सुरासुरोके द्वारा धने है। है द्विनोत्तमो } द्वादश 
योजनो के न्दर उसयी महान्‌ वलवान भगवान नररिषदेव रक्षा किया 
करते ह । इसके पश्चाघु यहा से किसी चिल के द्वार पर जकर तीन राति 
पर्यन्त उपवास करना चाहिए ॥२३०-३२)। टाक केः काष्ट से भगवानु 
हलाशन बग प्रवललित करफे चिमधु से पुत्र कारके उस मग्निमे पलाश 
की समिघामौ की जाहृतियां देनी चादिए्‌ ॥३३॥ दे द्विजशादूलो ! 
साधक को वषट्कार रो दोसौ याहृत्तियां देनी चदिए । सफ पश्मात 
उरी कषणम चिवर्क्रा द्वार प्रकट दो जत्ता है ३४ इसके यनन्तर 
भवच घाला युध निदाद्धः होकर उस विवर मेप्रवेशक्रे। गमनषरमै 
वाचे उसका सव षद्भुट भौर तमोमोह्‌ नष्ट हो जया करता है ॥३५॥ 


-सजमार्ग. सुविस्तीर्णो टद्यते अ्रमराजि(च्िकेतः 1 
करासिह्‌ स्मर स्तन पाताल विदाते द्विजा. ॥ ६ 
गत्वा तन जपेत्ततत्व नरसिहाख्यमव्ययमू । 

ततत, स्ीणा सहस्राणि वीणावादनकर्मणाम्‌ ॥३७ 
निगेच्छम्ति पुरो विप्रा. स्वागत ता वदन्ति च । 
प्रवेशयन्ति ता हृस्ते गरदीत्वा साधङश्वरम्‌ 11३८ 
ततो रसायन दिव्य पाययन्ति दविजोतमाः ! 
पतमाने दिव्यदेहो जायतते सुमहायल. ॥३६ 
मयैडते सह्‌ कम्याभनिर्यावदाभमूतसप्तवम्‌ । 
मिक्नदेदौ वाशुदेये लीयते नात्ते सदायः ॥४० 
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यदा ने रोचते वासस्तस्मान्निच्छते पुनः । 
पटु शल च खद्ध च रोचना च मणि तथा ॥५१ 


रस रसायन चव पादुकाञ्जनमेव च । 
कृष्णाजिन मूनिश्रे्ठ गुटिका च मनोहराम्‌ ॥५२ 
कमण्डलु चाक्षसून यटि सञ्जीवनी तया । 
सिद्धनिद्या च शास्नाणि गृहीत्वा साधकेश्वर. ॥॥५३ 
उसमे भ्रमरो से अशित गज माग अत्यन्त सुविस्तौणं दिलाई 
दिपा करतीदहै।हेद्धिजो । वहां पर भगवान्‌ नररिहका स्मरण करता 
हा पातने में प्रवेश क्रिया करता है ([३६॥ वहां जाकर अव्यय नरिह 
मामक तत्व ना जाप करना चाहिए । इसके उपरान्त वीणा के यादन 
करे वालो को सहस्रो स्तिगं जगे निकलतीर्है भौर विप्रो] 
वे स्वागत कदाकरतीरहैँ। वे स्थिया उत्त साधकक्रा स्फागत करती 
हुई उसको दाय से पकड कर अन्दर प्रवेश कराया करती दै ।॥३७-३८॥ 
दै द्विनोत्तमो । इसके बनन्तरवे उस स्ाथना करने वाते पुरुपको 
परम दिव्य रसायन काषान करती है । उसके पानकरते हौ वह्‌ 
साघक दिन्यदेह्‌ घाला महानु बलवान होता है ।३६॥ वर्ह पर बहू 
जव तक भूतो करा संङ्जव होता है जव तक कन्या कै स्नाय क्रीडा क्रिमि 
करता है 1 फि< भित्रदेह्‌ बाला वहु वासुदेवमे लीन द्यो जाता है-षसमे 
करु भी सशय नही ई ।(४०॥ जव इसको वहां पर निवास पसन्द नही 
होतादैतो यद वहाँ से पुन निवल कर चला जाता दै । पटर-श्ल खङ्ग 
रोचना-मणि-रस~रमायन- पादुकाञ्चन -ङष्णजिन सौर टे मुनिधरेष्ठौ 1 
मनोटरगुटिक्रा, कमण्डलु, कषस, यष्टि, सङ्कीवनो, सिद्धविद्या मौर 
शास्प्रो को यह्‌ साघङेष्वर सवयो ग्रहेण कर लेता है ।॥४१-४३ 
ज्वलद्द्लिस्ुलिद्धोमिवेष्टित त्रिरिख हदि 1 
सकृन्न्यस्त ददहेत्वं वृजिन जन्मकोटिजम्‌ 14४४ 
विषे न्यस्ते विप हन्यात छ हन्यात्तनौ स्थितम्‌ ! 
स्वदेह श्र.णहत्यादि छत्वा दिव्येन शुध्यति ५५ 
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महाग्रहग्रहीतेषु ज्वलमानं विचिन्तयत्‌ 1 

हृदन्ते वे ततः शीघः नश्येयुदार्णा ग्रहाः ॥ -६ 
वालानां कण्ठके वद्धः रल्ला भवति नित्यशः । 
गण्डपिण्डकनुताना नाशन कुरते प्न वमु 11४७ 
व्याधिजाते समिदिभश्च घृतक्षीरेण होमयेत्‌ 1 

त्रिसंध्यं मासमेकं तु सवं रौगान्विनारयेत्‌ ॥४८ 

असाध्यं दु न पदयामि त्रैलोक्ये सचराचरे 1 

यांया कामयते सिद्धितां तां प्राप्नोति स घ्र्‌वमर्‌ ४९ 


जलती ई वर्धि के स्फुलिङ्गो कौ ऊभियो से वेष्टित नरिक्षिख कौ 
हदय मे एक वपर विन्यस्त करफे करोडो जन्मो में समृत्पत्न सम्पूर्णे पापों 
मौ द्ध कर देना चाहिए ॥।४४॥ विप मे न्यस्त विपका हनन कर 
देवे भौर शरीरः मे स्थित कुष्ठ का हनन कर देना चादिषु । भपने देह 
भे वण हत्यादि करके दिव्यतेज सने शुद्ध होता है ४५। महाग्रहो मे 
गृहीतो मे ज्वलमान का दिचिन्तन करगा चाहिषए्‌ । इसके गननतर्‌ 
हृदन्त मे शीघ्न दही दारुणश्रह्‌ नष्ट हो जते है ॥४६॥ छोटे बालको बे 
कण्ठमे वद्ध होकर नित्य दही रक्षा होती है । गण्ड-पिण्डवा गौर सुताभो 
का विनाश निश्चत रूपसे कर देता है ॥४७॥ व्याधि के समुत्पन्न होने 
पर्पृत भोर क्षीरकेद्वारा समिधागोसे होम करना चाहिए । एक 
मास पथंन्त तीनो सन्न्याओ के समय मेकरने से श्मस्त रोगोका 
विनाश्च कर देता दै ॥४८- इस चरचर वलोक्य में कुछ भी एेसा 
मै नदी देवता हं जो स्वन हो 1 जिस-जिस सिद्धि की कामना किया 
करता है उनी-उषी सिद्धि की प्राति निश्चितस्य से मनुप्य प्राप्तकर 
लिया करता द ॥४६॥ 


अष्टोत्तरशत प्वेकै पूजित्वा मृगाधिपम्‌ । 

मृत्तिकाः सप्त वल्मीके दमद्याने च चतुप्पये 11५० 
रत्त्चन्दनसमिश्रा गवां क्षीरेण सोउयेव्‌ 1 
सिस्य भ्रतिमां कृत्वा प्रमारोन पटख्गुलाम्‌ ॥४१ 


३०६ 1 { ब्रह्छपुरण 


लिम्पेत्तया मूर्जपवरे रोचनया समालिखेत्‌ ! 

नरसिंहस्य कण्डे तु वद्ूष्वा चैव हि मन्यविव्‌ ॥५२ 

जपेत्सल्याविहीनं तु धूजयित्वा जलाशये । 

यानेत्सप्ताहमात्र तु जपेस्सथमितेन्द्रिथः ॥५३ 

जलाकीर्णा मृहुर्तेन जायते सवेमेदिनी । 

अथवा शुप्कवृक्षाग्रं नरर्खिहि तुधूनयेव्‌ ५५४ 

जष्ट्वा चाष्टशत तत्त्वं वयन्त विनिवारयेत्‌ 1 

तमेव पिञ्खके वदृध्वा भ्रामयेत्साघकीत्तमः १५५ 

महावातो मृह्तेन आगच्येन्नात सशयः 1 

पुन्न घाययेत्किप्र सप्तस(ज)प्नते वारिणा ।(५६ 

शु लोग एक सौ आठ भूगाधिप का पूजन सान मृत्तिका चल्मीकं 
( बौबी ) मे-दगक्षान मे भौर चतुप्यभमे ग्रहेण करके रक्त चन्दन से 
भलीतति मिथित करे मौरयौके दीीरसे लोडन करणम चाहिए फिर 
छ अगुल प्रमाण वाली सिदकी प्रतिमा का निर्माण करे (4५०-५१।॥ 
तथा भोजपत्र मे लिम्पन करे ओर रोचनासे लेखन करना चाहिए । 
मन्त्र के ज्ञाता प्प को उसे नरसिह्‌ भगवानु के कष्ट मे वद्ध कर्‌ देना 
चाहिए 1\५२।। जलादाय मे प्रजनं करके विना ही सख्या के उसक्रा आप्र 
करे । सथ इन्द्रियो का सयम मे रखने वाले सायक पुरुप को एक सप्ताह 
भर इघक्रा जप करना चाहिए ॥५३॥ एक मूहुत्तं मात्र समय मे ही 
सम्पूणं भेदिनी जल से सपाकीणं हो जाती है । अथवा किसी सूपे हए 
दृक्ष फे अग्रमाग मे नरह देव कायन करना चाहिप्‌ ॥५५॥ काठ 
सौ तत्त्व का भाप करके वपते ए क्य निवारण कर देवे! स्स प्रकार 
से उसको एक धि्जक मे वाँधकर उत्तम साधक को उसे घुभाना 
'चादिषएु 11५५१ एक मुहूतं मात्र समय मे दी महान्‌ वातत आ जाया 
करता ह-इसमे बु भी सशय नदह) मौर फिर इराको दघ्न ही 
सप्त वरर. जपे. हुए जल से वारण करे ५1५६।) 

अथ ता भ्रततिमा दारि निखनेयस्य सावकः 1 

गोदोत्सादौ मवेन्लस्य उद्ध.ते चव शान्तिद १५७ 
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तस्मात्त मुनिशादू ला भक्तया सपूजयेत्मदा । 

मृगराज महावीर्य सर्वकामफलप्रदम्‌ ॥५८् 

विमुक्त सर्वपपेम्यो विप्णुलोक स गच्छति 1 

बराह्मणा. क्षत्रिया वैदया. स्तरिय बद्ान्त्यजातय. ॥५९ 

सपूज्य त सुरश्रे भक्तपा सिह्वपुधंरम्‌ । 

मुच्यन्ते चाशुभेदु -खजेन्मकःटिसमुद्‌ भवैः ॥६० 

शपूज्य त सुरश्रेष्ठ प्राप्तुबन्त्यभिवाच्ि्द्ितम्‌ 

दैवत्वममरेरस्व गन्धर्वेत्वे च भो द्विजा. 1६१ 

यक्षविद्याघरत्व च तथाऽन्यद्चाभिवाल््दितम्‌ 1 

इष्टवा स्तुत्वा नगस्छृत्वा सपज्य नरकेसरीम्‌ ॥६२ 

प्राप्नुवन्ति नरया राज्य स्र्ग मोक्ष च दुर्लभम्‌ । 

नरसिहे नरो टृ्ट.वा लभेदभिमत फलम्‌ 11६३ 

माघक जिसके द्वार पर इस प्रतिमाको गाड देनैतो चरका गोव 
षा एकदम उत्साह हयो नायां करता मौर उसके उद्.त करने पर 
शान्ति देने वाला हआ वरता ह अर्थात्‌ वह्‌ प्रतिमा भूभिमे रदेगी जव 
सक उसके वश कानाश होताही रैगा ओर उसे निकाल लेने परह 
दान्ति हुमा करती है ॥५५॥। इस कारणसे हे मुनि शदुलो। उन 
महानु वीयं वालि सद कामोके फलकी प्रदान करने वाते मृगरज कय 
सदा ही पूजन्‌ करना च।हिए ५।५८॥ वह पूजक धुरंप सव पापो से चिमूक्त 
दोकर सीधा विष्णु भ्रगयान्‌ के लोत्र को गमन किया करता है) ब्राह्मण, 
क्षत्रिय, वेश्य, दद्र, मौर स्वियां तथा अन्त्यज सभी भक्तिभाव से सिहके 
णरीरक्ा धारण करने वाते उनसुरोमेश्रे्ठ का भती भाति प्रजन 
कारे करोडो जन्मो मे समरुतन दोन वाले अशुभ इखौते द्ुंटकयरा पां 
जाया करते है ।॥५५-६९०॥। उन सुरोमे प्म श्रेष्ठ देव का अभ्यचंन 
करके मनुष्य अपने जभिवाल्कछति फल की प्राप्ति किया करते द । देवत्न- 
समरल्व-अमरो का ईक्तट्व-गन्ववंत्व-यक्ष तथह विद्याघरत्व गौर है दविज- 
गणो । इनके अतिरिक्त जो कुक भी अन्य भमी मनोस्थ होता है उसके 
भी भगवानु नरकेसरी का दर्णेन करकैः स्तवन करके-नमस्कार करे भीर्‌ 


३० ॥ [ ब्रह्मपुर" 


रली विधि से पूजन करके मनुष्य प्रात कर लिमा करते ह राज्य 
स्वगंवास गौर पसम दुलभ मोक्ष कौ मी मन्य नरसिंह भगवानु का 
दर्शन करने सभिमत फलं वा लाम प्रप्त किया वरता है (1६१-६२॥ 

निमुक्त सवेपपिभ्यो विष्णुलोक स गच्छति 1 

सकृद्ट्छवातु त देव भक्तया सिहवपुचरम्‌ ॥६४ 

मुच्यते चाशुभं खंरजन्मकोटिसमृड्धवै 1 

सम्रामे सकटे दुर्गं चोरव्याघ्रादिपीडिते ॥*६५ 

यन्तारे प्राणसदेहे बिपवल्लिजलेषु च । 

राजादिम्य समुद्र म्यो ग्रहरोगादिपीडिते 11६६ 

स्मृत्वा त पुरुप सर्वे -साजग्रामेविमूच्यते । 

सूर्मोदये यथा नाश तमौऽम्येति महत्तरम्‌ ॥६५ 

तया सदख्चने तस्य विनाश यान्टयुपद्रवा 1 

गुटिकाञ्चनपातालपाडुके च रसायनम्‌ 11५ 

नरसिंहे प्रसने तु भाप्नोत्यन्या्च वाच्छितार्‌ । 

यान्यान्कामानमिष्यायन्मजते नरकेसरीम्‌ ६९ 

तास्तान्कामानवःप्नोति नरो नास्त्यत्र ससय । 

दृष्टवा त देवदेवेश भक्तयाऽऽपुज्य प्रणम्य च ॥७० 

वह ममुष्य फिर सभी पापो सते ष्टटकर विष्णुलोक मे सि्‌ रूष धारी 
देव कां मक्तिभाव से दशन प्राप्तकर लेता है वहकरोडो जमोमे 
उत्पच्च हए अणुन ठु खोस विमूक्त हो जाता है1 सम्राम मे-सङ्खटमे- 
दषम चोरः तथा व्याघ्ादि ते पोडित होने के समयमे गहन जनमे 
प्राणो के सन्देह कं मवसर्‌ पर-चिषःवद्धि गौर्‌ जल मे- राजा आदिर 
तया समुद्रो ते गौर ग्रह्‌ तया सयोगं सादि से पीडित होन पर पुर्पउन 
परगवानचूकास्मरण करके हौ सभी राजम्रामो से विमुक्त हो जाया करता 
दै 1 जिस प्रकार चे सूर्यं के उदय हि पर महाय से भी महाद्‌ अन्धकार 
विनषटहो जावादै ठीक उसी मतिस्ते उन्न करे दशन दोनेपर 
श्री भकार के उपद्रव विनाद्य को त्रप्त हेते टै1 गुटिका अश्न 
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पातालाञ्लन-पादुक तया रसायने ये सभी भगवानु नर्दसिहदेव वेः प्रसत्त 
हीने परप्राप्तट्ोजाया करते यौरधन्य भी वाञ्छितो को श्राप्त 
करलेतादै। नर्‌ केसरी का ध्यय करते हुए जिन-जिन भनोरयो कौ 
मनुघ्य रिया करता है उन्दी-उन कामना को मनुष्यं प्राप्त करसेता 
है-- इसमे कुछ भ) सय नदी द्वै ! उन देवेश्वर का दशंन--भक्तिसे 
स्च॑न भौर प्रणाम करके बहुत अयिक फल प्राप्तं किया करता 
है ॥६४-७०॥ 

देवानामग्चमेधानां फलं दशगुणं लभेत्‌ 1 

पापैः सर्वेषिनिम्‌ क्तौ गुणैः सर्वैरलंकृतः ।॥७१ 

सर्यकामसमूद्धाट्मा जरामरणवजितः । 

सवर्णेन विममएन व्हिकरिणीजप्लमएलिना ॥५२ 

सर्वकामसमृद्धेन कामगेन सुवचसा । 

तदणादित्यवर्णेन मुक्ताहारावलस्विना ।*७३ 

दिव्यस्वीदातयुक्त न चिञ्पमन्धर्वनादिना ॥ 

मुलैकविदामुद्ध त्य देववन्मुदितः सुखी ॥७४ 

स्तूयमानोऽप्सरोभिश्च विष्णएुलोक त्रजेन्नरः । 

भुबत्वा तन्न वरान्भोगान्विष्णुलोके द्विजोत्तमाः १७५ 

गन्धर्वेरप्सरैयुं क्तः कृत्वा रूप चतुय जम्‌ । 

मनोदह्लादकर' सौख्य यावदाभरुतसप्लवम्‌ 11 ६ 

पुण्यक्षयादिदाऽऽ्यातः प्रदरे योगिना कुले । 

चतुर्वेदी भवेद्विप्रो वेदवेदाङ्गपारगः ॥1 

वैष्णव योगमास्याय ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥५७ 

दक्षं अश्वभेध यज्लोकेजो फल होत्ते है उसप्ते भी दश मुना फल 
भगव्रावु नरतसिह्‌ के दर्शन भआदिस्े प्राप्त हुजा करता दै । भगवानु 
नरसिह्‌ का उपासक पुष्पस्य पण्पह्धे निक्त दन इष्य सभी 
सद्गुणो से समलड्क्रत दहो जाता है। सव कामनाओसे समृद्ध होकर 
जरा (वृख्ता) ओर मरणसे ष्टुटकारा प्राप्त कर तेता दै! वह्‌ फिर 
विद्धिथियौ के जालो कौ गाला बाले, सुवणं निमित्त, तभी कामोसे 


३१० ] {[ त्हमपुराण 


सुसरम्पन, काग, सुवचक्त, तण यादित्य के गमान वण चनि, मुक्ताभो 
के हायासे युक्त, दिव्य स्ियोौ के सक्डो समूह से रायुत गौर दिव्यं 
गधव आदि से समवेत विमान ङ द्वारा अपने इकीसनुलौ का उद्धार 
करके देवता के रागान प्रसत एव रु होकर विष्णुलोके फो गभन निया 
करता दै भौर अन्तराद्‌ उक्षकी स्तुति क्थ करती ह ॥७१-७६॥ है 
द्विजोत्तमो । वह मनुष्य उत्त विष्णुतोकमे परम शर्ट भोगो कवा उपभोग 
करके ग धव तथा अप्परओसे युक्त होकर चतुभज स्वरूप धारण कर 
लिया करता भौर मने वौ माह्लेष्दित करने वाला सुख महाप्रलय 
क रामय सकं प्राप्त क्रिया करता दै ॥७६॥ जव पुण्य फलों काक्षयषहो 
जातादैतो पून वहु यदा पर किक्षी योनियो केषरम श्र्ठकुलमेः 
जमप्रहण किया करतादे! बह विप्र चारोयरदो ञओौर वेदाङ्गोका 
वार्वामौ विद्धान हज कर्ता है # किर वस्व योग मे समास्थित होकर 
मोक्ष कौ प्राप्ति किया करता है 1 नरसिह्देव की उपासना से गर्व 
भोग मौर मोक्ष दोनो की भ्रानि हौ जाती है ॥७५।\ 


उ--श्वेतमाघवमाहात्म्यवरंमे 


अनन्तारय बासुदेव दष्ट.वा भक्तया प्रणसम्यच। 
सवप(पविनिमुक्तो नरो यातिपर पदम ।\१ 
मया चाऽऽराधितश्चासौ शक्र ण तदन्तरम्‌ } 
विभीपणोन रामेण कस्त नाऽऽराधयेत्युमान्‌ ॥ र 
श्चतमेद्धानर स्नात्वा य पर्यच्छवेतमाधवसु 1 
मत्स्याख्य भावव चैव श्च तद्धौप स गच्यति १२ 
श्चं तमाधवनाहात्म्य वक्त मटस्यदोपत ॥ 
विस्तरेण जगरनाथ परत्तिमा तस्य वै हूर ॥५४ 


दवेत्तमाधवमाहात्म्यवर्णेन )} { ३१ 


तस्मिन्न त्रवरे पण्ये विख्याते जगतीतले 1 
भ्घताख्य माघव देव कस्त स्थापित्तवान्पृरा ॥५ 
अभूत्छुतयगे विप्रा वेतो नाम नृपो वलो । 
मतिमान्धमेविच्दधर. सत्यसधो इढव्रत ॥६ 
यस्य राज्ये तु वर्पाणा सहस्र दश्च मानवा. 1 
भचन्त्यायुष्मन्तो लोका बालस्तस्मिन्न सीदति ।॥७ 
श्री ब्रह्याजी ने कहा--भमन्त नाम चाले भगवानु वासुदेवंको 
रणाम करके मनुष्य सभी पासे षिमुक्त हो जामा करता जीर वह 
परमपदकोप्राप्तदहो जातादै ॥१॥ मेरे दासा इनकी भाराधनाकी 
गयी थी भीर इसके पश्चातु इन्द्रे ने उनकी आराधना की थी। 
चिभीपणकेद्ारा तया रामक द्वारा भौ उनको आराधना की गयी थी॥ 
पसे उनकी कौन पुरूष आराधन न करेगा ।२॥ जो पुरुप वेत ग्भ 
भे स्नान करके भगवान्‌ श्वेत माधव का दनि किया करता तथा 
मेष्य नाम वाले माघव का दर्शन करतादहै वह्‌ द्वेतद्वीप को गमन 
विय करता है ।1३॥ मुनिगण ने कहा- दे जगनाय । भाप कृपा करके 
वेत माधव का माहात्म्य परणं रूप स्ते जर विस्तार पवक वर्णन करने 
केयोम्यहतथ्हरिकी प्रतिमा के विमयमे भी वर्णेन कीजिए ॥1 ४4) 
उस शेष एव पुण्यमयष्षेतर मे जोकि दरा जयत तलमे प्रम विख्यात 
है उसमे किस्तन पिस दवेत नामक माधयदेव को स्थापित वियाथा 
५।५।१ श्ची प्रह्याजी ने कदा--दे~विगे। हृतयुगम मे बलवान एक दवेत 
भाम घालाव्रृप हृभाषा जौ वहत ही बुद्धिमान, घम्मं का वेत्ता, शुर, 
चृ ब्रत बला ओर सत्य प्रतिज्ञा वावा दूजा या ॥६॥ जिसके राज्य 
भे मनुष्य दश सहच वर्पो की आयु वाते होनेये वया उक्तम को्भी 
चाल्यावश्या मे विनष्ट नदी हमा करता या 1७11 
वर्तमाने तदा राज्ये किचित्कवे गते द्विजा. { 
कपालगौतमो नाम -खषिः परमधामिक ॥= 
खतोऽस्यगजातदन्तश्च मृतः कस्लवश्शाद्‌ द्विना ॥ 
तमादाय -छपिर्धमान्नपस्यान्तिकमानयद्‌ ॥*€ 
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दृष्ट. सैव नृपति सुप्त कुमार गतचेतसम्‌ । 

प्रति्चामकरोद्िभ्रा जीवनार्थं शिखोस्तदा ॥१० 

यावद्वालमह त्वेन यमस्य सदने गतम्‌ । 

नाऽऽनये सप्तरात्रेण चिता दीपना समारुहे ॥११ 

एवमूत्तवाऽसितं पद्मे शतं देडदतादिके । 

सपूज्य च महादेव राजा विद्या पुनजपेत्‌ ?) ॥१२ 

अतिभक्ति तु सचिन्त्य नृपस्य जगदीदवेर 1 

सानिध्यमगमक्त्‌ छोऽस्मीद्युवाच सहोमया ।१३ 

श्रुत्वव भिरमीशस्य विल।क्थ सहसा हरम्‌ । 

भस्मदिग्ध विरूपाक्ष शरतकुन्देन्दुवचसम्‌ ॥ ४ 

शाद्र लचमवसन शयाडकाद्‌कितमूधजम्‌ । 

मही निपत्य सदसा प्रणम्य स तदाऽत्रवीत्‌ ॥१५ 

है द्विजगणो । उसी समयमे उस राजा क्ते राज्य के वत्तंमान होने 
पर तया पुछ काल के व्यतीत हौ जाने पर एक कपाल गौतम नाम वाला 
शपि परम धामिकहृभाया 1 हे द्धिनो । कालके वेश से उसका पव 
जिसके दाति भी नही निक्लेयेमूनदहो गया था । उसको लेकर धीमान्‌ 
चपि उम नरप के समीप मे उपस्थित हज या। हे विप्रो । उस समय 
मेदिशरु कै जीवनके लिये राजा ने प्रतिज्ञा की थी ।<-१०॥ राजान 
कहा--जव तक मै यमराज पे सदनमे गये हए इस वालक षौ सात 
रात्रिमनदीलास्दूगातौ म फिर दीप्त हई चिता पर समारोहण 
मर जागा ।९१॥ ब्रह्मानो ने कहा--दस "प्रतारस कहकर राजाने 
एक सदस सौ अत्ित पथ्यो ने महादेव का भलीभांति पूजन रके पुन 
वि्याका जपि पिया धा (1१२ जगदीश्वर ने रुष की अव्यधिव भक्ति 
यया चितन कर्यै उमादेवी ये पाहत स्वय उसदः समीपम यागये यौष््‌ 
उमस योते तुम पर चदू7 प्रगन्नहो गया है ।॥१३॥ इस प्रकार की 
स्न शत दणि य शद यरे तथ्य टसा अग्द्वाकु लर क्म देयवह 
निनफा भस्पसेदिग्य शरीरयाखौर्‌ जो विर्प नेघ्रा वानैये भौर 
गर्तानि क चद्व शमान वचसे वत्रिथ ष गिव दाद्रूसे केचमका 


इवेतमाधवमाहातम्यवणेन्न |] ॥ 
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वस्र धारण करने बाले ओौर जो शदाद्धसे श्रद्धित केशो वाल्तेये। 
दे स्वल्प बाले शिव का दन करके उभी समप वद्‌ राजा सहमा 
शित्रके चरणौ में शूमि पर निर गयाथाओर दण्डवत्‌ प्रणाम करके 
भगवानु महादेव से बोला- 11 १४-११॥। 

कारुण्यं यदिमे दृष्टवा प्रप्न्नोऽसि प्रभो यदि । 

कालस्य वक्षामापद्रो वालको द्विजपु्कः 1) १९ 

जीवते पुनर्बाल इत्येवं व्रतमाहितम्‌ 1 

अकर्मा मूत्त वाल नियम्य भगवन्ध्वम्‌ )1 

यथोक्तायुष्यसंयुक्त' क्षेमं कर महेश्वर ॥१३ 

इवे्स्यैतद्वचः श्रुत्वा पदं प्राप हरस्तदा । 

कालमाज्ञापयामास स्वेभूतभयकरम्‌ ॥ १८ 

नियम्य कालं दुधृपं यमस्याऽऽन्ञाकर द्विजाः 1 

बालं संजीवयामातस मृत्योमुं खगत पुनः ।1१९ 

छृत्वा क्षो मं जगत्सर्व मूनेः पुत्र सत द्विजाः। 

देव्या सहोमया देवस्तवेवान्तरधोयत ॥२० 

एव सजीवयामास मनेः पुरं नृपोत्तम ।२१ 

राजा वेतने व्दा--देप्रमो । यदि मप्र मेरी वर्णा पूणं दधा 
फो देलकर्‌ मृदा पर परपर प्रप्ते यद्‌ वालक द्विननापुषनोकि 
कालकेवेमरप्राप्तद्ोगयादै। येदं वालके पने नीवित्त हो जावि 
यही श्रे नि आदित किया ह भगवद्‌ ! यद्‌ वालक अग्स्मान्‌ मृत 
हगयादै। ह सहैश्रर। जाप स्वय नियमन वरे द्षकरो यथोक्त 
भायुप्य भे सयुक्त करके दगका कोम वरिये ॥१६-१७॥ उत समयम 
श्वेते भृपके इग वचन कौ सुनकर भगवानु हर बहून अधिक भनन्दित 
हए ओर सन प्रार्यः श्ये भय देने वश्दे कालशे उन्दने उसा ममयम 
भजादेदी थी ।१८॥ है द्विजगणो { यमज की आज्ञाषो करने वाति 
कालका निगमन क्रकेजोकरि क्टून ही दुधेषं होता दै भगवानु पने 
भृत्पुमेःमुयमे मये दुएु वालक न्ते पुनः सजोवित कर दिया या (षरा 
टेद्धिरो } उन देवेश्वर ने उस मनिदे पूर कौ जीवित्त करये ग्म्पूणं 
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जगत्‌ वये क्षेम पूणं कर्केवे फिर उमा देवी के खदित वदी षर न द्टत 
हौ गये धे ॥२०॥ उस्र मुपोत्तमने इया प्रकारे मुनिके पुत्रो सजी- 
वित कर दिया या।२१।॥ 

देवदेव जगनाथ त्रेलोकषयप्रभवाव्यय । 

ब्रूहि न परम त्य श्वेतारयस्य च साप्रतम्‌ ।(२२ 

न्पुखुध्व मूनिद्याद्रुला स्वेसतत्वहितावहम्‌ । 

भरवकषयर्पम्‌ ययात्य यत्युच्छय स॒पालघाः 1\२३ 

माघवस्य च माहारम्य सर्वपापप्रणाशनम्‌ । 

यरद त्वाऽमिमतान्कामान्न्‌ व प्राप्नोति मानव ॥२४ 

भ्युरगुच्व मूनिशाद्रूला सवसत्त्वहितावहम्‌ । 

श््खुध्व ता कयां दिव्या भयस्लोकात्तिनादिनीम्‌ ।\९५ 

स कृत्वा राज्यमेकाग्यु वर्पाणा च सह््रश । 

चिचाय लौकिकान्धम्विदिकाचचियमास्तथा ॥२९ 

केशवाराधने विभ्रा निशित ब्रतमास्थित 1 

सर गत्वा परमक्षेत्र सागर दक्षिणाश्रयम्‌ २७ 

तटे तस्मिञ्छुभे रम्ये देशे कृष्णस्य चान्तिके । 

इवेतोऽथ कारयामास श्रसाद शुमलक्षणम्‌ ॥1न्८ 

मुनिगण ने कटु--दे देवाके भी देव { स्य लो दर जगत के 
स्वामी दुं यीर सम्पूण त्रैलोक्य के जमनाता है । दे अव्यये । अवे भाप 
कृपा करके इम ददेत नाम वालेदयुपकाजो परम तथ्य है उत्तको हमारे 
सृएमने वणित क्तीजिए्‌ ! २२५१ श्री ब्रह्माजी न कहा--हे मुनिबादूलो । 
खआपलोग सभी जीवो के हिति का आवदने बररफरे उक्तेका अव श्रवण 
करिए । है भनधो 1 आप्र लोग जो मुञ्रसे पछ रटे है उसको टक टीक 
वतवत्ता हू ।१२३९। भवान माघव के माहात्म्य समस्त फापो का विना 
करने वाने । जिनका श्रवण करके मनुप्य अपने अभिमत क्रामनाओआ 
कमे निश्चय ही प्राप्त करतेता है ।२४॥1 हे मुनिशादू लौ ! उस सव जीवो 
क दिति लर वाने उत्त घरित को सुनिए मौर उसा निन्य तमा नम 
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द्‌ 


शोक भौर आति का नात क्से वाली कथा का श्रवण कविषु ॥२५॥ 
उस्र राजा एवेत ने सटस्रो वर्पो त क़ उस अपने उत्तम रज्य का णासन 
मृ-रके तथा लौनिक मौर वैदिरू धर्मो का एव नियमो का विचार करके 
हे धिरो ग फिर उसने भगवान्‌ श्रौ केशव के माराधन मे निशित चरत 
कोक्रने जे अपना ध्यान लगाया था । वह्‌ दक्षिण सागर वैः आश्वय 
वासे परम क्षेत्र को चला गया था ॥२६-२७॥ उस परम रम्य एव षम 
दशमे तथा तट पर भगवान्‌ श्रीद्रप्णके समीप मे उनका परम शुभ 
लक्षण वाला प्रसाद राजा श्वेतने वराया था ॥२९॥। 

धन्वन्तर चैक देवदेवस्य दल्लिो । 

ततः दवेतेन विग्र्राः इ्वेतशेलमयेन च ॥२९ 

मुत. स भगवाञ्छवेतो माधवश्वन्द्सनिभ. 1 

प्रतिष्ठा विधिवच्चक्रे यथोद्दिष्टा स्वय तु. स. ११३० 

दस्वा दान द्विजातिम्पो दीनानायतपस्विनाम्‌ * 

अथानन्तरतो राजा माघवस्य च सनिघौ ॥३१ 

मही निपत्य सहसा जकार दादशाक्षरर । 

जपन्स मीनमास्याय मारामेक समाधिना ३२ 

निखाते महाभाग सम्य्पिप्युपदे स्थित. । 

जपान्ते स तु देवेश सास्तोतुभुपचमे ।३३ 

ओ नमो वामुदेवाय नम सकर्पेणाय च ॥ 

परच्यम्नायानिर्दधाय नमो नारायणाय च 11४ 

नमोऽसनु वदुपाय विश्वरूपाय वेधसे । 

लिगुणायाग्रतवर्ाय शुचये शुकलकर्मण 11३५ 

हि विग्र्रो 1 देवदेव वे दञ्िण मे एव धवन्तर्‌ शत उत श्वेतते 
येत शलमय द्वारा चद्रमा वे सदृशा भगवान्‌ प्येते माघव या निर्माण 
पभरियाया1 फिर उमन विधि-विघान न साय स्वय ही यथोदिष्ट उनकी 
प्रतिष्ठा भो षो यी 11२६-३०॥ दीनानाय तयस्वियो को द्विनात्तियोकौ 
दान देवद मपे अनगार यह्‌ राजा मणवान्‌ माध यी शद्निधिमे ग्या 

„या द्ष् उसने सद्मा भून मे निपात बर दस्तु प्रणान करतेट्ए 
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ओदर फे सहित द्वादशार मन्व काज क्रते हृष्‌ एक मास पर्यन्त 
समाधिवे साथ मौन ब्रत मे समाक्ित हौ मयां चा ॥-२।॥) वह्‌ महा- 
भाग निराहार होकर भलो्मांति भगवानु विष्णुवैषदमे स्थितद्ौ गया 
था जपवै अन्त मे उसने देवेश्वर का सस्तवन वरनेका समारम्म 
क्षिया 1३3॥ राजा शेत ने वटा--भगवानू वासुदैवके लिये मेय 
नमस्कार है । सद्ुर्पेण प्रमरुके लियमेरा नमस्त्रार दै । प्रद्युम्न, मनिष्ड, 
ओर नारायण भगवातु की सवाममेरा नमष्वारटै ॥३४॥ वहृतसे 
रूप धारण करने वाले विश्च स्पवेधा निगुण, शुचि शुक्लकर्मा, भौर 
मग्रे प्रभु बे लिप मेरा बारम्बार नमस्कार है ३५१ 

मो मम पद्मनाभाय पद्मगर्भोद्भवाय च। 

नमोऽस्तु पद्यनर्णाय पवयहृस्ताय ते नम (३६ 

सोनम पुष्कराक्षाय सह्ताक्षाय मौोद्पे । 

नम सहस्रपादाय सहसभज मन्धवे ॥३७ 

ओ नमोऽस्तु चराहाय वग्दाय सुमेधसे 1 

चरिष्ठाय वरेण्याय शरण्यायाच्युताय च ३ 

ओं नमो बालरूपाय बालपद्मव्रभायच। 

वालकसोमनेनाय युञ्जकेदाएय घीगते ।1३६ 

केडावाय नमो नित्य नमो नारायणाय च । 

माघवाय वरिष्ठाय गोविन्दाय ननो नम ४० 

ओ नमो विष्णवे निप्य देवाय वसुरतसे 1 

सधुसुदनाय नम श्ुद्धायाश्ुधराय च ।{*१ 

नमोऽनन्ताय सूक्ष्माय नम श्रीवस्घारिणो। 

च्िविक्रमाय च नमो दिव्यपीतान्वसयाय च 1४२ 

पद्मनाभ, षद्यगर्भोद्धिव, पञ्चवणं जौर पद्यहायमे धारण करने वान 
भ्रु के चिये मेरा वारम्बार नमरकार नमस्म्प्र दै \।३६॥ पुष्कराक्ष, 
सहस्राक्ष सीद, सहपाद, सहक्श्ज ओर मन्यु के लिये मेरा नमस्कारदै 
11३७1! श्री वराह वरद, समेघः, विष्ट, वरेण्य, ह्यरण्य भौर भगवान 
अच्युत पे लिये भेया नमस्कार है 11३८1 वाल्य, वाल पद्यपरभ, वाल 
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सूर्म, मौर सोमक समान नेतो वात, मुञ्खगेदा तथा धीमानू केलिये 
मेरा नमस्कार है ॥३६१५ मगवान्‌ केशव के लिये मेरानित्य ही 
लमस्कार है तथा नारायण बे लिय मेरा नमस्कार है । भगवानु माधय, 
यरिष्ठ, ओर गोचिन्दके निभे चेरा बारम्बार प्रणाम है ॥४०।। भगवान्‌ 
विष्णु देव जीर घनुरेता देव कै लिपेमेरा नित्य ही प्रणाम है 1 मधुसूदन 
शुद्ध ओर्‌ अणुधर के लिथे मेरा नमस्कार ह ॥४१॥। अनन्त के लिये 
सृुष्मके भीर्‌ श्री वत्स का चिल्ल धारण करने बाले कै लिये नमस्कार 
है । भगवान्‌ चिविक्रम के लिवे गौर्‌ दिव्य पीताम्बर धारी प्रभुकेक्लियि 
भेरा प्रणाम दै ॥४र्‌ग] 

सृष्टिक नमस्तुम्य गोपते घम्ने नमो नम. 1 

नमोऽस्तु मुणभरूताय निगु णाय नमो नमः 11४३ 

नमो वामनरूपाय नमो वामनकर्मणे 1 

नमो वामननेत्राय नमो वामनवाहिने ॥५५ 

नमो रम्याय पूज्याय नमोऽस्त्वव्यक्तरूपिरे । 

अप्रतक्याय शुद्धाय नमौ भयहराय च ।। ४५ 

राखारार्णवपोताय ध्रश्चान्ताय स्वरूपिणं । 

श्िवाय सौम्यरूपाय स्द्रायोत्तारणाय चे ॥॥४६ 

मवमद्धकते चैव भवमोगब्रदाय च। 

भवसघाततरूपाय भवसृष्टिकूते नमः ॥1४७ 

अओ नमो दिव्यरूपाय सोमारिनिश्वसितताय च । 

सोमसूर्याशुकेशाय गाब्राह्मणहिताय च ॥४८ 

भो नम ऋवस्वरूपाय पदक्रमस्वरूपिणे 1 

ऋक्स्तुताय नमस्तुम्ब नम च्छवसाधनाय च 11४६ 

षस सृष्टिङ्धी रचना करने वत्ते आपके लिये प्रणामहै तथा गोप्ता 
भौर घाताके लिये गेया नमस्कार है गुण स्वरूप आपके लिये तपा 
ननिगुण भगवानु नौसेवामे मेरा वार्म्बार्‌ प्रणाम दहै ॥४३॥। वागन 
कासत्प चारण करने बाले, वामनका य॒मं मरने वाते, वामनने्र, 
यामन वाही केचि मेरा प्रणाम हे 4४४८४ परम रम्य, मौर पूजने 
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फे योग्य कं लिये नमस्कार है तथा अव्यक्त रूप वाले, अप्रत्य, शु 
मौर मयो कैहरण करने वाले प्रभु के लिये नमस्कार है ।॥४५॥। 
ससारखूप सागर के पोत अर्यात्‌ ससार स्रागरसे पार करने वाते; 
प्रहान्त स्वरूप, सुन्दर रूप वाले सौम्यरूप धारी श्िवके लिये भौं 
उच्चारण करने साले भगवान्‌ सुद्रदेव के लिये म्रणामं दै ॥४६।1 दस्र ससार 
के भद्ध करने वाले गौर सास्रारिक भोगोके प्रदान करने वाले, श्व 
(ससार) के सधात रूप वाते ओौर भव री सृष्टि करने वते केलिये, 
मेसा प्रणाम है ।।४७1। दिव्य रूप वालि भौर सोम एव अग्नि के श्वसित्त 
वाले के लिये नमस्कार दहै। रोम सूर्माङुकेश भौर गौभो तथाब्राह्मणो 
के हित करने वातिके लिये प्रणाम है॥1४८।) चऋग्बेदके स्वरूप वलि 
तथा पद, क्रमक स्वरूप ते स्थित कै ल्थि भौर ऋग्वेद द्वारा स्तुति 
क्रिये गये तया ऋक्‌ के साधन बात्ते मापङ़े लिये मेरा अनेक प्रणम 
है ॥४६॥ 


भौ नमो भजुपा धात्रे यजूरूपधराय च 1 
यजुर्याज्याय जुष्टाय यजुषा पतये नमः ॥५० 
ओ नमः श्रोपते देव श्रीधराय वरायच॥ 
श्रियः कान्ताय दान्ताय गोगिचिन्व्याय योगिने ॥५१ 
जो नमः रामरूपाय सामध्वनिवराय च ॥ 

ओं नमः सामसौम्माय खामयोगविदे नमः ॥५२ 
साम्ने च सामगीताय ओ नमः सामधारिरो 1 
सामयज्ञविदे चव नमः सामकराय च ५३ 
नमस्त्वथववंरिपसे नमोऽथरवेस्वरूपिरो । 
नमोऽस्त्वथर्वपादाय नमौऽथवेकराय च ॥५४ 
मो नमो वच््रसीर्पाय घु्कंटभयातिने । 
महोदधिजलस्थाय वेदाहरणकारिसो ॥५५ 

नमो दोप्तस्वरूपाय हूपोकेशाय वै नमः 1 

नमो भगवते बुभ्य वासुदेवाय ते नगः 11५६ 
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यजुर्वेद के धाता, यजुर्वेद के स्वरूप धारी, यजु्ेद केदारा यनन 
करने के योग्य, जुष्ट मौर यजुकेदव मन्नोके स्यामीके लिप प्रणा 
है ॥५०॥ हे श्रीपतेदेवः {श्री के धण्रण करने बति गौर बवर्दान 
स्वल्प, शी के कान्त एव दान्त, योगियोके द्वारा चिन्तन करनेके 
योग्य" योगी आपके लिये मेरा धरणाम दै ॥५१॥ रामरेदके रूप वाक्ते 
भौर साम खीश्वेष्ठ ध्वनि वाले, सात्र सौम्य तथा साम मोग के वेत्ता 
भापके लिये मेरा प्रणाम है ॥५२॥। सामवेद, सामवेद के गीत मीर साम 
कैः धारण करने वाति, सामयन्न के जाता मोर सामके कर्ता भापके 
लिये मेरा नमस्कार है ।1५३॥ ययववेद कै रिर वाले ओर अयवैवेद 
क स्वल्प वाने आपके लियेमेरा प्रणाम है । अथर्व केषाद वात्तेफे 
लिये मौर अथर्ववेद के करने वाले केलिये प्रणाम ३.,।।५४॥ भगवा 
व्र दीपं भौर मधु तथा कैटभ के घात करने वलति मौर महोदधि के 
जलमे स्थित एव वेदो के आहरणकारी भगवानु के लिये मेरा बारम्बार 
प्रणाम है ॥५५॥ दीक्ष स्यरूप वाते हपीकेध वे लिये मेरा नमस्कार है। 
भगवानु वासुदेव आपके लिये मेरा नमस्कार है ॥५६। 


नारायण नमस्तुभ्य नमो लोकहिताय च 1 

भो नमो मोहनाशाय भवभङ्गकराय च ।।५७ 
गतिप्रदाय च नमो नमो बन्वहुराय च। 

चरं लोक्यतेजसा क्रः नमस्तेज.स्व रूपिणे ।।५८ 


सौगौश्वराय शुद्धाय रामयोत्तरणाय च 1 
सुखाय सुखनेत्राय नमः सूक्तवारिरो ॥1५ै 
वासुदेवाय वन्द्याय वामदेवाय वै नमः। 
देहिना देहक्ने च मेदभद्धकराय च ६६० 
देवैर्बन्दितदेहाय नमस्ते दिव्यमालिने । 

नमो बाखनिव।साय वासव्यवहराय च 1६१ 
भौ नमो वसुक्र च वशरुवासश्रदाय च 1 
नमो यज्ञस्वरूपाय यज्ञेशाय च यौभिने ॥ ६२ 
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यत्तियोगकरेराय नमो यज्ञाङ्ञधारिखे 1 

सकर्पणणय च नमः प्रलम्बमथनाय च ।६३ 

हे नारायण । सपक लियेमेरा नमस्कारटहै । लोको के हितत 
यरे वाते, मोह के नायक तथा इम सतार के भावायमन को विनाश 
करने वाले जापके लियै मेर प्रणान दै ॥५७॥। सद्गति क अदान करने 
वासि, वेन्धन काह्रण करने बाते अप्की सेवामे मेरा बारम्यार 
नमस्ार है । दस त्रिलोकी के तेजो के करने वालिः तथा तेज फे स्वरूप 
वाते, योगेश्वर, शुद्ध स्वरूप, रामा (मदालक्ष्मी) वौ मपनी बह भौर 
विराजमान रने वाने, सुख स्वकूप, नवो के सुख प्रदान करनेवाले 
भौर सुरन को धारण करने वाले अपरकोमेरा प्रणाम है ॥८८ ५६॥ 

वन्दना करने के योग्य वासुदेव भगवानु के लिये तथा वासुदेव प्रभरुके 

लिपे नमस्कार । समस्त देद्धारियो के देह्‌ कं करने बलि भौर भेदके 
भद्ध करने वाते के ियेमेराप्रणामदहै 11 .<॥ देोके हाया वदित दह्‌ 
वाले, दिव्य माला धारण करने वाले, वासर निवास, वास व्मवहार, वसु 
फे कर्ता, वमु मौर वास के प्रदान करने वले, यथ कं स्वरूप वाले, यलो 
के स्वामी कौर योगी के लिये नमस्कार है ।६१-६२) यत्ति मौरमयोग 
करने पालो के ई, यत्ताङ्ग धारी, सद्धपंण भौर प्रलम्ब के मथन करने 
वाते कं तिये मेरा प्रणाम है ।६३॥ 

मेघघोपस्वनोत्तीर्णवेगलाञ्खलधारिणो । 

नमोऽस्तु ज्ञानिना जान नारायणपरायण ॥६४ 

ज मेऽस्ति त्वामृते बन्धुर्नरकोत्तारणे प्रभो । 

मतस्त्वा सर्वभावेन प्रणतौ नतवत्सल १६५ 

मल यत्त्कायज वाऽपि मानस चेव केराव । 

न तस्यान्योऽस्ति देवेश क्षालकस्त्वामृतेऽच्धुत ६६ 

ससर्गाणि समस्तानि विहाय त्वामुपर्यत्तः । 

सगो मेऽस्तु त्वया सार्धमात्मलाभाय केदाव ॥६७ 

फृष्टमापत्युदुप्पार खसार चेदसि वे शव ! 

तापत्रयपरिक्तिष्टस्तेन त्वा श्चरण गतत. ॥६० 
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एपणाभिर्जगत्सवं मोहित मायया तव ।` 

आक्तपित च लोमा रतस्त्वामहमाधितः ॥९९ 

नास्ति क्राचरसुख विष्णो ससारस्यस्य देहिनः । 

यथा यथा हि यज्ञेश त्वयि चेतः प्रवते ॥७० 

तथा फलचिहीन तु सुखमात्यन्तिक लभेत्‌ । 

नष्टो चिवेकशन्योऽस्मि दृश्यते जगदातुरम्‌ ॥७१ 

भेघोके घोपकी ध्वनिकोणर कणे वतिवेग युक्तालाद्धलके 
घारण करने वाले के लिएुमेरा नमस्कार है। हज्ञानियोकेभी शान । 
है नारायण परायण! हे विप्रो । भापके दिना नरके पारकरने 
वाला कौषी वन्धु नही! हे प्रणतो पर प्यार करने वाले { अतणुव 
मँ आपके चरणो मे प्रणन दो रहा हं (1६४-६५॥ दे केशव { हे अच्युत । जौ 
दपर काया से समुन्न मल है सयवा मन भे जमा हेयामल दै उप्रका 
प्रकालन कृरने वाला दि देवेश्वर । भाप्के अतिरिक्त यन्य कोर्ईहभीनही 
है ॥६६॥ भै सभौ सर्गो का व्याग करके अर्थात अन्य सासारिक 
समस्त सम्बन्धो कौ छोडकर अथ भपिकी सेवा मे समुपस्थित हो गया 
ह । दे केशव ! अवतो आत्म लाम प्राप्त करने के निधे केवल आपके दी 
साषमेण सग है ।६७॥ है केशव । अपत्तियो मे महा क्ष्टहोतादै 
भौर एस ससार को प्रम द्वार समक्षता ह । भै दस समयमे 
भाविभौतिक, माधि-विक भोर आध्यात्मिक तीनोप्रकार्केतीपोते 
परिक्लिष्ट दहो रहा 1 इनीचिये इने दकार पाने के निवे अपके 
चरणो कौ शरणमे प्राप्त हज हू ॥६८॥) मापकी माया वदी प्रबल दहै 
मौर एपणाओ से मह सम्पूण जमतु मोहितो रहा है।यै लोमभादि 
से मत्यन्त माकि दः रहा हू । इसीलिये भव से भापकौ सरण मै प्रत्त 
दौ मया हू ॥६६॥ ह विष्णो ! इस सपार मे स्थित देहधारी कौ कुछभी 
सुल नहौ होता दै । जेते २हे यज्ञेध } यह चित्त मापक्तीक्चरणपयतिम 
भ्रवत्त होता है तथा फल से विहीन य जात्यन्तिकं सुख को प्राप्त रिया 
मत्रा 1 मै विनष्ट जौर वेक से शून्य हं भौर सम्पुणं जगतु यातुर्‌ 
दिलाई दिया कर्ता दै ७०-७१॥ 
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गोविन्द नाहि ससारान्मागुखतुः त्वमहेसि । 

मग्नस्य मोहसलिले निरुत्तारे भवार्णवे ॥ 

उदर पुण्डरीकाक्ष त्वामृतेऽन्यो न विद्यते ॥५७२ 

इर्य स्तुतस्ततस्तेन राज्ञा इवेतेन भो द्विजा 1 

तस्मिन्लेत्रवरे दिव्ये विख्याते पुरुपोत्तमे ।७३ 

भक्ति तस्य तु सचिन्त्य देवदेवो जगद्गुर 1 

आजगाम चपस्याग्रे सर्वदेववृंतो दरि । ७४ 

नीलजीमुतसका पद्यपत्रायतेक्षण ॥ 

दघत्सुदशन धीमान्कराग्रे दीप्तमण्डलम्‌ 11७५ 

कीसेदनलसकाशो विमलश्चन्द्रसनिभ ॥ 

रराज वामहुस्तेऽस्य पाश्वजन्यो महाद.ति ।५७६ 

पक्षिराजघ्वज श्रीमान्गदाशाद्धासिचृक्प्रभु । 

उवाच साघु मो राजन्यस्य ते मतिर्तमा ॥ 

यदिष्ट वर भद्र ते प्रसनोऽस्मि तवानघ 11७४ 

हि गोविद 1 आपमेरा परि्राण करिए 1 माप इस ससार सेभेरा 
उदारक्सेकेयोभ्यहै1 इस मोररूपो जल मे मग्न हो राद । षस 
मदान्‌ ससार सागर मे जिका कहो भी कोई पार दोना नही दिलनाई 
देतादहै भं विमग्न होष्दाह1 ह पृण्डरीकादा ॥ इससे उद्धार षरने 
वाला मुने मापके विनाम कोई भो विमान नदी दिखलाई देता 
द 11७२॥1 श्रीब्रह्याजोने कहा-दे द्विजो ! उस राजा श्वेत कैद्रास 
जय वह्‌ दम प्रकार से स्तुति क्िगयतोउस परम दिव्य हे्तमे उस 
विख्यात पुरुपोत्तम म उसकी भक्ति का भगी भाति चिन्तन वरे देवो 
तेः भी देव जगतस कं गुह समस्त देव? सते परिदृत हतं हए भगवान थी 
इदरिस्वय उस राजा यौ सामने रामागतदहा गव ये ॥(७३-७५॥1 जिस 
रायस श्चो हरि स्वम उत अपन परम भत नुप्र समक्षम पघारेथे 
उसं समय केप्रमुवे स्यस्पका वणन बिया जाग्र है-नीतै वणवा 
सचनमेवदे सामान उदका वन शा, पयदे दनाय सट विस्तीण 
श्नोचनं चे, परम धीमान्‌ प्रमु नेद्धययक अप्रघागम प्रदीप्त मण्डल याना 
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गुदेन चक्र धारण कर रक्खा था (1७५॥। क्षौर सागर के स्वच्छ जल के 
समान तथा चन्द्रमा कं सदृद विमल उनका स्वरूप था । इनके वाये 
दवाय मे महानु युति से युक्त पाशजन्य णख दोभित हौ रहा था ॥७६॥ 
गण्डकीष्वजा से धुक्त, शरी सम्पन्न, गदा, लायं धनुष, खद्धुषोौ घार्ण 
श्रियिहृएयेरेरोप्रगु ने बहां पर समागत होकर कहा--है तुप ! वहत 
मच्छादै, तुद क्षत्रिय को मति अव्यन्त उत्तम &! हि निष्पाप [रमै 
शृक्षपर्‌ परम्‌ भ्रसन्नहो ययाहं । सब तुके जो भी अभीष्ट वरदान प्रात 
करनाहो कर्ते । तेरा कल्याण ही होगा ॥७७॥ 

शरूत्वैवं देवदेवस्य वाक्यं तत्परमामृतम्‌ । 

श्रणम्य दिरसोवाच वयेतस्तद्गतमानस्षः ।७८ 

यपद्यह भगवन्भक्तः प्रयच्छ वरनूत्तमम्‌ । 

आब्रह्मभवनादरष्वं वैष्णव पवमन्ययम्‌ ॥७६ 

विमल विरज शुद्ध ससारासद्धुवजितम्‌ । 

तत्पद गन्तुमिच्छामि तवतप्रसादाज्जमत्पत्ते ॥८० 

यत्पद चिवुधाः सर्वे मुनयः सििद्धयोगिन । 

नाभिगच्छन्ति यद्वम्थ पर पदमनामयस्‌ 115१ 

यास्यसि परम स्थान राज्यामृतमुपास्य च। 

सर्वल्लोकानत्तिकम्य मम लोक गमिष्यसि ॥5२ 

कोत्िस्तवाच्र राजेन्द्र धौल्लोकाश्च यमिप्यति + 

सानिघ्य मम ववार स्यंदं च भविष्यति ॥५३२ 

द्वेतगद्ध ति गास्यन्ति स्वे ते देवदानवाः । 

कुद्याग्र णापि राजेन्द्र इ्वेत्तगाद्ध यमम्बु च ॥=४ 

श्नो ब्रह्माजी ने कहा--उम समयमेदेवोके भी आायध्यदेव के उस 
परम अपरृतमय वचनं का श्रत करमो उस वरूप ने उनकोश्री नरणो गें 
दण्डववु श्रधाम विया धः ओर उरा श्वेत याजा ने उनके चरणो मे सपना 
मनपूर्णं ततर रसयते हए उनसे न्विदन त्रिया या-113८॥ राजा दयेत ने 
यदाद भगवन्‌ ! यदि मे लापवद परम भक्तै ठो गव भाप ङ्पया 
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मूज्ञे उतम वरदान प्रदान कौजिएु । है जगवु के स्वाभिनु 1 भं मापके 
प्रसाद से ब्रह्ममवन से भी ऊपर-अव्यय विमल विरज शुदधसार के 
आसद्धसे रहिते जो वेष्णवे पद (स्थान) है उसमे मै ममन करना 
ष्ाहत्ता ह 11५६-०) श्री भगवानुने कटा--जिम प्रद को समस्त 
देवगण~मूनिमण्डल मौर सिद्ध तथा योगी जन नही जाया करते हैव 
सादी परम रम्य गौर्‌ अनामय पद है ॥८१॥ तुमे प्रथम अपन राज्य 
के अमूतमय सुलो के भोग कर ष्ठिर भन्तमे उसी परमपद कीप्रापि 
करोगे भौर समस्त लोको बा मतिक्रमण कृरमोभेरे सोकमेही गमन 
केरोगे ॥\५२)) हे रचजेद््र 1 तेरा यक तीनो सोकीो मे फंल जायेगा भौर्‌ 
तेरा व्हा परमेरी सनिधिमे निवास सर्वदा दी रहेगा ॥८३।। समस्त 
देव दानव उसे “श्वेत गङ्गा" कष््कर गान किया करेगे । हि राजेन 
मुदावे गग्रभागकेदायाभी इस दवेत ग्धा केजलषरा रपरणकरके 
स्वग की प्राप्ति किया करेगे 11८४] 


स्पृष्ट्वा स्वर्गं गमिष्यन्ति मद्भक्ता ये समाहिता । 
यस्त्विमा प्रतिमा गच्छेन्माघवादख्या दादिप्रमाम्‌ ॥८५ 
शद्ध गोक्षीरसकाराम्ेपाघविनादिनीम्‌ । 

ता प्रणम्य सकृदूभक्तयः पुण्डरीकनिभेक्षणाम्‌ ॥८६ 
विहाय स्वेलोकान्यै मम लौके महौगते 1 
मन्वन्तराणि तर््॑व देवकन्याभिरवृतत ॥=७ 
गीयमानखछच मधुर सिद्धगन्यर्वसेवित । 

शरुनक्ति विपुलान्मोगान्ययेष् मामके सह्‌ 11=म 
च्युतस्तस्मादिहाऽऽगत्य मनु्यो ब्रादाो गव्रैतु 1 
येदवेदाद्धच्छीमान्मोययाश्चिर्जीवित्त ॥=६ 
गजान्धरययानाढथो घनधान्यावृत युचि 1 
रूपचान्वहनाग्यश्च पुम्रपौत्रसमन्वित ॥१६० 

शुस्पोतम्‌ पुन श्राव्य वटमूतेऽय सागरे 1 

त्यकत्वा देह रि स्मृत्वा ता शओान्तपद प्रजेव्‌ ।1६१ 
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जो मेरे परम समाहित भक्त हैवे ही इसवा कुशाप्रभाग से स्शं 
फरक स्वगं को गमनं किया करेगे + जो चन्द्र कं समान प्रमा वाली मेरी 
माधव नामघारिणो प्रतिमा सवे समोप मे जो भी कोई गमन 
षरे जिराका स्वरूप श्ल, गो दुग्ध के समान है गौर जो समस्त जयो 
धा पिना वर्ने वाली दै एव पुण्डरीक के तमान जिसके परम सु-दर 
नेत्रद उसमेयी प्रतिमा कौ भक्तिभावसे जो कोई एक वारभौ प्रणाम 
कियाबरतादहै वह्‌ सभी लोकौ का त्यागं करके मेरे दी लोक मे प्रति 
छित हमा करता है । वहाँ पद्‌ वहं देव कन्याम से समावृत रहता हुमा 
धतं से मस्वन्तरो तक्र निवाप्त क्या करता है । उसको स्तुति षा वहा 
भानं निया जाताहै जो परम मधुर हेता भौर सिद्ध तथा गन्धर्वेगण 
उक्षकीतेयाश्या करते दं । वहाँ पर वह मेरे अनेका भक्तो के साथ 
यथेष्ट रूप से बहुत से भोगो का उपभोग कि करता है ॥८५ ८८ 
चदा से च्युत होकर वह्‌ अधिव कालके पश्चाद्‌ पुण्यो का क्षयहोजाने 
पर यहां पुनः भता है ओर मनुष्यो मे ब्राहाण हमा वरनाहैभो वेदो 
भौर वेदान्न शास्त का पूरणे शाता भोगो वाला भौर चिराल तव 
जीवित रहने बाला होता दै ॥=६॥ वह्‌ विप्र होकर भी हाथी घोर-रथ 
भौर धने सुसम्पक्न होत्ता है। धन धान्य से परिपूण श्युवि रूप लावण्य 
से युक्त धहृत ही भाग्यशाली तया पूर पौत्रादि से समन्वित हमा षरता 
है। पुन यड पुरपोत्तम को ष्टके सूतम अथवा सागरमप्राप्त विया 
ष्रताद। फिर वहु इत देह का परित्याग करके भगवानु धीहदरि का 
स्मरण फर परम शामन पदवौ गमन निया षरता दै ॥६०-६१॥ 
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श्वेतमाधवमालोक्य समौपे वत्स्यमःघवम्‌ । 
एकार्णवजले पूर्वं रोहितं रूपमास्थितम्‌ 11१ 
वेदाना हरणार्थाय रपात्तलतते स्थितम्‌ 1 
चिन्तयित्वा क्षिति सम्यक्तस्मिन्स्याने प्रतिष्ठितम्‌ ॥२ 
आद्यावतरण रूप म.घव मत्स्यरूपिणम्‌ । 

प्रणम्य प्रणतो भूत्वा सरवदु खाद्धिमूच्यते 11३ 
प्रयाति परम स्थान यत्र देवो हरि स्वयम । 

काले पुनरिदाऽऽशातो राजा स्पाप्पृथिचोतले ॥४ 
वरसमाधवमासाद दुराधर्षो भवेन्नरः । 

दात्ता भोक्ता भवेद्यज्वा वैष्णव. सत्यसगर" ॥५ 
योग प्राप्य हरे पश्चात्ततो मोक्षमवःप्नुयाद्‌ 1 
मत्स्यमाधवमादहात्म्य मया सपरिकीतितम्‌ ।1 
यदृष्ट.वा सुनिराईू ला सार्वान्कामानवाप्नुयात्‌ ।६ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा--मेणवानु शवेते मावव का दर्थेन कटके उनके 
समीप मे ही मत्स्य माघत्र विराजमानं रहै उनका अवलोकन करना 
चादिए 1 पहिले ~यह्‌ मलस्य माघव प्रमु उस एकार्णव जन मे रोहित कै 
रूपये समास्थित दौ यये १६१९ वेददो के बाहरण करै के लिये 
रसातल मे स्थित हए 1 भित्ति का चिन्तन करके उसी स्यान मे यह 
भली भाति प्रणिष्ठित हो गये ये 1२५ मस्स्येवे स्वहू्प वाले मायव का 
स्वरूप आदि मे रौनि वाला मवतार द । इनग्ये प्रयाम करके जौर इनके 
समक्न मे भ्रणत होने बोला अणी सभी दुखा से शुटकाया प्राप्त वर 
लिया करता &ै 11.11 अन्त समयमे वहु परम पद कौ गमन किया 
करतः+है जहां पर स्वयश्री टरि निराजगान र्हा करतेहै। धृप्यवे 
क्षीण दोने पर चिरकाल कै पञ्चात्‌ वह्‌ पुन चस वर्मेशूमि भारत म 
लैन्म -दरह्भ करके एथिदी वल मे राजः होतः है ११४११ भनरघ्य वत्स माधवे 
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को प्राप्त करर दुराधषं हौ जाया करता है , बहे दाता-भोक्ता-यज्वा- 
सत्यसद्धर भौर्‌ वैष्णव द्ोता है 31५11 फिर यद्ध फर भगदादर श्रीत्रि 
मै योगको प्राणिनि करके मोक्ष को प्रात किया करता है । मेने यहं भग 
वान मत्स्य माघव के माहारम्य का प्रम सङरेपसे वर्णन कर दियादै। 
हि मूनिणाटूलो । जिन मत्स्य माघव भगवान्‌ का दर्शन करके मनुप्य 
सी कामनाओ कौ श्राति कर लिया फरता है 11६॥ 

मगवङ्श्रोतुमिच्छामो मार्जन वरूणातये। 

क्रियते स्नानदानादि तस्यादेपफल वद ॥७ 

श्णुध्व मुनिशाद्‌ला माजंनस्य यथाचिधि । 

भवत्या तु त.मना भूत्वा सप्रप्य पुण्यतत्तषम्‌ 15 

माकंण्डेयद्धदे स्नाने पूर्वकाले प्रशस्यते । 

चतुदेद्या विशेषेण सवेषापप्रणाक्षनम्‌ 1 ६ 

तद्रत्स्वान समुद्रस्य स्वेक्यघ प्रशस्पते । 

पौर्णमास्या विह्ेवेण हयमेधफल लमेत ।॥*० 

मार्कण्डेय वट कृष्ण रौहिरोय मदटोदधिम्‌ । 

इनदर म्नसरश्चं व पच्धतीर्यीविधि स्पत (?) 11११ 

पणिमा प्येष्ठमासस्य ज्येष्ठा ऋक्ष यदा भवेत्‌ 1 

दा गच्येद्धिषपेण तीर्थराज षर शुभप्र्‌ १२ 

कायना मानसे शुद्धस्तद्भावो नान्यमानस ॥ 

सवद विनिगुक्तो वौतराौ विमत्सर ५११३ 

कत्पदृक्षवर रम्य तत्र स्नात्वा जनादन 1 

भ्रदक्षिण प्रद्योत तिषार सुगमा्हिन ११४ 

मुनिगण ने कदा--है भगवन्‌ 1 अव हम लोग वश्ूणालय { सागरे ) 
भे भाजन स्नान) येवे विधान षा श्रवग पर्ने फो अत्यः 
उक्छृ्ट अभिलाषा रते ह । वही रजो स्नान-घादि पिया जावा द 
उप्त सवषं क्रा यथन शोज ॥७॥ हे मुनिद्यद्ंसये ! अव अप मेप 
भयेन का विघाम सुनिषए्‌ । जोरि भक्ति भाव बै साय वन्मनस् हौव्र 
पयायिधि मार्जन कूरे उत्तम पुष्य कौ प्रात्ति मनुष्य व्रिपा भरतादहै 
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11८1} राके भी पूर्व समय मै मार्कण्डेय छद गे स्नान मरना परम 
प्रशस्त भाना जाता है । विशेष कू्पसे चतु्दक्षी तिथि मे यहां स्न 
करना समौ पानी का पिनाय कर देने वाला होता है ॥६।॥ खसी भाति 
सस्द्रपे स्नान मोभी सभी कालोमे प्रशस्त माना गया टै । पुथिमा 
तिचिमे व्िचेपरूपरो अश्चमेध यज्ञ क्रनेवा फल प्रप्त होता दै ॥१०ा 
मकरँण्डेय-वटद्रष्ण-रौहिगिय-महोदधि भौर दन््रयुम्न सरोतर-यहं पाच 
तीरों कौ विधि वताय मयो है 1११॥ ज्येष्टं मास्त की पूणिमातियिमे 
जैव कि ज्येष्टा नक्षत्र होवे उसो समयमे विरेप स्पसे यद क्तीर्यराम 
परमं शुभ होता दै ॥१२॥ शरीर-भन वचनोसे शुद्ध होकर तीर्थराज 
मेदी भावना रखने वाता भयकतिसौ मे भी अपना मन > लगने वाला 
समी सा्तारिक द्वन्धोसे विमक्त रहकर रागस्ने रहित एवे मात्सयं दोप 
से शम्य होने वाला पुय परम रम्थस्तान करके कल्प वृक्ष चट भी 
जनादंनप्नपरु कौ प्रदधिणा करे स्मैर परम सवधन होकर सीन वार 
परिक्रमा करनी चाहिए १३-१५॥ 

य इष्टवा मुच्यते पापात्सप्तजन्मसमृद्‌ मवात्‌ । 

पुण्य चाऽऽ्प्नोति विपुल गतिमिष्टा च भो द्विजा ।1१५ 

तस्य नामानि वक्ष्यामि प्रमाणचयूगे युगे । 

ययाकस्तख्य च भो विध्रा कृतादिषु यथाक्रमम्‌ ५१६ 

वट वदटेश्वर कृष्ण पुराणपुरूष द्विजा । 

वटस्यैतनि नामानि कीतितानि इतादिपु ॥१७ 

योजन पादहीन च योजनार्धं तदल्कम्‌ । 

प्रमाण कल्पवृक्षस्य कृतादौ परिकीतितम्‌ 11१८ 

ययोक्तन तु मन्त्रेण नमस्कृत्वा तुत वटम्‌ । 

दक्षिणाभिमुखो गच्येन्वन्तरशतव्रयम्र्‌ ॥१६ 

यच्रारौ ह्यते विष्टु स्वगद्वार्‌ मनारममू 1 

सागराम्भ समाकृष्ट का सर्वगुणान्वितम्‌ ५२० 

प्रणिपत्य ततस्त भो परिप्रुज्य तत पुन । 

मुव्यतते सर्वरोगां स्तथा पावर हादिभि ॥२१ 
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दै द्विज्यण । उनप्रधरु को दशन प्राष्ठ करके मनुष्य सात जल्मोमे 
सन्चित ज्य हूए पाणो से मुक्त दहो जाया करता है ओर बहुत अधिक 
पुण्य की प्राप्ति किया करता है तथा भभीष्ट यत्तिका लाम प्राप्त कर 
लेता टै 1 १५॥ उनके शुभ नाम मौर युगनुगमे जो प्रमाण है उनको 
म बतला हे सिप्र । बृतयुग जादिमे र्म उन नामो को सस्य नु- 
रार्‌ तथा क्रम वे अनुसार वतलाता ह ॥१६।। ह द्विजो । छनयुग आदि 
मे स वर के बट वटेश्धर-ृष्ण ओर पुराण धुरुण-ये नाम कीत्तित कयि 
गथे है | १५८॥ कृतयुग आदि मे एक योजन ( जो चार कोश का माना 
जाता है }-पोन सोजन अर्थात्‌ तीन कोश भाधा योजन मौर एक पाव 
मनन दस कलम बरृक्ष का प्रमाण कषा गया है 1१८ ययोक्त मन्त्र के 
दारा उसवटकरो प्रणाम क्रे दक्लिणकीओोर मुख करके तीन सौ 
भन्वन्तर तक गमन करना चाहिए ॥१६॥ जहाँ पर यदहं भगवानु चिष्णु 
दिवन) दिथा करते है वह परम मनोरम स्वगं काद्वारटै। सागरके 
जलवै द्वारा सम्कृ्टदैजो सभी गुणगण से युक्त होता है ॥२०॥ 
उसका प्रणिपात करे उसके उपरान्त उसका पूजन करे । इसका यह 
फल होन्ण है क्रि यह्‌ मनूप्य सव रोग मादि से रसामस्न पापो से बौर 
ट प्रह अदि के प्रकीप से मुक्त हो जाया करता दै ॥२१॥ 


उग्रसेन पुरा दृष्टवा स्वगंदयारेण सागरम्‌ । 
गत्वाऽऽचम्य शुचिस्तत्र ध्याप्वा नारयण परम्‌ ।।२२ 
ग्यसेदष्टाक्षर मन्न पश्चाद्धस्तशरीरयो । 

88 नमो नारायणयेति य वदन्ति मनापिण 11२३ 
क्कि कार्यं वहुभि्मन्नर्मनोविभ्रमकारकं । 

ऋ नमो नारायणयेति मन्न सर्वर्थिसाघक २४ 
जापो नरस्य सूनुत्वानारा इतीह कोतिता । 
विप्णौस्त्रास्त्वयन पूवं तेन नारायण स्मृत ॥ ५ 
नारायणपरा वेदा नारायणपरा द्विजा । 
नारावणपरा यज्ञा नारयण्परा क्रिया ॥९६ 
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नारायणपरा वृथ्वी नारायणपर जलम्‌ । 
नारायणपरो बह्लिर्नरियणपर नभः 1२७ 


नारायणपरो वायुर्नारायणपर मनः 1 

अह्‌ कारश्च बुद्धिश्च उभे नारायणात्मके ५२८ 

पहिले उग्रसेन का दर्शेन करके स्वगं द्वारसे ्तागरको जाकर वहाँ 
आचमन करे । पवित होकर परम दुरु नारायण का ध्यान करना 
चाहिप्‌ 1२२॥ इसके पीठे दुय मौर दरीरमे मष्टाक्षर मन्त्रक्तान्यास 
करना चाहिए । वह्‌ मन््-ॐ नमो नारायणाय यह्‌ दहै जिसको 
मनीपी लोग कट्ए करते ह २३॥१ अन्य बहुत से भन के विभ्रम क्रे 
वलि मन्धो षे फिर क्या भ्रयोजन है? ॐ नमो नारायणाय यह मन्व 
ही सर्वार्थो करा साधक होतार ।1९४।॥ नर गे पुनहीनहोनैसे ही भल 
“नादा"-दस नाम से बीत्तिति क्िग्येहै वे ही जल भगवादु विष्णु 
के अयनरँजो क्रि रवसे पूं मे था अतएव वह्‌ नरायण नामि वाने 
के गये है ॥२५॥। भगवान्रू नारायण ही मे परायण रहने धाले समस्त 
वैद ह अर्थान्‌ सव वेद नारायण को ही मुख्यतया प्रतिपादित तिया करने 
है! राव द्विजगण भो नारायणम ही तत्पर रहा करते हैँ । सव यज्ञभी 
लारापणके ही प्राप्त कराने बेलि टै {नारायण कौ प्राप्ति ही उनका 
मुख्य ध्येय होता है 1 समस्त शास्त्रोक्त घात्निक क्रियं भौ नारायण 
परायण हा करती द 1 यह सम्पूणं प्ृथ्वीभरी नारायणम दही परायण 
होती दै भोर भव भी नारायग पर है 1 नम तथा बह्ति भो नारापण 
मे तत्पर र्हा करते ह एववषायु भीर यम भी नारायणमेही परायण 
र्ते है 1 अदृद्धार आौर्वृद्धिये दोनो मी नारायण स्वरूप्ही होने 
द ॥२९-२८॥ ॥ 

भुत भव्य भविष्य च यत्किचिज्जीयसन्ञितम । 

स्थूल सृष्ष्म पर चव स्वं नारायणात्मकम्‌ ।२९ 

साब्दाद्या विपया. सर्वे श्रो तदीनिन्द्रिसाणि च 

भ्रति. पुरुषश्च व सवे नारयणात्मका. ॥३० 


र 
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जले स्थले च पाताले स्वलोकेऽम्बरे नगे । 

भवद्भ्य इद सर्वमास्ते नारायणः प्रभुः! १ 

कि चात्र बहुनोक्तंन जगदेतच्चराचरम्‌ । 

ब्रह्यादिस्तम्वपर्यन्तं सर्वं नारायणात्मकम्‌ । ३२ 

नारायणात्पर किचिन्नह्‌ पञ्यमि भो द्विजाः 1 

तेन व्याप्तमिदं सर्वं दृश्यादट्यं चराचरम्‌ 4३३ 

जापौ ह्यायतनं विष्णोः स च एवाम्भसां पत्तिः । 

तस्मादप्सु स्मरेन्नित्य नारायणमघापहम्‌ ।1३४ 

स्नानकाले विदोपेण चोपस्थाय जले चिः । 

स्मरेन्नारायणं ध्यायेद्धस्ते काये च विन्यसेत्‌ ।।३५ 

भूतका जौ न्यतीत हो चुका दै-मन्यकाल जो वत्तमानमे दै ओर 
भविष्य जो आगे माने वाला समयरै तथा जो मौ कोद जीव सना 
युक्त है.स्परूल स्वप से भौर सूम स्वरूप वाले तथापर ये सभी नारा- 
यण के एक होते ह ।॥२६। शब्द भादि समस्त इन्द्रियो के विषय शोर 
शरोत्रभभरृति सव दन्द्यो का समुदाय प्रकृति एव पुत्ष नाम से सम्बोधितत 
कयि जाने वालान्ये सभी भगवान्‌ नारायण कदी स्वल्प होत ह। 
तास्पयं यह दहै कि इस विश्वमे नारायण के सव विभिन्न स्वक्ष हैभोर 
उनके ष्यतिरिक्त अन्य कुछ भी नही दै (२० जल मे, स्थल मे, पाताल 
मे, स्वगंलोकमे, अम्बरमे, पर्वतम अयवान्‌ नारायण ही सथको 
अवष्टन्ध करक विद्यमान रहा करते है मौर्‌ निष्कर्पवं मे सव नारायण 
काही स्वरूपहैजो कि सवं साधारण को विभिन्न रूपौ मे दितताई 
दियाक्ररते ह ॥३१।1 विष कथन करने से बया साभ है यह सम्पूणं 
चराचर जगवु ब्रह्यसे लेकर स्तप्व परथन्त सभी नारायण का स्वरू 
सोता है 11३२॥ हे द्रिजो ! हम यहां पर नारायण से पर्‌ मन्य कुट भी 
नही देखते दै ॥ उन्दी से दृश्य तया अहश्य चराचर सम्भरणं जगवु न्या 
है 1\३३॥। याप भर्या जल भगवान विष्णु का भायतन अर्थात निवास 
स्थान है बौर वही जलौका स्वामी है । इसी लिये अघो कै मपदरण 
रने वाले भगवान्‌ नारयण का स्मरण नित्यही जलमेकल्ना चादिषु 
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॥1३॥1 विद्गोप रूप से स्नान करने के समय मे उपस्थान करके भौर 
युचि होकर भगवान्‌ नारायण का स्मरण करना चाहिए तधा हस्तमे 
मौर शरीर मे विन्यासं करे ॥३५॥। 

ओकार च नकार च अडगुष्ठ हस्तयोन्यसेत्‌ । 

शपे (पान्ह्‌)स्ततल (ले+यावत्तजेन्यादिपु विन्यसेत्‌ ॥३६ 

ओकार वामपादे तु नकार" दक्षिणो न्यसेत्‌ 1 

मोकार वामकटचा चु नाकार दक्षिणो न्येतु ॥२५ 

राकारः नाभिदेशे तु यकार वामवाहुके । 

णाकारः दक्षि न्यस्य यकार मून्नि विन्यसेत्‌ ॥३८ 

अधश्चो्वं च हृदये पार्वतः पृष्ठतोऽग्रतः । 

ध्यात्वा नारग्यण पश्चदारगेत्कवच वुध. 11६६ 

पूरवे मा पातु गोविन्दो दक्षिणे मधुसूदनः । 

पद्मे ्रीघरो देव. केशवस्तु तथोत्तरे ॥४० 

पातु विष्ण्‌ स्तयाऽऽग्नेये नै ते माधवोऽव्ययः । 

वायग्ये तु हृपीकेशस्तथेशाने च वामन. ।४१ 

भूतले पातु वारादृस्तयोध्वं च त्रिविक्रम. । 

त्वव कववः" पञ्चादाटमान चिन्तयेत्ततः ।*२ 

स्नदार मीरनकारकादोनो हाये के अवुष्टोमे न्यास करे 1 धप 
नसे रस्ततेल म तजनी जादिमे विन्यास नरना चाहिए ॥३६॥ स्थन 
ध्यै यामपाद मे-नरार को दसिथ पादे मे न्यस्त करना घाहिए्‌ । भोषर 
पो ययिषादमे तया नक्र कौ दद्धिण दाद ये विन्यस्त करे ॥३७॥ 
रपपारफो नानि देशने नौर्‌ गक्ारमयो यागयाहूतरे म्परत एएरे। 
खात्रार षो दधिण म विन्यस्त करे त्या यद्र पान्यात मर्म करना 
पाद्ए्‌ ॥३८॥। हदय म नीचे तया क्प्रर-ादयं भाग तेंमौरमाभेगौ 
मोर भगुषानु नाराय फाप्थान परदे गुप दुग्यमो अनन्तर च 
श्रपण ककन फा जारन्य करका करिए ॥रेदेय धी मोरिन्द भग्न 
प्रवं दनान मेरोस्छा कर्‌, मपृतूदन प्रभु ददिम रारे । 
श्वीपर्देव प्म मे गुरधा वर तपा उतरमे केवर दा षर्‌ १८०) 
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सआगनेय कोणमे चिष्णु रक्षाकरे, न्त्य कोणमे अव्यय माधव रक्ता 
करं 1 बायव्यदिणा मे भगवान्‌ हूपोकेश भौर ईशान कौण मे वामन 
भगवान्‌ रक्षा करे ।४१॥ वाराद्‌ भगवान भरूतलमेमेरायदि त्राण करे 
भौर ऊष्येभाग मे त्रिविक्रम प्रु रक्षा करे ! इस प्रकार से सम्पूणं कवच 
का पाठ करके पीछे आता का चिन्तन करना चाहिए ॥\४२॥ 

अदैः नारायणो देवः शद्ध चक्रगदाधरः । 

एव ध्यात्वा तदाऽऽत्मानमिम मन्तमूदीरयेत्‌ ।*४३ 

त्वमभ्निद्धिपदा नाय रेतोधाः कामदीपनः । 

प्रधानः सर्वभूताना जीवाना प्रभुरव्ययः ॥५४४ 

अमृत्स्यारणिस्त्व हि देवयोनिरपा पते । 

वृजिन ह्र मे सर्च तीर्थराज नमोऽस्तु ते ॥*५ 

एवमुचायं विधिवत्ततः स्नाय समाचरेत्‌ । 

अन्यथा भो द्विजश्रेष्ठाः स्नान तत्र न शस्यते ।*५६ 

कृत्वा तु वैदिकंर्मन्तैरभिपेवा च मार्ज॑नम, ॥ 

अन्तजंले जपेत्सश्चानि, रावृ्त्याऽघ मपंणम, *४७ 

हयमेधो यथा विघ्ना. सर्वेपापहुर. करतुः । 

तथाऽघमपंण चात्र सूक्त सर्वाघिनाशनम, ॥॥४८ 

उक्तीयं वाससी घौते निमंले परिधायवं। 

प्राणानायम्य चाऽऽचम्य स्वपा चोपास्य भास्करम. ।५४६ 

आत्म चिन्तन का विधानयहदहैपिमै ही देवे नारायण का स्वरूप 
ह मौर णख-चक्र तथा गदा च धारणक्रनेवालाभीर्गै ह । स प्रकार 
से अपने माप विषयमे ध्यान क्रमे फिर इस नीये यतये हृष्‌ मन्व 
पा उघारण करना चाहिए ॥४३11 टे नाथ } अप 1दपदो सी भगिनि दो, 
रेतोधा तयः पाम के दीपन परे वाते हो! माप समस्त भूतोमे प्रपान 
हौओर पस्वजीवो बेप्रभु एव माप अच्ययहो 1४४ दह जलोषे 
स्वामिन्‌ ! जाप अगत बे अरणि दै भौर देवयोनि हवै तीवंखज 1 
भरे सय वनिन (पप) का दुरण करिए मेय आपदो नमल्वार है 14४५।1 
ष प्रषार से विधिपूर्वकः उथारण करये इमके उपरान्त स्नान वरना 
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चादिए । हे द्विजोमे परमश्रे्ठो ! इस विधान के विपरीत वदू षर 
स्नान करना भी प्रशस्त नही होता है । वद्‌ वंदिक मनौ कैद्राश 
अभिपेकः भौर माजन वरे पीछे जल के अन्दर स्थित होकर तीन नार 
अधमयंण मन्व षा जाप करना चारिषु ॥७॥ है विगप्रणणो ¡ अश्वमेधं 
यने जिघ्र श्रकारसे सभी पापो कराह्रण करने वाता है उसी भाति 
यह्‌ अघम्ंण सूक्त समस्त मघो वा विनाश वरो वाला यहा परहभा 
करता दै ॥*४८१॥ उतर कर शु निमंल धुले दए वस्त्रौ को धारण करना 
चादिए 1 फिर श्राणायाम करके, तथा जाच्मन वरके सग्ध्या बन्दना फरे 
मौर भगवान्‌ भास्वर कौ उपासना करनी चाहिए ॥४६। 

उपतिष्ठेत्ततश्चोष्वं क्षिप्त्वा पुष्यजलाघ्ललिम. 1 

उपम्थायोष्वंवादृश्च तस्लिज्ग मस्किर' ततः ५० 

गायत्री पावनी देवी जपेद्टोत्तर' शतम. । 

अन्याञ्च सौरमन्ाश्च जप्त्वा तिष्ठन्समाहितः ५५१ 

कृत्वा प्रदक्षिण सूर्यं नमस्छृत्योपविद्य च । 

स्वाध्याय प्रादमुख कृत्वा तर्पयेदं वत्तान्यु पीच्‌ ॥५२ 

मनुष्याश्च पिले खचान्यान्नामगोत्रेण मन्नवित्‌ ॥ 

तोयेन तिलमिश्रेण विचिवत्मुसमाहितः ॥॥५३ 

तपण देवताना च पूर्वं कृत्वा सभादित. । 

अधिकारी भवेत्पश्चास्पित्रूणा तर्पेरो द्विजः ५४ 

श्राद्धे हवनकाले च पाणिनैकेन निर्वैषेत्‌ 1 

तर्पणे तूमय कुयदिप एव विधिः सदा ५५ 

अन्वारब्धेन सब्येन पाणिना दक्षिणेन लु 1 

नूप्यत्तामिति सिद्धे तत्‌. नामगोत्रेण वाग्यतः १५९६ 

इसके उपरान्त उपस्वान करे थीर उपर कीओर रूर्यैदेन के लिथे 
पुष्पाञ्जलि का अक्नेप करना चादिएु 1 उपस्थान करके उपर की ओर्‌ 
चाहुम वाला होते हुए उनके लिङ्गो केद्वारा भास्कर का उपस्थान वरे 
मौर वरम पावनी यप्वनीदेवी का एक सौ लाठ वारचाप करना श्वाहिप 
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तथा परम सरमाद्ित दते हुए खड रहकर अन्य जो सूयेदेव के मन्य दो 
उनकाोभी जपक्रे 1 फिर प्रदक्षिणा करने सूर्यदेवको प्रणाम करे 
मौर वै जावे । पूं कौ मोर मुल करके स्वाघ्याय करना चाहिए भौर 
देवौ का तथा ऋषियो का तपण करे ॥*५०-५२॥। मन्तो के श्ञाता पुख्प 
को नाम मौर गोननो के उचारण के सहित मनुष्यो काएव पितृगणोकां 
तिलो से मिश्रित जल के द्वारा परग सावधानं दोर तर्पण करना चाहिए 
11५३1 सचते पूव्वं सावधान रह्‌ कर देवो का तर्पण करे भौर इसके 
पीछे ही द्विज पिल्ुगणो कैः तपण करने का उचित अविकारी हुश्रा कता 
दै 1५४॥ श्राद्धमे ओर दवन केसमय मेएक हासे ही निर्वषन 
करना चाहिए । तथा तर्पण के समयमे दोनो हाधोसेही करे-यही 
सदा इसका विधानः होता है ॥५५॥ अन्वारन्व सन्य सौर दक्षिण हाय 
से तरप्यताम्‌ अर्थात्‌ तृप्त हौश्ये यह्‌ कहते हृए नाम एव गोत्त का उ्ारण 
करके मौन रहते हए सिखन करना चादिए 1 बही तपण की विधि 
है ॥५६॥ 

कायस्येयंस्तिलैमोहिात्करोति पित्रृतपंणम्‌ । 

तपितास्तेन पितररत्ड्मासरुधिरास्यिभि. ॥५७ 

अश्गस्यंनं तिलै. कुर्याद्‌ वतापितृतपंणम्‌ 1 

रुधिर तदट्‌भवेत्तोय प्रदाता किल्वपी भवेत्‌ ५० 

भरुम्था यदृदीयते तोय दाता चैव जले स्थित 1 

वृथा तन्मुनिशादुला नोपतिष्ठति कस्यचित्‌ 1\५~ 

स्थने स्वत्वा जले यस्तु प्रयच्येदरुदक नर. 1 

पित्रृणा नोपतिष्ठेत सलिल यन्निर्थवम्‌ 11६€° 

उदके नोदकः करर्यास्पि्रुम्यश्च कदाचन । 

उत्तीर्य तु द्युचौ देहे कूुयदुदकतपंणम्‌ 11६१ 

मोदयैपु म पातरषुन क्-ढो नैकपाणिना । 

नोपतिष्ठति तत्तोय यद्‌ शम्या न प्रदीयते ॥६२ 

कायामेस्यिन तिलोकेद्ारामोहसेफिर तर्पेणक्िवरताद 
उपरते स्वचा-मेएस-स्धिर भौर अस्थियो के द्वारा पितर वित दते ह 
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74७1 गद्धस्य निलो से देवता पिह्रमणो का तर्षेण नही करना चाहिए 
क्योकि एेसा करेसि वह्‌ जल रुधिरदहोजाया क्रतादटैमौरजोजल 
का प्रदान करने वाला दै बह पापका भागी दोता दै ॥५८॥। दानां जल 
भे स्थित होकर भूमि मे जो जल इस्वे द्वारा दिया जता हहे मनि 
इगदृलो | वह व्यं हीहोतादहै मौर क्सीको भी प्राप्त नद्ीहुभा 
करता दै ॥१५६11 जो मनुष्य स्य मे स्वय स्थित होकर नल कौ जल 
भेद्वी दिया करता है वह्‌ जल भी पितरृणगो कौ प्रात नही दोना भौर 
ठेसा जल देना रावं भा निरयेक हा करता है ६०] पितृगणोको 
जल दान किया जाता दै उस उदङ कौवभोभी उदकमे नहीकरना 
चाहिए । किसी पचिन्र भागमे उत्तर काही उदक तर्पण करना चाहिए । 
उदको नही-पात्रोमे नही -करूद होकर एक हायसे नही जलदानं 
करना चादिए बयोकि वह्‌ जल उनको प्राप नही हमा करता दैजोकि 
भूमिम प्रदाग नी किया जाया करता दै ॥६१-६२॥ 


पितरृणामस्नय स्थान मही दत्ता मया द्विजाः । 
तस्मात्तमेव दातव्य पितृणा प्रौतिभिच्छता ।६३ 
भूमिप्ृष्ठ समृत्पघ्रा भूम्या चेव च सस्थिता 1 
भूम्या चवे लय याता भूमौ ददयात्ततो जलम्‌ ॥६४ 
आस्तीयं च कुगान्साम्रास्तानावाद्य स्वमन्त्रत । 
प्राचीनःग्े धु वे देवान्यास्यःग्र पु तथा विन्न ५६४ 


हे द्विजो । तने पितूृचणो को जक्षय स्थान मदी दी दहै। 
इसतिये ग्ूमणो की ्रोत्ति को वनिलाणा रन कालो को भूभिर्गेटी 
जलदान करना चाहिए ॥६३।। ये सभो भूमिके ही पृष्ठ पर समस्त 
हए है तथा भूमि पर दी सस्पित्तभो रये भौरदस शरूभिर्भेटीये स्व 
लयको प्राप्त हुए हैँ तएव भूमि मेही जल उनको देना नाहिण्‌ (*६४॥ 
अग्रभाग कै सहित कुशामो को फंलाकर वहां पर अपके मन्त्र से उनका 
मावाहन करन चादिए्‌ 1 प्राचीनाप्रो परदेवो का आवाहन करे तथा 
याम्याग्रो पर पिदरमणौ का गवादन वरे ॥६५॥ 
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देवान्पित्ु स्तथा चान्यान्सतर्याऽऽचम्य वाग्यतः । 
, हस्तमात्र चतुप्कोणं चतुर सु्ोभनम्‌ ॥१ 
, पुर' विलिख्य भौ विप्रास्तीरे तस्य महोदधेः । 
मच्ये तत्र लिखेत्पदुममष्टपत्र सकणिकम्‌ ॥॥२ 
एव मण्डलम{५ख्य पूजयेत्तत्र भो द्विजाः । 
अष्टाक्षरविधानेन नारायणमज विभुम्‌ ।\३ 
अतः पर प्रवक्ष्यामि कायशोधनमुत्तमम्‌ । 
अकार हृदये ध्यात्वा चक्ररेखसिमन्वितम्‌ ॥४ 
उवलन्त चरिकशिख चैव दहन्त पापनाशनम्‌ । 
चन्द्रमेण्डलमधव्यस्थ याकार मूर््नि चिन्तयेत्‌ ॥५ 
शुक्लवर्णं प्रवर्घन्तममरत प्लावयन्महीम्‌ । 
एव निधूःतपापस्तु दिव्यदेहस्ततो भवेत्‌ ॥।६ 
अष्टक्षर ततौ मन्न न्यरसेदेवाऽऽत्मनो बुघः । 
वामपाद समारभ्य क्रमशश्चव विन्यतेत्‌ अ 
श्री ब्रह्माजीने कहा- देवौ को तथा पितरु मणौ को एव अन्य 
सबको $ली भांति त्रप्त कर्के माचमन करे भौर मौन ब्रत धारण करके 
एक हाय भर के प्रमाग वाते चार कोनो चते तया चार द्वारो वाले 
परम शोभा मुक्त पुर का लेखन करेहि विप्रा { इसत पुर का विलेखन 
उस महोदधि के तट, पर ही कदन चाहिए 1 उस पुरके मध्य मे एक 
आढ दलो याले तया कथिका सेः युक्त पद्य का विलेखन करना चादिषु 
॥१-२॥ हि द्िजो | दस प्रकार के मण्डल का विलेखन करके वहां पर 
पूजा करनी चाहिदु  अष्छलर के विघान के हारा विश्रु अजन्मा भमनानू 
नारायण णा बचन करे ॥३॥ इससे मागे मं उत्तम काया के शोधन 
के विपय भे बततलाता हं । साधक को मपने हृदय मे चक्रेवा से युक्त 
अकार का घ्यान करना चाहिए ॥४।। जाज्वल्यमान-तीन शिखाओसे 
सपुत-दहन .करते हए पापो क\ विनाश करने वाने तथा चन्द्रगण्डल के 
मध्यमे स्थित्त राकःारकोमूर्धामे चिन्तन करना चादिए ॥५॥ षभ्रृत 
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की वर्पां परने बे-शुक्ल वर्णं से युक्त-सम्पुर्णं मही को प्लावित करते 
हए इम प्रकार से निष्रूत पायो वाला होकर फिर दिव्यं देह वालादौ 
जापो करता ह 11६1} ष्ठि चुध पृर्प लपना अष्टाक्षर मन्त्रको न्पाक्त 
क्रमा चाहिए) वामपादसे सपारम्भक्रवे द्रम दही विन्यास कशा 
चारिषु 11७11 

पच्चाद्ध वेप्णव चेव चतुञ्युहुं त्थवच 1 

करुद्ध प्रकुर्वीत मूलमननैण साघकः 1८ 

एवकंकः चव वर्णं तु अद्ध लीषु पृथक्पृथयः । 

ओकारः पृथिवौ युक्ला वामपादे तु विन्यसेत्‌ ॥६ 

नकारः शाभवः व्यामो दक्षिरो तु व्यवस्वितः। 

मोकार' कालमेवाऽ्टुवमिकन्टयां निधापयेत्‌ ॥१० 

नाकारः सर्वेवीज तु दक्निणस्या व्यवस्थितः 1 

राकारस्तेज इत्यानभिदेदे व्यवस्थितः १।११ 

वायब्योऽयं यकारस्तु वामस्यन्वे समाधितः ॥ 

णाकारः सर्वगो ज्ञेयो दक्षिणान्ने व्यवस्त्तः ॥ 

यकारोऽय दिरस्यश्च यत्र लोकाः प्रतिष्ठिताः ८२ 

ममाग्रं ऽवस्थितो विष्णुः पृषतश्चापि वेशवः। 

गोचिन्दो दक्िरो पाश्वे वामे तु मधुगरदनः ॥१३-१५४ 
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है जहां पर सव लोक प्ररिषटिति रहा करते है ।॥१२॥ भेर सागे बलि 
भाग मे भगवानु विष्णु अवस्थित हँ अौर पृष्ठभाग भे केदाव स्थित रते 
ह+ दक्षिण पार्वं मे गोविन्द शीर बाम षाव मे मधुसुदन प्रभु रहे 
दै ॥१३-१४॥ 

उपरिष्टात्तु वैक्रण्ठो वाराहः पृथिवीतले । 

मवान्तरदिशो यास्तु तासु सर्वासु माघवः ॥१५ 

गच्यतस्तिष्ठतो वाऽपि जाग्रतः स्वपतोऽपि वा । 

नररसिहक्ृता गुपिर्वासुदेवमयो ह्ययम्‌ ॥१६ 

एव विष्णुमयो भूत्वा ततः क्म समारभेत्‌ । 

यथा देहे तथा देवे सर्वतत्त्वानि योजयेत्‌ ॥१७ 

ततश्चौव प्रकुर्वीत भक्षण प्रणवेन तु । 

फट्कारान्त समुद्दिष्ट सर्वविघ्नहरं शुभम्‌ ॥१० 

तत्राकंचन्द्रवह्भीना मन्डलानि चिचिन्तयेव्‌ । 

पद्ममध्ये न्यसेद्िष्णु पवनस्याम्बरस्य च्‌ ।1१६ 

ततो विचिन्त्य हृदय ओंकार ज्योतीरूपिणम्‌ । 

करणिकाया समासीन ज्योतीषूप सनातनम्‌ 1२० 

अष्टाक्षर ततो मन्त्र विन्यरेच्च ययाक्रममू । 

तेन व्यस्तसमस्तेन पूजन परम स्मृतम्‌ ॥*१ 

उपरकेभागमे वदुण्ठ है भोर पृथिवो तत मे वाराह देव स्थित 
रहते टै । जो अवान्तर दिं हँ उन सवमे मावव नगान्‌ विराजमान 
रुहा करते ह ॥१५॥ गमन करते दए, सयित रहते हए, जागते हए, 
सोते हुए नर्शिह्‌ छता गुह्ति है मर्याव्‌ भगवानु नरसिहकेदढाराकी ह 
रक्षा होती है 1 यह सव वासुदेवमयदही दै १ ॥ इस श्रकार्‌ से विष्णू 
मय होकर ही इसके अनन्तर क्मं का आरम्भ करना चाद्धिएु । जिन्त 
भ्रकारक्तेदेहुभे ह उती माति समस्त ततमोकोोदेव मे योजित करना 
चाहिए ।११७1! इसके उपरान्त प्रणव ( स्भ्वार ) के दाय प्रोक्षण करै 
फटूकार भिक अन्व मे दो रेस समुदि्ट मिया गमा दे जो कि प्रव 
षा ह्रण करे वाल्ला एव घुम होत दै ॥१८्१ वहा पर उन्द्र-मकं मौर 
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व्यो बै मण्डलो क्य विचिन्तन करना चाटिएु पद्य वे मध्यमे 
भयवन्‌ विष्णु का पवने का तया सम्बर का न्यासक्ररना चादि १६) 
दसय अनन्तर उयोति स्वर्प वात घोद्धुार या हृदय व्रिचिन्तन णरेजो 
कणिङा म समाप्षीन ह गोर ज्योति स्वरप वाले सनातिन है 1२०॥ 
इसके पश्चातु यथाक्रम आट अक्षर वाते मन्त्र मा विन्यास बरना 
चादिए । उप्त व्यस्त जरया अलग २ जौर समस्त अर्थात सम्पूरणं उसके 
द्वारा परम श्रेष्ठ पजन चताया गया द ॥२१॥ 

दवादशाक्षरमन्तरेण यजेह व सनातनम्‌ ! 

ततोऽवघार्ये हृदये काणिकाया वहिन्यंसेव्‌ एरर 

चतुभज भहासत्त्व सूर्यकोटिसमभ्रमम्‌ 1 

चिन्तयित्वा महायोग जयोतीरूप सनातनम्‌ 1 

ततश्चाऽऽ्बाह्येन्न कमेणाऽऽचिन्त्य मानसे ॥ २३ 

पूरवे वते वामदेव याम्ये सरक्षण न्यरोतर । 

भ्र्य्‌म्न पश्चिमे बुर्यादनिरुद्ध तयोत्तरे ॥२४ 

वाराह च तथाऽऽग्नेये नरसिंह च नैन्टते। 

वायव्ये माधव चैव तथशाने त्रिविक्रमम्‌ ))२५ 

तथाऽ्टाक्षेरदेवस्य गरुड पुरतो न्यसेत्‌ 1 

वामपाश्वं तथा चक्र शद्ध दक्षिणतो न्यसेत्‌ ॥1२६ 

तथा महागदा चेव न्यसेह्‌ वस्य दक्षिरो । 

तत शाङ्ध घनुविद्रान््यसेद वस्य वामत ॥२७ 

इस प्रकार से दादशान्नर (बो नमो मयवते वासुदेवाय) मयति 
बारह जक्षरो चात इस उपयुक्त भन्न से सन्तन देव का यजन करना 
चादिए 3 इसके उपयात देद्य म कथिका मे अयाद्‌ हेदयरूप कमते 
की कणिक्पमे अवधारण करके फिर्‌ वादह्र न्यास करनः चाहिष्‌ 
॥२२।॥ सदानु सक्त वादे, करोडो सूर्य्यो के समान भ्रभासे सयुत चार 
शुको कले, सहः चोय, च्योतति स्वरूप, सनातन का "चिन्तन करना 
चाहिए । सौर इसन पच्चावु फ्रमसे मासमे चिन्तने क्रे मन्वके 
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दारा आवाहन करे आवाहन, स्यापन.जये, पाय,सधुपके,जाचमनौय, स्नान, 
दस्त्र,विक्लेपन,वपवीत,अल द्धा रधूपमदीपनवेधाजादि का मन्न द्वारा विनि- 
वेदन करना चारिए फिर पूर्वं दल प्रे अर्या बाहिर विनिखित पद्म के'पूरवं 
दिशाकी भोर वन्ति दलमे वासुदेव का स्पाम करेष्दक्िण दलमे घद्ध्धण 
क्ापश्चिम की भोर वाले दलमे प्रदयुम्न का तथा उत्तर मे अनिरूढ "यास 
करना चाहिए ॥२३-२४॥ विदिख्नाजोमे खान्नेय कोणमे बारह का, 
नैन्र॑त मे नर्स का, वायव्य मे माघव का ओर ईदान कोणमे त्रिविक्रम 
भभु का न्यास करना चाहिए ॥२५१ तथा अषाक्षर देव के गण्ड को भागे 
विन्यस्त करे ! वाम पाश्वं मे सुदर्शन चक्रका भौर दक्षिण कीभोर 
णद्ध (पाञ्चजन्य) का न्यास करना चादिए ॥२६॥ दके अनन्तर महा 
गदा कौमोदकी कौ देव के दक्षिण भाग मे दिन्यस्त करे ओर शाङ्ग धुप 
को देव केषाम भाग मे चिद्रान के द्वारा विन्यस्त करना चादिए ॥।२७्‌ 

दक्षिशोतेपुधी दिन्ये खड्ग वामे च विन्यसेत्‌ 1 

श्रिय दक्षिणत. स्थाप्य पुष्टिमुत्तरतो त्यसेत्‌ ॥२म 

चनमाला च पुरतस्ततः. श्रीवत्सकौस्तुभौ । 

चिन्यसेदचृदयादीनि पूर्वादिषु चनुदिदामू ।।२६ 

ततोऽख्ल' देवदेवस्य कोरे चैव तु विन्यभेच्‌ । 

इन्द्रमग्नि यम चैव नैच्छत वरूण तथा 1३० 

साय घ्नदमीश्चानमनन्ते ब्रह्मणा सह्‌ । 

पूजयेत्तान्त्रिकैमेन्त् रघश्चोर्ध्वं तथैव च ॥१३१ 

एवे सपूज्य देवे मण्डलस्य जनार्दनम्‌ 1 

लभेदभिमतान्कामान्नरो नास्त्यत्र सय. ॥ रद्‌ 

अनेनव विधानेन मण्डलस्य जनादेनम्‌ । 

पूजित यः सपद्येत स विरेद्विष्णुमन्ययम्‌ 1३२ 

सच्ृदरप्याचता येन विधिनाऽनेन कञाव. 1 

जन्ममृ्यूजरा तीर्त्व स विम्णोः पाप्ुयात्‌ 1\रे४ 

दक्षिणकफी ओर दिव्य दषुधियोकौ यौरयाम भामे सङ्गका 
न्यास नरना चादिए 1 धी देवी को दक्षिण याय मे स्यापित्त चरके उत्तर 
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मेपुरिका न्यास करे ॥२८॥ अग्रौ वनमाला का मौर फिर श्री वत्स 
मौर कौस्तुभ काम्या करना चरहिए्‌ । पूर्वादिक चासो दिश्षाओमे 
द्वदमादि का न्यास करे ॥२६॥) फिर देव के देवके अम्को कोणमे 
विन्यस्त करे । इन सब विन्यासो के करने के मनन्तर अधोभाग मे ओर 
उर्व भाग मे कान्विक मन्नोकेद्धरा इन्द्रमग्नि-यम नैतत वर्ण वागु 
घनदईद्यानत्रह्या के सहित अनन्न का पूजन केरना चादिषु ॥३०-३१॥ 
इसन भांति से मण्डल मे स्थित देयेश्वर अनादगका भली भातिसे 
अभ्यर्चन करे मनुष्य मनने समस्त अभिमत मनोरथो को प्राप्त कर लिया 
करता है इनमे तनिक भी सशय नी है ॥३२॥॥ इस वणित विधान के 
दवाय मण्डल गे समवस्थित देवेश्वर जनाद प्रमु कौ समित हृषएजोमी 
भली-भाति दर्शेन कर लेता हि वह्‌ अव्यय भगवानु विष्णु के पुर मे प्रवेद 
क्रिया करता हे ॥३३॥ इर वाणित क्य हृएु विधान के द्वारा जिष किसी 
ने जीवन मे एक खार भी केतव भगवान्‌ का अभ्यर्चन कर चियाहै वह 
दष ससारके जममरण आौरजराको पार करके अन्तम विष्णु 
भगवानु े पदको प्राप्तकर लिया करता है \॥३४। 


य स्मरेत्सततत भक्त्या नारायणमतन्द्रित ॥ 
अन्वह्‌ तस्य वासाय उवेतद्वीप प्रकल्पित. ॥३५. 
भोकारादिस्तमायुक्त नम कारनन्तदीपितम्‌ ; 
तन्नाम स्वेततत्वाना मन्त्र इत्यभिधीयते 1३६ 
सनेनेव विचानेन गन्वपुप्य निवेदयेद्‌ ! 
एकैकस्य प्रवुर्वीत्ति यथोदिष्ट ऋछ्मेण तु 11३७ 
मुद्रास्ततो नित्रध्नीयाद्ययोक्तकूचादिता । 

जप चव प्रकरर्वाति मूलमन्त्रेण मन््रविव्‌ ।1३८ 
मष्टाविदातिमष्टौ वा दाततमरोत्तर तथा । 
कामपु च ययाप्रोक्त यथ। शक्ति गमादित १३६ 
पद्म दाट्ुज् श्वीयत्सो गदा गरुड एव च ॥ 
च्छ खद्ग्च द्याद्ग च अषौ मुद्रा. पकीत्िता ८० 


पूज।विचिकथनं |} { ४४९ 


विसर्जनमन्यः--गच्छं गच्छ परं स्यान पुराणपुष्पोत्तम ! 

यत्न ब्रह्मादयो देवा विन्दन्ति परम पदम्‌ 11४१ 

अर्चनं ये न जानन्ति दरेर्मनवैरयंभादितम्‌ । 

ते तत्र सूलमन्त्ेण पूजयन्त्वच्युतं सदा ॥४२ 

जो निरन्तर भक्ति कमो भावना से तन्द्रारदित होकर मपवावर नारायण 
मा स्मरण कियः करता दै प्रति दिन उसके वास कैः सिये ष्वेतद्रीपको 
चत्पित भरिया गया हि ॥३५॥) भोकारवे आदि से युक्त नमःकार्‌ के 
द्वारा अन्ततरे दीपित ओर उनका गभ नाम सवे त्वो का मन्त्र है जोकि 
कहा जाया करता दै ॥३६॥ दसी विधान से गन्ध, पष्मादि का समर्षण 
करना चाहिए । क्रमे जो जटा उद्दिष्ट क्रिये गये ह उनभे एक-एक को 
निवेदन करना चारिषु ॥३७॥ सजसा किः फ़म वत्ताया गमा हैज्सीके 
अनुसार फिर मुद्राओो का निवन्वन करे । मन्त्र के ज्ञाता पुरुपमूल मन्त्र 
केद्वारा जाप भी करना चादिए 11३८।।आट-अद्वाईस-मशोत्तर शत जाप 
जो जिस कामना मे जपा भो कहा गया दै उसको ण्या शक्ति समाहित 
होकर वैस्ाही करना चादिए ॥३६।। पच शह्वु-श्री वत्स-गद-गसड्‌-चक्र 
खद्ध-शाद्ध-ये कुल आठ मुदा कौत्तिति कौ गयी ह ॥४०।॥ दके 
अनन्तर विसर्जन करे । इघका मन्ध यही दै-दे पराण पुरुप" 
त्तम ! जव आपङ्ृपा करके परमस्थानमे पधासिवि अर गमन करिये 
जहौ पर ब्रह्मादिक देवगण परम पद को जानते है ॥४१॥ जो सौग 
भगवान्‌ कै परग भक्तै किन्तु जिन-जिन मन्तो द्वारा दूरिका अभ्यचेन 
छपर मे ताया गया है उसका पूरणं ज्ञान उनको नहीहैतो बैज्ञानके 
अभावमेकुछभी न करे, एेसा नदी ह प्रत्युत उनको सादा केवल सूल 
भन््रवे द्वय दही अच्युत भगवाव्‌ का पूजन करना चाहिए ॥४८॥ 


--- 
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एव सपरूज्य विधिवदक्त्या त पुरुपोत्तमम्‌ ॥ 
भ्रणग्य शरसापक्चात्सिगर च प्रसादयेत्‌ १ 
भ्राणस्त्व सनेभूताना योनिश्च सरिता षते । 
तीभैराज नमस्तेऽस्तु चादि मामच्युतप्रिय ।1२ 


स्नात्वैव सागरे सम्यक्तस्मिन्क्षेनवरे द्विजा + 
तीरे चाग्यच्यं विधिवच्रारायणमनामयम्‌ 11३ 
राम कृष्ण सुभद्रा च प्रणिपत्य च सागरम्‌ ! 
दातानामश्वमेघाना फल प्राप्नोति मानव ॥४ 
स्वेपापविनिमुं क्त" सर्वेदु खविवजित } 
वृन्दारक इव श्रीमान्न. षयीवनगवित ॥१५ 
चिमानेनाकंवर्णेन दिन्यगन्धर्यंनादिना + 
कुलै कविखमुदभृत्य विष्णुलोक स गच्छति ॥६ 
भुक्त्वा तत्र वरान्भोगा.क्रीडित्वा चाप्सरे सह्‌ 1 
मन्वन्तरवत साग्र जरामूस्युविवजित ॥७ 


श्री ब्रह्माजी ने कहा--इस धूं वणित विधि-विधान करै द्वा 
भक्तिभावं से उन पुरुषोत्तम भगवान का सम्य रीक्ति से अभ्यर्चन करे" 
भौर साष्टा्ध दण्डवक्ते प्रणान उनको करके पचे सायर वा प्रसाद प्राप्त 
कैरना चाहिए ॥१।१ हे सरितायो के स्वामिन्‌ † नाफहौ समस्त भूतो 
भ्राणण तथा उद्पत्तिस्यल ह+ हे अचत ममवत्वु पै परम प्रिय तीर्थो 
कै राञन । अ{यकी सेवामे मेरा सादर प्रणाम दहै 1 आप मेरा परित्राण 
केरिए्‌ ॥२॥१ हे द्विजौ 1 उस परम च्रेष्टठरेव ये भती-मांति सागरम 
स्नान यरे तट परर लनामयं नारायण का विधिपूर्वकः यचन बरना 
श्यष्िएु (रव चराम भद्रः शीर्ण चछर, सुभद्रा देवी तया कदीश्वर 
सागर को प्रयिपात करके मनुष्य एकत यश्प्रपव यत्तोके यजन करने 
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वा पुण्य-फ़न प्राप्त किया मरता है ॥४॥ वह्‌ मवुप्य समी पापोसेजो 
भी दश -न्मके तधा पूवं जन्मो मे सखिते हो धुटषारा पाकर समस्त 
सामारिकदुखोसे रहितो जातादै । वद फिरदेवनावे समानश्री 
से सुभम्पन होकर रूप एव यौयत से गधित हो जाया करता है \\*५॥ 
फिर वह्‌ सूयं पे सदृश वण वाति विमानकेद्राराजो कि परम दिन्य 
गधर्व भौर अप्सरा आदि से ससेवित होता है अपने इषौ प्रुला का 
उद्धार करके अन्त मे सौधा विष्णुलोकमे ही गमन किया करताहै। 
वहां पर बहु परमोत्तमोत्तम भोगो षा सुख भोग करके तथा दिव्या 
प्सरागो के साय विलास ग्रीडा करके उेढसौ मन्व तरो के बहुत लम्बे 
समयत्तक जरा-जन्म मौर मृत्यु के ष्लेशोरे ध्टुटकारा पा नाया करता 
है ॥६-७॥ 

पृण्यक्षया दिहाऽऽयात कुले सर्वं गुणान्विते 1 

रूपवन्सुभग श्रीमान्सत्यवादी जितेन्द्रिय ॥८ 

वेदास्रर्थविद्िभ्रो भवेद्यज्वा तु वैष्णव । 

योग च वैष्णव प्राप्य ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ।& 

ग्रहोपरागे सक्रान्त्यामयने विप्वे तया । 

युगादिषु पडशीत्या व्यतीपाते दिनक्षये ।१० 

आपाढवा चैव कातिक्या माच्या वाऽ्न्ये शुभे तिथौ । 

ये तत्र दान विप्रेभ्य प्रयच्छन्ति सुमेधस ॥११ 

फल सहस्रगुणितमन्पतीर्थात्निभन्ति ते । 

पित्नूणा ये प्रयच्छन्ति मिण्ड तत्ते विधानन ९२ 

अक्षया पितरस्ते वर्ति सप्राप्नुवन्ति वे । 

एव स्नानफल सम्यक्सागरस्य मयीदितम्‌ ।1१३ 

दानस्य च फल विप्रा पिण्डदानस्य चैव हि। 

घमर्थिमोक्षफलदमायुष्कोलियशस्करम्‌ ।। १४ 

जब अयने क्रिये हुए पुण्यो का उपभोग दारा शानं श्न क्षय होता 
दैतो किर वह भुन दस कमभूमि भारतम माकर मभी गुणगण से युक्त 
िसी उक्तम बुल मे जन्म ग्रहृण कविः करता है! बद्‌ मानव जीवनमे 
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भी उसी पूर्वरृत महानु पुण्य वे प्रभाव से रूपान, सुभग, श्रीमान, सत्व 
पादी, जितेन्द्रिय, येदो जौर समस्त स्ास्त्रो का ज्ञाता, यज्वा गौर वैष्णवं 
निप्र हमा करता है । किर यहाँ पर वैष्णव योगको प्रात करके मन्तमे 
क्ष कोप्रात्त क्रिया करता है! तास्वयं यह है ङ्गि पहिले भतुल-अनुपम 
भोग सौर बन्तमे गृक्तिदोनोदही उति प्राक्त हो जति ट ॥८-६॥ कुठ 
एसे विलष्ट अवसर है जसे-ग्रहोपराग (ग्रहण) सड्फान्ति-यिपुवभयन- 
युमादि-पडरीति-व्यतीपात-दिनक्षय-जापाट़, कात्तिकी तमा माधो पूर्णिमा 
एव अन्य शुभत्तिथि दन अवसरो परर जो सुन्दर मेधा वाले पुरुप वहां 
पर विप्रो कै दान दिया करते हैवेञन्य तीर्थो से महल गना 
पुण्य-फल प्राप्त शिया फरते दै। जो वदी पर पितृगणोको विधि 
पूर्वक पिष्ट दान किया करते है ।१०-१२॥ उससे उनके पितरृगण 
अक्षय तृषि की प्राप्ति करिया कसते ह} इस रीतिसे ने सागर के स्नान 
करने का पुण्य-फल भलो-भांति वर्णित फर दिया है । साथी र्हा पर 
दिये दए दान क्ता फल त्तया पित्तरो कै किये गये पिण्डदान का फल मी 
वतादियादहैजो धर्म-अर्यं-काम ओौर मोक्ष के फल देने वाला तथा भार 
कीत्ति जीर यश के प्रदान करने वाला होता र ।।१३-१४।1 
भक्तिमुक्तिफल नृणा घन्य दु.स्वप्ननाशम्‌ । 
स्वंपापहर पुण्य सर्वकामफलप्रदम्‌ ।*१४ 
नास्तिकाय न यक्तव्य पुराण च द्विजोत्तमाः 1 
तावद्गर्जन्ति तीर्थानि माहात्म्यैः स्वै परथक्पूथक्‌ 11१६ 
यावन्न तीर्थं राजस्य महात्म्य वर्ण्यते द्विजा. 1 
पृष्करादीनि तीर्थानि प्रयच्यन्ति स्वक फलम्‌ 1१५ 
तों राजस्तु स पुनः सर्वती्थफलम्रदः । 
भ्रतन्े यानि तीर्थानि सरितश्च सरास्षि च ॥१८ 
विशन्ति सागरे तानि तेनासौ श्रेष्ठता गतः । 
राजा समस्ततीर्थानां सागरः सरिता पति. ॥1१६ 
त्समस्ततीर्थेम्यः श्रे्ठोऽसतौ सवंकामदः 1 
नां ययाऽम्येति मास्करेऽम्युदिते द्विजाः ॥२० 
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यड्‌ मनुष्यो कौ भुक्ति मौर सूक्तिके फल को प्रदान करने वालांदै 
तथा परम धन्य भौर दु-स्वप्तो क नाञ्चकमभीहै। सब पापोकेहुरण 
बरन वाला परम पुण्यमय ओर सव मनोरथो के फलो को देने बालादहै 
॥१४॥ हे द्विजोत्तमो 1 द पराण को भ्रुलकर भी कभी ठेते पुरुप कौ 
मत ताना जो ईश्वर कौ सत्ताकोहीन मानने वाला नास्तिकं दो । 
तभो तकः सव तीथं भपने अपने पृथक २ माहात्म्यो कौ प्रघसा लेकर 
गर्जना किया करते हँ जव तकर किदे दिनो 1 इय तीथंराज कौ महिमा 
एव माहास्म्य का वर्णेन नही किया जाता है । तात्पयं यहदै कि तीये 
राज के माहात्म्य के भगे सव अन्य तीर्थो का माहात्म्य हेयदहीरह 
जाया करता ह । भन्य पुष्कर आदि तीथं केवल बपना ही फल दिया 
कर्ते ह ॥१६-१७। रिन्तु यह ती्थेरान तौ स्वय अकेला हौ समस्त 
तीयो का पुण्य-फल प्रदान करने वाला होता है। इस भरमण्डलमेजो 
भीतीर्थ-सरितापः आर सरै (श्वे समी अन्त मे प्तामरमेँदही 
जाकर भवे किया करते ह । दसी कारण से इसवौ शरष्ठता सवे अधिक 
दि । समस्ततीर्यो का राजा सरिताओोवास्वामी रागरहीदै 1१६६ 
इसी कारण से यह्‌ अन्य चव तीर्थोत्ते 98 ओर सव कामनाभो का 
भ्रदात्ता होता । हे दिजगण । जते भगवान नास्कर के समुदित 
हो जाने पर तगकरांबिनाणहो जायाक्रताहै वसे ही स तीर्थराज 
केष्ठारापाप्रोका नाञ्च हौ जाया करा है \।२०।॥ 

स्नानेन तीथे राजस्य तथा पापस्य सन्य. । 

सी्थैराजसम तीर्थं न श्रुत न भविष्यति ॥२¶ 

अधिष्ठान यदा यत्र प्रभोर्नारायणस्य वं) 

कः दावन तिं गणान्वक्तु' तीर्थराजस्य भो द्विजाः ॥२२ 

कोटचो नवनवलत्यत्ततु यत्र तीर्थानि सन्तिवै। 

तस्मात्स्नान च दान च होम जप्य सुरार्चनम्‌ ॥ 

यत्किचित्कियते तत्र चक्ष क्रियते द्विजाः ५२३ 

इष तीयंराज सागर कै स्नान से पापो काञच्छी तरसत्तेक्षमहो 
जातादै। इष तीर्यसाय के समन अन्य कोभ तीये नतौ मव तक 
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हरै मौरन भविप्यमेभी होगा 1\३१। जव जहां परप्र्रु नारायण 
षाच्ठिनहोतांहैतौएसेडग तीथराज सागर मैः गुणोकोफोन 
वर्णेन षरन मे समय हो सक्ता ? क्रोडा नवनवति तीर्थं जहां पर 
विद्यमान रदत दै उसमी महिमामरा ग्या पारावार दै । द्सलिये न्ह 
दान-स्नान होम नप जौर्‌ सुराचन जो भी कु शुभ कर्म सवा जातादै 
चदं सभी दे द्विजण 1 अक्षयदही दत्ता दै ॥९२ २३॥ 


३०-- पञ्चनीर्थीमाहात्म्यनिरपण 


तततो गच्छेदृद्विजश्रेष्ठास्तीयं यजाद्भुखभयम्‌ । 
इन्द्रद्यम्+सरो नाम यत्राऽऽस्ते पाचन शुभम्‌ ॥ १ 
गत्वा तच्च शुचिर्घोमानाचम्य मनसा हरिम्‌ 1 
छ्यात्वोपस्थाय च जलमिम मन्वमुदीस्येव्‌ ॥॥२ 
अश्वमेधाद्धसमभूत तीर्यं सर्वाघनाञ्चन । 

स्नान त्वयि करोम्यद्य पाप हर नमोऽस्तुते ॥३ 
एवमूञ्चा्यं विधिवत्स्नात्वा देवानृपौन्पितृन्‌ । 
तिलोदकेन चान्याश्च सतप्याऽऽचम्य वाग्यत (४ 
दत्त्वा पित्रुणा पिण्डाश्च सभूज्य पुरूपोत्तमम्‌ । 
दश्चाखमेचिक सम्यवफल प्राप्नोति मानवे ५1५ 
राप्नावसान्सप्त परान्वज्ञानुद्धत्य देववत्‌ । _ 
कामगेन विप्रानन विष्णुलोकः स गच्छति ॥६ 
शरुवत्वा तत्र सुखान्भोगान्यावचेन्द्रावतारफर 1 
च्यत्तस्तस्माविहाऽभ्यग्तो माक्ष च लमते घ्र वमर्‌ 1७ 


श्री ब्रह्माजी ने कटा दे द्विजो ! दसके मागे यज्ञाञ्ु सम्भव तीर्थ 
षर गमनः करना चादिए जदां पर इद्दद्युम्न नाम चला परम परावन पुव 


प्चतीर्यीमिदात्म्यनिरूपण ] [ ईइभ्द 


शुभ सरोवर है 1 १।। वहां पर पटुच कर परम शुचि होकर बुद्धिमान्‌ 
धुर्प कयै भाचमन करके मनकेद्वाराश्री हरि का ध्यान तथा उपस्थान 
करना चाहिए । उस जल प्र उपस्थित होकर निम्न वणित मन्न का 
उच्चारण करना चाहिए ॥२।॥ हे तीर्थं । लापकी उत्पत्ति अश्यमेध वे 
भदङ्गसषे हुई दै मौर आप समस्त अघो कं विनाश करने की शक्ति रखते 
दै । भाज इ समयमे म आपमे स्नान करता हूं 1 गाप मेरे सव पापो 
प हुरण कीजिए । जापको मेरा परमाधिक आदर के साय प्रणम 
॥३॥। इस प्रकार से समुच्नारण करके फिर विधि विधान के साथ स्नान 
करे यौर तिलोदक से देवो का, चऋछषियो का, पितृगण का तथा अन्यो 
काभती भति वहा पर तपण करना चादिए । फिर आचमन करके 
सौन दो पितरो को पिण्ड दान करे मौर पुरूपोत्तम भभु का भम्यचेन 
करना चाहिए । इस सवके करने से मनुप्य दश अश्वमेध यज्ञो के मजन 
मरने का फल प्रात भिया करता है 1) ४-५। वह्‌ मनुप्य अपने सात 
पटिति भौर सात आगे होने वाले वशो का उद्धर फरक म्वेच्छागामी 
धिमान के द्वारा सीधा विष्णुलोक कौ गमन निया करता है ॥६॥ वहां 
पर्‌ जव तक चन्दर-सूयं भोर तारागण नभ मण्डल मे विद्यमान रहते द 
त्व तक परमोक्तम दिव्य सुखौ का उपभोग विया करता दै । जव भोगो 
फैकरे षे उस महानु पुष्य का न शने क्षय होतादैतथा कु 
स्वेल्पाण देप रहता है चव वह वहां से च्युत दयो जात्यहै भौर यहा 
१ मे जन्म प्रहृण करके निचित रुप से मोक्ष कौ प्राप्त करता 
॥५७॥1 


एव कृत्वाः पश्चतोर्थमिफादस्यामुपोपित. । 
ज्ये्ठयुक्लपच्दङ्या य पञ्येत्ुरुपोत्तमम्‌ = 

स पूर्वोक्त फल प्राप्य कीडित्वा वाश्च्युतातये 1 
भयात्ति परम स्यान यस्माच्राऽऽ्व्तते पुन. ॥२े 


मासानन्यान्परित्यज्य माघादीन्प्रपितामह्‌ 1 
परद्यस्षि कय ज्येष्ठ ब्रहि तत्कारण म्भो 11१० 


३५० | [ ्रह्मुराण 


श्युखुध्व मृुनिशाडू ला प्रवेक्ष्यामि समासतः । 
अयेष्ठ मास तथा तेम्य प्रद्सामि युन पुन ॥११ 
पृथिव्या यानि तीर्थानि सरितश्च सरांसिच। 
पूव्करिण्यस्तडायानि वाप्य ब्रुपास्तया हदा. १२ 
गानानय रामृद्रश्चि सप्ताहे पुरुपोत्तमे ¦ 
च्येप्ठशुकलदद्यम्यादि प्रत्यक्च मन्ति सर्वदा ५१३ 
स्नानदानादिक सस्माद्देवताप्रक्षण द्विजा 1 
यत्फिचिरिक्रयते तन तस्मिन्कालेऽक्षय भवेत्‌ ॥१४ 


दस प्रकार से पर्वतीयो का क्रियाकलाप समात करके एकादशी से 
उपवास कृरना नादिए । जो ज्येष्ठ मास की शुक्रले पक्ष की पञ्चमीके 
दिन पुरुषोत्तम प्रमु को दर्णन किया करता दै वह पुव मे वपित फलका 
लाभे तिया वरता है जथवा अच्युत भगवानु के आलय मे सानन्दकी 
क्रीदा करके परमोत्तम पद को प्राप्त करता है जहाँ सते पुन आर्वात्तिति 
नही होता है ॥॥=-&11 मुनियो ने महा--दे भ्रपितामद्‌ 1 हे प्रभो ! माध 
भादि भय समस्तश्रेष्ठ मासो का परित्याग करके इस ज्येष्ठ मासबकौही 
इतनी अधिक प्रशसा क्वा कर रहे है-इसका क्या कारण है-यह्‌ हमको 
तलने की छपा कीजिए 1॥१०॥ श्रौ परभेष्ठो पिामह्‌ ने कदा--हे 
मूनिगणो 1 आप इसका कारण सुनिषएु । मँ सक्षेपमे इसे बतलाता ह । 
ओ द्रस स्ये मारको उन अन्य मासोसे जो बारम्बार प्रशत्ा ्रो करता 
ह्रं 0९१ इस प्रूधिकी भे जितने भी तीथं सरिता सरोवर, 
शुष्कदिणिय, तालाब, वाव्डी, कष, छद-जनेक चदियां लोर समुद्र्य 
पुषुपोत्तम मे सघ्राह्‌ के लिये ज्ये मासकी डुल, पक क दशमी से 
लेकर सर्वदा प्ररयक्न रप को प्रापतं किया करते है ।।१२-१३॥ इसी कारण 
सेट द्विजो! उस अवसर पर जो वहा र्नान दान आदिता देव दर्शन 
जो कु भी किया जाता है उर समय मे अक्षय इजा करता है ॥१४॥ 


शुक्लपद्षस्य ददयमी ज्येष्ठे मासि द्विजोत्तमा । 
हरते दद्य पापानि तस्मादृदशहरा स्मूता ॥१५ 


पच्चतीर्थमिाहात्म्यनिस्पण ]} [ ३५१ 


यस्तस्या हलिन इष्ण पर्ये द्मद्रा सुखयतः 1 

सर्वपापविनिमुःक्तो विष्ण्‌ लोक ब्रजेन्नर ।1१६ 

उत्तरे दक्षिरो विप्रास्त्वयने पुख्पोत्तमम्‌ । 

दृष्ट्वा राम सुभद्रा च विष्ण्‌लोक व्रजेन्नरः १७ 

नरा दोलागत दष्ट वा गोविन्द पुरुषोत्तमम्‌ । 

फातपून्या प्रयतो श्रुत्वा गोविन्दस्य पुर व्रजेत्‌ 11१८ 

विपुद्िदवसन प्राप्ते पशचतीर्थी विधानत. । 

त्य) प्कर्पण कृष्ण दृष्टवा मद्रा च भौ दिजा. ॥ € 

नरः समस्तयज्ञाना फल प्राप्नोति दुलभम्‌ 1 

विमुक्त रर्वेपयेम्यो विष्णुलोतर स गच्युति ॥२० 

य॒. पदयति तृतीयाया दृप्ण चन्दनरूपितमू । 

वैलासस्यासिते पक्षे स यात्यच्नुतमन्दिरम्‌ १*२१ 

ज्यैप्ट्या ज्येप्टक्षुक्ताया य. पदयेत्पुख्पोत्तमम्‌ । 

बरलैवविगमुदध.त्य विष्णुलोकः स गच्यत्ि ॥ २ 

टै द्विनोत्तमो । ज्ये मास मे शुक्ल प्षकीजो दमी निचिदहै वद्‌ 
देशभ्रक्रारने पाधौ का अपद्रण प्रियावर्ती है इमसीनिये यह दशय 
दी गयौ दै \1१५१ जौ नर उयतिचि बे दिन मे हलर वक्रयाम-धीटष्य 
भीर मुमद्रादेयीका मुस्यठ होर दगेन करता टै वद समस्त प्रापो 
विमुक्त होषरर विप्ुलोक पौ यमन सरता है 1 उत्तरायण मौर 
दक्षिघायनमे प्रगयान्‌ पुरपोत्तम-श्रौ वलर्म भोर गुभदराषामो पुष्य 
देन प्राप्त करता दै व्ह विष्णूनोङ को क्ता जाता है 11१६-१५७॥ 
परात्मूनो धूणिमा ये दिन प्रयत होर जो मनुष्य ोतामें विराजमान 
पपोत्तम गोविन्द भा दशन विया करता यह्‌ सीधा गोषिन्दमे हौ 
शुर षो दाया ए़रना है 1१८१ विपुवद्‌ दियस मे दाप केने पर पथ्य 
पोषो (र्धानत्तेरे द्विजच 1 भ्गयान्‌ सद्ुषंप-शरीरष् गौर गुम्दा 
स्योक्तद मरना र पड मनुष्य समन्त नोभे यननमकरन्का दुरम 
पप प्राह द्ियाकरका हमर सव दारोतते पिनष एकर पिवोर 
बोपन्यम्रनाग है ।१६-र८ जोपयाय माय ३ रेष्ठ पध भे 
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तरृतीया के दिन मे चन्धनसे रूपितं शीदृष्ण वा दर्शन क्या करत्तादै 
वह्‌ सीधा मच्युत भगवान्‌ के मन्दिर थो प्राप्त द्रभा बरसा ह ।॥२१॥ 
ष्ये मातत कौ पृथिमातिचिमेजो कि ज्येष्ठा नक्षसे यक्त हो पुख्पोत्तम 
फा दर्पनविया षरताहै वह्‌ स्यय तो उत्तम पदे विष्णुलोकं घौ प्राप्त 
क्ियादही वस्ताहैसायमे अपने दुल कौ इक्डीस्र पीद्रियो बा भी 
उद्धार क्यिकरताहै।॥२२॥ 


३१-- महाज्येष्ठप्रशंसावर्णन 


यदा मवेन्महाज्यीघ्रो रािनक्षनयोगत. 1 

प्रयत्नेन तदा म्येर्गन्तव्य पुरुपोत्तमस्‌ ॥१ 

कृष्ण दृष्ट. चा महार्ज्यष्ट्या राम भद्रा च मो दिनाः 1 

नरो द्वाददायाव्राया. फन प्राप्नोति चाधिकम्‌ ॥२ 

श्रयोगे च करूरक्ेत्र नभिपे पू्करे गये ॥ 

गद्धा्वारे कुशावतें गद्धासागरसगमे ॥1२ 

कौकामुवे शुकरे च मथुराया मरुस्थले । 

शालग्रामे वायुतीर्थे मन्दरे सिन्धुसागरे ॥४ 

पिण्डारफे चिव्क्रुटे भभाल्े कनखले द्विजा 1 

दाद्धोद्ारे दारकाया तथा वदरिनाश्रमे ।५ 

लोहङ्कण्डे चाश्ती्ये सवेपापप्रमोचने । 

कामालये कोटितीर्थे तथा चासरकटण्े 11६ 

लोहार्गले जम्बुमार्गे सोमतीर्थे पृरयुदके ४ 

उत्पलावर्तके चेव पृरथुतुद्ख सुक्रुम्जके 11७ 

श्वी ब्रद्याजी नै कटा-- जक्ष समथमे राहि मौर नक्षत्रकैयीगसे 
महा ्यंष्टी होवे उस समयमे मनुप्यक्ये परमाधिक प्रयतनौ कै साय 
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पृदपौत्तम प्रभ के आयेतन पर बाकर उस महाज्यी मे हे द्विजयण ! शरी 
चलराम-भीडप्ण भोर सुभद्रददेदी वन द्येन करके मनुप्य दादश मावा के 
ठया उसे भी अधिक पफल को प्राप्त करता है १२॥ प्रयग मे, कुरुषे, 
नैमिषारण्य, पुष्कर, मया, यद्भाद्वार, कुश्चावत्त, गङ्गासागर संयम, कोका- 
युख, शकर (सोरो) मथुरा, मरुस्यत, शालग्राम, वायुतीये, मन्दर, चिन्धु- 
साग्र, पिष्डाश्क मे, चिघदरुट, प्रभास, कनलल, शद्खोदधार, द्वारका, 
तदरिकाश्वम, लोदाकुण्ड, अश्वतीर्थं, सर्वपाप भ्रमोचन, कामालय, कोटि- 
सीं, ममर कण्टक, लोहागंल, जम्बुमार्गे, सोमतीर्थं, पृशुदक रउत्पला- 
वर्तकः, पृरषुुङ्ग, गुुडजफ ये सव भारत मे महाव तीयं ह ॥३-७॥ 

एकास्रके च केदारे काश्या च विरजे द्विजाः । 

फालघ्रे च गोकर्णे श्रीशैले गन्धमादने ॥८ 

महेन्द्र मलये विन्ध्यं पारियात्रे हिमालये । 

सह्यं च शुक्तिमन्ते च गोमन्ते चाघुदे तथा ॥६& 

गङ्गायां सर्वतीर्थेषु यामुनेपु च भो द्विजाः । 

सारस्वतेषु गोमत्या ब्रटमपूत्रषु सप्तमु ॥१० 

गोदावरी भीमरथी तुद्धमद्रा च न्मेदा । 

तापी पयोष्णी कावेरी शिप्रा चमेण्वती द्विजाः ॥११ 

विस्तता चन्द्रमागा च दातद्र्बाहुदा तथा । 

चऋपिक्रल्या कुमारी च विपाशा च देद्रती ।।१२ 

सरयूनाकगद्भुय च गण्डकी च महानदी । 

किकी करतोया च चरिल्लोत्ता मसुवाहिनी ९३ 

महानदी वैतरणी याश्चान्या नानुकौत्तिताः 1 

अथवा कि वहुक्तन भापितेन द्विजोत्तमाः ११४ 

एकाञ्नक, केदार, काशी, विरज, कालक्षर, गोकणं, श्रीशैल, गन्ध 
मादन, मेन्द्र, मलय, विन्ध्य, परियात, हिमालय, सद्य, णृत्तिमान, 
गोमन्त, भब र, गदभ, समस्त यमुना के ती, सरस्वती के तीं, गोमती, 
रप, म्रह्मपुच, ॥८-१०॥1 गोदादरी, मीमरयी, तुद्धभद्रा, नमंदा, तापो, 
पयोप्णो, कपिरो, शिघ्रः, चमं प्वत्ती, वितस्ता, चन्दमाया, धत, बाहृदा, 
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च्पिङ्क्या, कुमारी, विपाशा, दपदूती, ५१ १-१२।। सरपरु, नाक्गद्धा, 
गण्डकी, महानद, कोर्धिकौ, करतोया, त्रिस्रोता, मधुवाहनी, महानदी, 
वैतरणी अौर जो मन्य नदि तीर्थे ठ जिनका नाम निदे यहाश्रर 
नही विया गया है । हे द्विजोत्तमो ) अथवा बहुत अधिक कथन त्ते षया 
लाभ 11१३-८ 

पुथिव्या स्वैतीर्थेषु सर्वप्वायतनेषु च । 

सामरेषु च शंलेपु नदीपु च सरसु च १११ 

यत्फल स्नानदानेन राहुग्रस्ते दिवाकरे } 

तत्फल छकणमालोक्य महाज्यं ष्ट्या लभेन्नरः 4१६ 

तस्मात्सरवंभ्रयत्नेन गन्तव्य" पुरुपोत्तमे 1 

महाज्य॑ष्ठ या मुनिश्रेष्ठा सर्वकापरफलेप्सुमिः 1१७ 

द्वा राम महाज्येष्ठ कृष्ण सुभद्रया सह्‌ । 

बिष्णुलोक नरो याति समुद्धत्य सम कुलम्‌ 11१८ 

भक्त्वा तन वरान्भोगान्याददाभूतसप्लवमर । 

पुण्यक्षयादिहाऽऽगव्य चतुर्वेद द्विजो मवेत्‌ ।१९ 

स्वघ्मनिरत. शान्त. कृष्णभक्तो जितेन्धियः । 

चैष्णव योगमास्थाय ततो मोक्षमवाप्नुयात्‌ ॥२० 

षस पृथ्वी तल मे सव तर्यो मे तया ममस्न मापतनो मे, सामर 
क्षैलोन्े नदियोमे यौरसरोवरोमेजो भी पुण्य-फल राहुके द्वारा सूर्यं 
के ग्रसित होने के समयमनेस्नान करनेतया दानम्रेमे होनाहैवह्‌ 
सम्पूणं फल मदाजेयद्टो म श्री इष्ण भगवानु दे दन यरे मनुष्य प्राप्त 
क्र लियायरता दहै 1१५-१६)। इस वारणसे सभीश्रकार कैश्रयत 
प्रयत्नो षे द्वारा मूनिधे्ठा । महा्ज्य॑दीमे पुस्मोत्तमप्रमु मे समीपम 
सव कायना के प्ल प्रति करने शौ अभिव्या रन्ते वाते पुर्तेषये 
अवश्य जाना चाहिए ११७११ य्द परमदा ग्येश्री व्ससथ,श्नी 
ण्ष्ण ओर सुभद्रा कादर्तन करे! दमे गनुप्यं गप्नटौ सायभपो 
पूरे दषा उद्धार करके वियुनयेक यै यमन दयः वदता टै ॥९८॥ 
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वहाँ पर षपरमोत्तम दिव्प् भोगो का उपभोग करके महाप्रलय पर्यन्त 
निवास करता है । पुण्यो के क्षीण हने पर वह चारो वेदो कव ज्ञाता 
दिन यहा पर होता है । अपने धमं मे रत, यान्त, कृष्णभक्त, जितेन्द्रियः 
होकर वैष्णव योगको भ्रस्त कर फिर मोक्ष प्राप्र मिया करता 
दै ।1१९-२०॥ 


२२--कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्फन 


कस्मिन्काले भवेरस्नान कृष्णस्य कमलोद्भव । 
विधिना केन तद्‌न्‌ हि ततो विधिविदा वर ।1१ 
ग्छरपुध्व मुनयः स्नान कृष्णस्य वदतो मम । 
रामस्य च सुभद्रायाः पुण्य सर्वाघनाशनम्‌ ॥२ 
मासि ज्येष्ठे च सपरा नक्षये चन्द्रवत । 
पौणमास्या तदा स्नान सर्वकाल हरेद्विजाः 11३ 
सर्वतीर्थमयः ह्पस्तव्राऽऽस्ते निर्मलः शुचिः । 
सदा भोगवती तत्र प्रत्यक्षा मवति द्विजा. भ 
तस्माज्ज्वषठ या समुद्ध.त्य हिमाढयं; कलरोर्जलम्‌ । 
छष्णरामाभिपेकाय सुभद्रायाश्च भो द्विजा + ५ 
कृत्या सुदोभन मच पताकाभिरल कृत्तम्‌ ( 
सुदृढ सुलसचार वस्यैः पुप्पैरल कृतम 11६ 
रिस्तोणं पुषित पूरः स्नानाय रामकृष्णयोः ! 
स्षितवस्परिच्यन्ते मुक्ताद्‌ रावलम्वितमर्‌ 113 


मुनिगण ने चदा-दे भमोद्धव ! जाप तो विधि-वियान दै 
भामो मे परम ये है! अरभापद्टपाक्से यह दतलादये जि श्नीङ्प्य 
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क स्नान किन्न समयमे मौर विस्त विधिततेद्ोताहै॥१॥ श्री ब्रह्माजी 
नै कह्ए्-हे मुनिगणो ! अव म श्रीकृष्ण के स्नान के विषय में वतलाता 
ह आप श्रवण कीजिए 1 इसी भति म्री दतराम का बौर सुभद्रा देवीका 
स्तान भौ वतलाङेमा जो कि परम पुण्यमय एव समस्त घों का विनाश 
करनेवाला है ॥(२॥ हे दविजमणं । ज्येष्ठ मास में चन्द्र दैवत नक्षत के सम्प्रा 
होमे पर उक्तौ समयमे पिमा तिथिर्मेश्रीहरिकास्नान सर्वकाले 
होता है । सर्वेतीयों चे परिपूर्णे शूष होता है गौर उमे निमंल एव शुचि 
होता टै । उस समयमे वहां पर भोगवती प्रत्यक्ष होती है 1३-1 
उससे ज्यैष्ठी में हैमाक्य अर्थात्‌ सुवणं निर्मित क्लशो से जल कौ निकाले 
सीरहि द्विजो । ब्ह्‌ यी दलराम-क्प्य व्यौर सुमद्राकेलियि सभिपेकर्मे 
लिया जाता है ॥५॥। उस अखभिचेक के लिये एक मचे की स्वना कणा 
मावश्यकरैजोकि परम शोमासे समन्वित हो जोर पताकाजोसेभी 
विभ्रुपित फरिया जावे । वह्‌ मच सट सुख का सच्ार्‌ करने बाला तया 
वस्त्रो मीर पृष्पो से मण्डितं होना चाहिए ॥६॥ यह्‌ मचश्री रामब्रृष्ण 
दोनो के अभिचेकके लिये विस्तार वाल] तथा धूपसेष्रूपित होना 
मानश्यक है । इस मच के द्वेतदस्त्रसे ठकं देवे जौर इसके चारो भोर 
मुक्तामो के हार लटका देवे 1141 


तत्त नानाविवैर्वाद्यं: कृष्ण नीलाम्बर द्विजा. 1 
मध्ये सुभद्रा चाऽऽस्याप्य जयमद्खलनिस्वनेः ॥८ 
क्राहमणे क्षत्रियं वेयं : शद्ध भ्चान्यं शच जातिभिः। 
अनेकश्चतसाहलं वु त खीपुरुषेद्विजाः 114 

गृहस्याः स्ताततकाश्चंव यत्तो ब्रह्मचारिणः 1 
स्नापयन्ति तदा ष्ण मश्वस्य सहलायुधम्‌ ॥1१० 
तथा समस्ततीर्थानि पूर्वोक्तानि द्विजोत्तमाः । 
खोदकेः पूष्पमिश्रश्च स्नापयन्ति पृथवपुथक्‌ \\११ 
पश्चात्पटदशद्खाचं सरीमुरजनिस्वनै. 

काहलं स्तालशब्दं र मृद्धं स स रं स्तथा ।१२ 
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अन्यं च विविधर्वायं चण्टास्वनविमूपितैः ॥ 

खीणा मद्धलदाव्दं शच स्तुतिशब्द मं नोहर : ॥१३ 

जयशब्दैस्तथा स्तोचं वीणावेणुनिनादितेः + 

शरूयते सुमहाच्छन्दः सागरस्येव गर्जतः ॥१४ 

उक्त मचपर हे द्विजमणो | अनेक प्रकारके वायो के दारा तधा 
जप मद्धल शब्दो केद्वारा नते मेव के समान वणं याक्ने भमवाद्‌ श्रीष्प्ण 
मो तथा मण्पभय मं सुभद्रा जी कौ समास्थित करे ॥८॥ फिरदहे 
दिनो ! ब्राहमण-क्षधरिय-वैष्-चूद्र तया अनय जाति वालोके दारा बहुत 
से सैकये भौर सहत्नो सभी स्त्री गोर पुर्यो के से समावृत दलाषध 
( वलाम ) कै सहित मच पर स्थित श्रीप्ण को गृदस्य-स्नातकः 
यत्तियण ओर ब्रह्मचारीगण उस समय मे स्नपन कराते है ॥९६-१५०॥१ हि उतम 
द्विजो ! उसी भांति पूवं मे वयित समस्त तीयं पुष्परसे मिश्रित सपने 
२ जलो के द्वारा पृथक्‌ २ स्नपन कराते द १।१६१॥ इसके पश्चातु परटद्‌- 
वादि-भेते ओर मुरज को ध्वनियो से बोलादल बीर ताल ने श्वब्दो 
रो नथा.मृद्ल्ल भौर सर्संसेसे एव अन्य विविव वाद्योके द्वारा-चण्टाके 
स्मरं ( ध्वनि) से विभूषित स्विपोके मद्धल वाचक शब्दो से मनौहूर 
स्तवन के शप्दो से, जय शब्दो से, स्तेनो क्ते, वीणा रवेषु के इब्दो स, 
मर्जना करते ट्ष्‌ सायर के यमन महान्‌ शब्दै का घोप सुनाई दिम 
करता है 11१२-१८१ 

मुनीनां वेदशब्देन मन््रदान्दंस्तयाऽप रैः 1 

नानास्तोत्ररवैः पुण्यै सामकन्दोपवृ हिते 1१६ 

यत्तिशिः स्नातकश्चं व गृहस्यैगर ह्यचारिभिः । 

स्नानकाले सुरश्रेष्ठ स्तुवन्ति परया मृदा ॥१९ 

दयामंरवेदयाजनैश्चं व कुचमारावनामिभिः 1 

पोततरक्ताम्वराभिश्च माल्यदामावनामिभिः (१७ 

सरतनद्ुण्डसैदिन्येः सुवणंस्तवकान्वतः । 

चामरे स्त्नदण्ड॑श्च वीज्येते साम्ङेदवौ ॥1१८ 


३५५ ॥ { ब्रह्मपुराण 


यक्षविच्याधरं सिद्धं किनरंऋाप्सरोगणं 7 
परिवार्यम्बरगतर्देवगन्ववचारण ११६ 
आदित्या वसवो रुद्रा साघ्या विश्वे मरुद्गणा । 
लोकपालास्तथा चान्ये स्तुवन्वि पुरुपात्तमय्‌ (1२० 
नमस्ते देवदेवे पुराण पुरुषोत्तम । 
सगस्थित्य^तछ्ृद व लोकनाथ जगत्पते ॥२१ 


उस स्नान व सगय मं मुनिगणाके द्वारा रामुन्नादिति वेद मन्त्र 
कीष्वनिसते, तथा दूसरे भनक प्रकार के स्तोनोके षब्दो रे, पुण्यमय' 
सामयेद के ब्दो सै उपव दित यत्ति स्नातक गुरस्य ओर ब्रह्चारियोये 
द्वारादे सुर्ेप्रो 1 परमाचिवः आनद से स्तुतियां की जाती ह ५१्‌ 
१६॥१ अपने स्तनो के भार ने अवनमन करने चली श्याम वेश्या अनो 
के दाया म््योकेभारसे नीचेकी ओर युक जाने वाली प्या पीठ 
खीर रत चस्त्र घ रिणी रिपो के छरा रतन जरितः कुण्डली पे घोर 
दिष्य सुचण के स्तव्यो से युक रत्नोक दण्ड घरे चारोसेषे दोनो 
राम मौर केकय वीञ्यमान होति है \\१७-१८।\ यक्ष, विद्याधर सिद्ध, 
किस्रर, जप्तराओो के मण देव, मघवचारणः लोग जाकाशमे चसे ओर 
चिरे हए दते ह! इन सयत्ते परिवारित मादिरय वसुगण, रद्रगण, 
भदगम साध्य चिदवेदेवा लोकपाल गौरजः प सद उप्त समयम पुरुपो 
त्तम प्रभु भा स्तवन वियार्बरते दे ।१६ २०१ उत समपमे सभी यदी 
स्नवन निया करते दद पुराण दुसूपोत्तम ! आप तो देयो के-भो देवता 
ह भौर खाप चिश्च की सृष्टि स्थिति त्याअत करने वक्ति! हिदेव 
हे लोको कै स्वापि 1 हे नगता क पति ग यापक हैम नमस्कार कसते 
६२९१ 


श्रलोौक्यघारिण देव ब्रह्मण्य मोक्षकारणम्‌ । 

त नमस्याम भक्त्या सवकामफलप्रदम्‌ ॥*२२ 
स्युस्वय च्ियुष्छा ण्ण फण चद पटुदयमप्‌ + 
मुमद्रा च मुनित्न्ठास्तदाऽऽकाश् व्पवस्यिना ॥२३ 


छृष्णस्तानमाहारम्यवर्णन 1] [ शधद 


गाप्रन्ति देवगन्धर्वा नृत्यन्त्यप्सरसस्तया 1 
देवतूरयण्यवाद्यान्त वाता वान्ति सुशीतला. पारण 
पुष्पमिश्र तदा मेधा वपंन्द्याकाशगोचराः । 
जथराष्द च कुवेन्ति मुनयः सिद्धचारणाः 11२५ 
दाक्राद्या विवुधाः सव ऋषयः पितरस्तथा । 
जाना पतयो नागा चै चान्ये स्व वासिनः ॥1२६ 
ततो मद्धलसभारं विधिमन्नपुरस्छृतम्‌ । 
अभिपेचनिकः द्रव्य गृहीत्वा देवतागणा ॥1२७ 
इन्द्रो विष्णुम हावीयं - सूर्याचन्दमौ तथा 1 
भाता नैव विधाता च तथां चवानिवानलौ ॥२८ 


उनः प्रैलोरथ के धारण करने वाले ब्राह्मणो की रछा करने वालि 
भोक्षके कारण स्वरूप सथ कामना के फल प्रदान करने वाले उन 
देव कौ हम नमस्कार करते दै १।२२॥ इस रत्ति से देवगण महान्‌ च्ल 
चले श्वौ राम एव दृप्म का स्तवन करके टे मुनिसेठो 1 तथा सुभव्रा 
देवी कौ स्तुति बरके फिर सव नाका मे व्यवस्थित हौ जाया करते है 
५२३॥ देव गन्धवं मान विया करते है-अप्सराष्‌ चरस्य करती है-देवो 
क तूयं बजाय जाते दै मौर वायु परम क्षोतल होकर बहन किया घरते 
ह ॥२४॥ उस सुसमय पर भवरश मे दिवाई देने वाने भे पृप्पोसे 
पिशित नल करी वृष्टि किया करते ह । मुनिगणलिद्ध बौर चारण जय 
जयकयर फं शब्दो का उचारण विथाक्रते 41 ५५ इन्द छादि देवता 
सव च्छिगण पितृमण प्रजाप्तियो के स्मुदायनाग त्था जन्य क्वे 
निवासो सभी जय-जयथार किय करते है १।२६। दके पश्चातु भ्त 
कै सरमारो स्ते विति मन्तो से पुरस्टत अभ्रिधेक बे दव्य ये देनयण श्रदण 
ऋरयेः वहां पर्‌ स्थित रहन है ॥२५॥ उनके चत्तिपय भमुख नामोयवौ 
चतलाया जाता है--दनदर विष्गु जो महान्‌ वीयं से युक्त है-सूयं चन्द्रमा 
धाता-विधाठा-अनिल अनल ये सव देवता वहां पर उपस्थित दते 
दै ॥२८॥ 


१६० 1 { ब्रह्मपुराण 


पूया भगोऽय मा त्वष्टा ज शर्नं व विवस्वता { 
पत्नीभ्य सहितो धीमान्मिनेण वरूणेन च ॥२६ 
सुद्र व॑सुभिरादित्यं रश्चिम्या च वृत प्रभु । 
विश्वेद वेमे सदिभि्छ साध्यत्व पितुभि सह्‌ ।३० 
मन्धर्वैरप्सरोभिश्च यक्षराक्षसपत्चमै ! 
देवपिभिरसख्येयैस्तथा व्रह्पिभिवरे ॥३६ 
वैखानसर्वालखित्यैर्वय्याहारं मरीचिपे । 
शृगरभिश्चाद्खिरोभिश्च सर्वेवियासुनिष्ितेः ।३२ 


सव॑वियाघरं पुण्यर्ोगसिद्धिभिरावृत + 
पितामह परलस्त्यश्च पुलहभ्व महातपा १५३३ 
अद्जिरा कद्यपोऽत्रिश्च मरोचिभरं गुरेव च । 
करतुर प्रचेताश्च मनुदेक्षस्तथैव च 1३४ 
ऋतवश्च ग्रहाश्चव ज्योतोपि च द्विजोत्तमा । 
मूत्तिमत्यश्च सरितो देवाश्च व सनातना १३५ 


पूपा, भग, अयमा, त्वष्टा जो अगरु गोर विवस्वान धोमावु पत्नियौ 
के सहित 1 मिन, व्ण, इद्र, वसु, आदित्य मौर अश्नी ब्रुमारोते 
प्रभु परिवृत्त दहते हैँ! विश्वेदेवा, मद्दुगण, सास्य, प्िनरयष गधय 
अप्वरए्‌ यन्न, राकस भौर पनगो तते पुरुपोत्तम प्रमु उस्र समयम धिरे 
हए रहते दै । मसख्य देवपि गण तया शर्ट ब्रह्मपियोस्ेभी चारोभौर 
म आरन रहते ह ॥२६ ३१५१ वखानस, वाललिल्य, आगु के बाहर करने 
चाले, मरीचिम, सव विद्याजो मे परिनिष्ठित भगु भौर अद्धिरा, सव 
विद्याम्ाके धारण कटने वाचे पुण्यात्मा योग सिद्धियोके द्वार वे तरत 
रहते ६ \! उस अभिक के समय पर पितामह, पुनस्ट्यः पुलह, मर्ष्टा 
मद्धिरा पदयय, मकि, गरीकि, भगु क्रतु, हर, प्रचेता, मनु द-प 
सब उस अभियेक के समयम उपस्यितये ॥३२ ३५ सम ऋतुः 
समस्त प्रद्‌, ज्योतिगण, सूत्तिमठी स सरिक्ताएटं जोर स्गाठन सब देवयण 
य्टांपरये (रभ्वा 


छृष्णस्तां नमाहात्म्यवर्णन ] [ ३९९१ 


समुद्राश्च हदाश्चव तीर्थानि विविधानि च! 

पृथिवी दयौदिशश्चं व पादपाश्च द्विजोत्तमा. १1३६ 

अदितिर्देवमाता च ही. श्रीः स्वाहा सरस्वती 1 

उमा शनी सिनीवाली तथा चानुमतिः बुः ॥३७ 

राका च धिपणा चैव पल्यश्चान्या दिवौकसाम्‌ । 

हिमवाश्चैव विन्व्यङ्च मेर्दचानेकण् द्गवानू ॥३८ 

फेरावतः रणनुचरः कलाकाष्टास्द्थत्र च । 

मासाधं मासकऋतवस्तया रात्र्यहनी समाः ॥३६ 

उधर श्रवा हयशयष्ठो नागराजक्च वामनः । 

मरणो गरूडदच्र वृक्षास््चपधिमिः सह्‌ ४० 

धर्मश्च भगवान्देव" समाजग्मुहि सगत. । 

कालो यमश्च मृत्युश्च यमस्यानुचरारच ये ॥४१ 

चहुलव्वान्च नोक्ता ये विविधा देवत्तागणा. । 

ते देवस्याभिपेकार्थं समायान्ति ततस्ततः ॥४२ 

द्विजोत्तमो { सव समुद्र, हद, विविध तीर्थं, पृथिवी, यौ, दिये" 
समस्त पादप, देवमाता अदिति, ह्वी, श्वी स्गड़ा, सरली, +पा शची, 
मिनौ चागो, मनुमतति, गुहू, राका, धिपणा, देवगणो की सन्म पलिनियां 
ये सन वह्‌} पर उस रमय मे विमान चे। हिमवान्‌, विन्ध्य, मेय, 
अनैव श्रद्वा, एेयवत, अनुचरो के सिते, क्ला, काष्टा, माका 
भधमाण पशम, माम, मव चतुर्‌, रायि, दिन, स्मा, हनोमेभश्रे्ठ 
उं धवा, नागराज, वामन, अर्ण, ग्र्ण, स्व दृष्ट, समसत गौपधिया, 
भगवानू देव धमं मे सभी सण्न टीकर वहां पर समागत हृएये। 
प्ति, यमराज, मृष्यु, भौर समस्त यम बै अनुचर गण, देवगण मनेक 
योर बहृद्षटेय सवनी वनलावभये है। चे सभो जिनके नाम नही 
यमक्षये गये इधर-उधर शे गुख्र्तम देवके मभ्िकवे निए 
समाग होतेह ॥३६-४२॥ 

गृहीत्वाते तदा विप्राः सर्वे देवा दिवौकमः। 

माभिपेचनिकः द्रव्य मद्सानि च सर्वंशः ५५४३ 


६२ { ब्रह्पुयण 


दिव्यसंभारमप्रक्तंः कलदौः कच्चनैद्धिजाः } 
नारस्वत्तीनिः पृण्यानिदिव्यतोयाभिरेव च ॥४४ 
तोयेनाऽऽकारागद्भायाः हृप्य रामेण सगत 1 
सपुष्पैः फानचनैः वुर्भेः स्नापयन्त्यवनिस्थिताः ।। ५ 
संचरन्ति विमानानि देवनामम्यरे तया। 
उचवचानि दिव्यानि कामगानि स्विराणि च ॥५६ 
दिव्प्ररत्तचिचित्राणि सेवित्तान्यप्सरोगणेः 1 
गीतविं; पताक्यभिः शोभितानि समन्ततः ॥४५ 
एव तदा मुनिर टाः कृष्ण रामेण समतधर । 
स्नापयित्वा सूभेद्रा च सस्नवन्ति मदाऽन्विताः ॥ ५८ 


कृष्णस्नानमाहात्म्यवर्णन { ३६३. 


दैवराज जय जय कैटभारे जय जथ वेदवर जय जय हर्मरूप जय 
जय यज्ञवर जय जय कमलनाभ जय जय यौलचर्‌ जय जय 
ोग्रलायिञ्चय जय वेगधर जय जय विश्वमूर्ते जय जय चक्रधर 
जव जय श्रुतनाय जय जय घरणीधर जय जय दोपश्ायिञ्ञय 
जय पीतवासो जय जय सोमकान्त जय जय योगवास जय जय 
दहनयक्न॒ जय जय धर्मवास जय जय गुणनिधान जय जय 
श्रीनिवास जय जय गरुडगमन जय जय सुखनिवास जय जय 
धरमतेतो जय जय महीनिवास जय जय गहनचरिन जय जय 
यौभिगम्य जय जय मखनिवास जय जय वेदवेद्य जय जय दयातिकर 
चय जय योगिचिन्त्य जय जय पुष्टिकर जय जय ज्ञानमूतं जय 
जय कमलाकर जय जय भावयेय जय जय मुक्तिकर जय जय 
विमलदेह जय जय सत्वनिलय जय॒ जय गुणसमृद्ध जय जय 
यज्ञकर जय जय गुणविहीन जय जय मोक्षकर जय जय भ्रुर 
र्य जय जय कान्तियुत जय जथ लोकशरण जम जय लदमो- 
शतत जय जय पद्धजाक्ष जथ जय सृष्टिकर जय जथ योगयुत 
जम जयातसीक्‌मुमद्यामदेह जय जय समुद्रविष्टदेह॒ जय जय 
सक््मीपद्धजपट्चरण जय जय भक्तवश जय जय लोककान्त जय 
भय परमशान्त जय जय॒ परमसार जय जय चक्रधर जम जय 
भोगिषु जय जय नीलाम्बर जय जय शान्तिकर जय जय मोक्ष 
भर्‌ जय जय कलुपह्र ॥५९ 


भय गह्त्वन जिराप्रपारस पिया जाता टै वद वतते टै 
दे देकर 1 गार सव लोरो वे पालन करन वाते € परो सदा जय 
जम होवे 4 माप अपने भक्तो की रभा करन वाते है आपका जय-नय- 
भाद दोपरे । भत शरणागति ने रानि गत श्रणतौ पर प्यारमरनेवने 
दमी यदा जमरार सवे षे भून चरण ! आपको नयोष! 
भापरथाद्रि देव टै तया हूतो ङ कर है आपका सदा जयमार्‌ 
विह पागुदेव | भापङ् जय दे ।हेयनुरोके गदारभरे वाते! 


३९४ |] { म्रह्युराण 


जापकी जयौ} हि दिव्यमोनं ) भपकां जय जयकारं होवे + हदवो 
मे णगमध्े्ट 1 आपकी जय दो! याप जलधि मे दामन क्रमे षि 
तया योगियो मे परम श्ट है मापक्मी जय होवे 1 है सूय मे नेत्र वति 1 
भापदेचोके राजाह मोौरहेक्टभ वसुरे हनम कलने वाले 1 अपिं 
वेदोमे परमश्र्ठ पुकारे जति आपको जयकरार हो। हेवूमंका 
स्वल्प धारण क्रमे नत्ति 1 आपयजोमे शरेष्ठ है त्तमा नाभिमे कमत 
रखने चलि हँ आपकी सव॑दा जय टो । है शैलो पर चरण करने वले! 
भाप योगावस्यामे शयन करने वाले तया वेगो बौ धारण करने वाति 
है बापकी जयहो। हे विश्व की मू्ति वते । तथाहि चक्र वौ धारण 
करने वाति । यार रामस्न शरुतो नाथं मौर दस धरणी षौ धारणं 
चरने वाते है अपकषप सदए जयकार होवे । है देव की शथ्याषर 
दायन करने वात्ने । जाप पीताम्बर धारी ह--चेन्द्र बे सामानं मुन्दर 
हैतथायोगमेदी बास्तवियाकर्ते हैँ आपक्ौीजम दोहे दहने 
मु्वबाने 1 है घमं के निवास से गूक्त आप गणो मी खान ६--भाप 
मेश्रीकाो निवस रहतस मोर रदा गपने पाटन मह्डपरवैठपर्‌ 
गगन विया गर्ते दै आपकी रदा जयवारदटोवे । है युप पैः भाश्वय। 
मपधमंके वेनु ह जपकी जयहो दै भूमि पर गवाम परतेयाते 
अथवा मटीषो जा्रयदेन याने { अपष्ा चरित्र चद दी महान 
दै--भाष योगियोमे द्वारा जानेवे योगप हु-ममोमे आर विद्यमान 
टा शर्ते ह--व्दोये द्वारा खाप भात होता ओर अप पान्ति 
मेमरने वाते हजपका अनर वार्‌ जय-जयरार दके ॥ है यौगिनते 
यै द्वारा चिन्तन करने वे योग्य {भाव वृष्टि केकरे वाते र-- 
की सूति ह--कल्यना वे भग्तार हुमा फे दारा नाद प्राह यसे 
मे योष्परै भौर् आप गाद दा स्परे जन्म मरण जये यारम्बार्‌ 
मयने टुटा देते साद दु--पारता कमे पुगोग्या पिम अर्य 
पमो दा मयेदं भो परमाम भाते देटणरनटो टोका है 1 यार जप 
छेदे मदय पित्य 1 अणव गुन गपो जे समृद्धि द्रत कस बत ह 
सर्के क्र यात मोक्ष कोप्रेततत वरये षा-- भमि भदस 
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देने बाते भौर कान्ति से युक्त है अर्थादु पुरणं कान्ति से सुसम्पन्न है1 
आपस्य सर्वदा जय जयङार होर । हि लोको को सुरक्षा प्रदान करने 
वाले ! आप लक्ष्मी सन युक्त ई--कमल के सदृश गुन्दर नेशो वले दै-- 
सृष्टि के करे वाल ह-योग से युक्त -अलसी के कुषुम के समान पर्यान 
शरीर वाले है--समुद्र मे विष्ट देह वाल ह भापकी जय-जयकार टोवे ॥ 
हि महालक्ष्मी के स्वरूप रूप कमल के विये भ्रमर के समान ह । भप 
अपने भक्तो के वशमे रहते है- लोको के कान्त दै पस्म शान्त स्व 
रूप रहै-परमाधिकतार सूप है-सुद्शन चक्रके धारण करने बाते द 
मोणियो स युक्त है-दे नीति जम्बर बले ! हे शास्ति केकरने वले 1 
मोक्ष के कत्ता मौर आप कलुपो के हरण करने वाले रै--आपका सदा- 
सर्वदा जम-मयक्रार होवे ॥४९)) 

जय कष्ण जगन्नाय जय सकपणानुज 1 

जय पद्मपलाशाक्ष जय वान्छाफनप्रद ॥॥५० 

जय मालावृतोरस्क जय चक्रगदाघर। 

जय पद्‌मालयाकान्त जय विष्णो नमोऽस्तु ते ॥५१ 

एव स्तुत्वा तदा देवाः श्राया हषटमानक्ताः । 

सिद्धनारणसवास्च थे चान्ये स्वर्गवासिनः ॥॥\२्‌ 

मुनयो बालखिस्याश्च कृष्ण राभरेण सगतम्‌ । 

सुभद्रा च मुनिधेष्ठाः प्रणिप्याम्वरे स्थिताः ॥1५३ 

दृष्टवा स्तुत्वा नमर्छृत्वा तदा ते चरिदिवौकसः। 

कृष्ण राम सुभद्राच यान्ति स्व स्व निवेदानम्‌ ५५४ 

सचरन्ति विमानएनि देवानामम्यरे तदा । 

उच्चावचानि दिव्यानि कामगानि स्थिराणि च ॥५५ 

दिव्यरटनविचित्राणि सेविताम्यच्छरोगणः 1 

मीतंर्बायं : पताकाभिः सोमितानि समन्ततः ॥५६ 

ह जगु कै नायड्ष्ण ! जापी जयदो ! हे सद्धपंण भगवान्‌ के 
खोटे मा ! जपन जयकार दहो! इष्वः दलो के समान लोचनो 
ब्रात ! याव वार्ख्य के अनुसार च्छ्ल प्रदान वरै वष्ठे ड ॥ आपयी 
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यद-कदष्यर तयो कषद मताद्राते सुत यद्यत चति । दह 
पश गराष्ोतो क ष्ताण्न वरये षयो हे स्णष्मोदेगोदेमग्यान्नि) 
है पप्ने | आका भवदा जकार लोप सोर दमादय मारक भर्त 
मेषाते प्रधाय समिति ह दृभी प्रद्योत काप मराति 
पिरक नमयमे न प्रार्ने दन्द प्रि देषो पस्म श्रय शिग्र 
स्तवन रिका भौर निरा सया मारन[ र सष सषा सन्प स्वं 
सोक्ये निषा कस वातोमेमोमत्पन्‌ विप्नृदयषोसलुव्रिषोषी 
11२ दानिल्य गुगिपोत सामवे गिव श्ष्नि भरो सौर मुम्द्रा 
सो प्रमिवात स्विष्ट पिरव मनो नाराय न्वित गवसे फदर 
खण मभ्य उत शव [वरव क (िदय्यपो मे दलेन मदथे सतयन 
परे श्रीरप्ना-पमसौर गुमद्ाजी मो प्राम म्पि पा रिर्य णव 
अपो २ नयाम स्यसोभो गमत ोपा परते 11५५ उण महिष 
यै मुअययर प्रदेया दे विमरन भम्यरपरे एस्यरप्यं पिपा पररवटैजो 
णि कय आर मीये टै-व्रम हिव्य-मनादुगदि एम भरन याने 
छपा ह्यर् ह ॥५४५॥ वे देनो ठे दिमान परम ध्य रल्नंये 
सतीव स्दभुतर भीर्‌ सप्राभने गयां पै द्राणः मुनेवितत तपा 
मीरयाघो बे दसा भौर पतामो सेये भिनात कन्दर सोमा ने 
मुक्त पे १५६५} 

तस्मिन्काते तु य मर्त्या पश्यन्ति पुरपोत्तममु । 

वलभद्र सुभद्रा चते यान्ति पदमव्ययम्‌ ॥५७ 

सुभद्रायमसदित मखस्य पुरोत्तमम्‌ 1 

ृष्ट.वा निरामय स्थान यान्ति नास्त्यत्र सराय. ॥{५८ 

भपिला्तदातिन यत्फल पुष्करे स्मृतप््‌ । 

तत्फल दष्णमालोक्य मस्य सहलायुधम्‌ 1 

सुभद्रा च मृनिशेष्ठाः प्राप्नोति ग्रुमटच्नरः 1५६ 

कन्याशतप्रदानेन यत्फल समुदाहूतम्‌ 1 

तत्फल द्प्णमालोक्य भच्स्य भते नरः ॥४० 
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सुवणंश्तनिष्काणा दानेन यद्फलं स्मृतप्र्‌ । 

तत्फल कृष्णमालोक्य मच्वस्ण लमते नरः ६१ 

गो सहखप्रदानेन यत्फल परिकी तितम्‌ 1 

तत्फल कृष्णमालोक्य मन्स्थ लमते नरः ॥६२ 

भूमिदानेन विधिवद्यत्फल समुदाहृतम्‌ । 

तत्फल कृष्णमालोक्य मखस्य लभते नरः 1६३ 

उस समय पर जो मनुष्य पुरपोत्तम प्रभु बलभद्र भौर सुमद्राका 
दैन विया करते हवे सीये अव्यय पदको प्राप्त किया करते हैँ ५७1 
मुभद्रा देवी भौर वलराम जके सहति महामन्न पर बिराजमानश्नी 
पुरुपोत्तम प्रभु का दर्शन करके परम निरामय स्यान को गमन किया 
फरते टै-दसमे किल्चिन्मात्न भी सशय नदी दै ।॥५८॥ एक सौ कषिला 
गौभोके दानकाजो पुष्कर राजमे पण्य फन होता है वही फल शला. 
मुष प्रषु कै साय म्न पर स्थित श्रीष्ुष्ण का दर्शन प्राप्त करके तया 
गुभद्रा देवी को अग्रलोकन करके हि मुनिश्रेष्ठो 1 णुभ कमं करने बाला 
नर प्राक्त कर लिया बरना है ॥५६॥ एक सौ कन्याभो के दान करने 
सेजो फल वत्तामा गया है उसी फन की प्राप्ति मच पर विराजमनिध्रीरष्ण 
का दर्णन करे मनुप्य किया करता है ।६.॥ एक सौ सुवणं के निप्क 
( एक प्राचौन सिक्का तथा परिमाणका नामहै) के दानसे जो पण्य 
फल कहा गया र उमौ फन को मच पर विराजमान श्वीष्प्ण का दन 
स्ये मनुप्य प्रास कर लेता है ॥६१॥ एक सहस गौगोके द्यत करने 
माजोभी पुण्य फल का गया है उसी फलण्मौ भव पर समवस्थित 
श्रीरप्ण बा देन करके मनुष्य पानेना है ॥६२ा) विधिपूरनव भ्रूमिके 
दानसे जौ पाल यताया गयादहै उसी फलषो मचस्य प्ण कन दर्शेन 
फरफे मनुप्य प्राक्षु कतर विया करता टै 11६3३01 

यत्फल चान्नदगनेन अर्घा्निष्येनङोतितम्‌ 1 

तत्फल एृष्णमालोक्थ मच्वस्थ लमते नरः ।1६४ 

वृपोत्सर्गेण विधिवदयतफल समृदाहतमर । 

तत्फल कृष्णमालोक्य मच्स्ण लभते नरः 11६५ 
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यच्फन तोयदानेन ग्रीष्मे वाऽन्यत कोत्तितम्‌ । 
तत्फल कृष्णमालोक्य मस्य लभते नरः ६६ 


तिलचेनूप्रदानिन यत्फल सप्रकीत्तितम्र । 

तत्फल कृष्णमालोक्य मचरुथ लयते नरः 11६७ 

गजाश्वरथदानेन यतकन समुदाहृतम्‌ { 

तत्फला कृष्णमालोक्थ मखस्य लभते नरः ॥। द 

सुवर्णग््गोदानेन यत्न सप्रुदाहूतम्‌ । 

तत्फला कृष्णमालोक्य मचस्य लभते नरः ॥६९ 

जलचेनुघ्रदानेन यत्फल समुदाहृतम्‌ । 

तद्फल कृष्णमालोक्य मचस्य लभते नरः ॥७० 

जो फल अन्नकेदानसे तया अध्यं कै सहित आतिथ्यं करनेसे 
कहा राया है व्ही फल मञ्चम्य श्रीकृष्ण का दर्थन कर प्राष्ठहौ जाता 
द ॥६४॥ शास्मोक्त विधान के साय जो एक वृषके उत्सर्गे करमेका 
फले का गया है वटी फल अभियेक के मच पर विराजमान धीङ्ष्ण 
भगवान्‌ के द्शनसेभ्रात्त हो जाया करता है ॥६५॥ ग्रीष्म के तपन 
कलमे जो फल जल के दान का न्य स्थल मे वताया गया षही 
पुण्य का फन मञ्चपद पर विराजमानश्रीङृप्णके दशंनसे हो जाता 
है 1\६६॥1 तिल जीर धेनुकेदानकाजो फलकडा्शयादहै वह्‌ मञ्चस्य 
श्वीङ्कप्ण कै दर्णन से मनुष्य पा जाता है ॥६७1। गज-मश्व ओर रथके 
दग्नका जो फल दोरा दै वद मक परस्यित श्रीकण्यके दशने होता 
है ॥६८॥। सुवणं श्यद्धीके दान के फन के समान मचस्थ भीरृष्ण-दशेन 
से प्राप्त होता है ।*६६॥ जलधेनु के दान के फल फे तुल्य ही मचरस्थित्त 
श्नीकृप्ण दर्णन से हमा करता है ॥७०॥ 

दानेन चृत्तचेन्वाश्च फएलयत्‌ सशुदाहूतम्‌ 1 

तत्फल कृष्णमालोक्य मचस्थ लभते नरः ७१ 

चान्द्रायरोन चीर्णेन यत्फल समुदाहृतम्‌ 1 

तत्फल कष्णमालोक्रय मत्य चभक्ते नर. 11२ 
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मासोपवासे विधिवद्यत्फल समुदाहृतम्‌ । 

तत्फल ष्रप्णमालोक्य म-चस्थ लभते नरः ।७३ 
अथ कि वहुनौक्ते न भापितेन पुन. पुन. 1 

तस्य देवस्य माहात्म्य मच्स्थत्य द्विजोत्तमा. (७५ 
यत्फल सर्वेतीथे'पु त्रतैर्दानश्च कीतित्तम्‌ ! 

तत्फल कृष्णमालोक्य मचस्थ सहलागुधम्‌ ७५ 
शुभेद्रा च मुनिश्रेष्ठा प्राप्नोति श्युभकृन्नर. ॥ 
तस्मान्नयोऽयवा नारी पर्ये पुरूपोत्तमम्‌ ॥।५६ 
तत. समस्तत्तीर्थानिा लमेत्स्नानादिक फलम्‌ । 
स्नानशेषेण कृष्णस्य तोयेनाऽऽत्माऽभिपिच्यते ॥७७ 


धृत धेनु वे दानकाजो फल क्हा ग्यादहै बही पण्य फल मञ्च 
स्थित ह्ण देन से दोता दै ॥७१॥1 चाद््रायण महाश्रत के ची करने 
शजो प्ल वताया ययाहैवहो फल मञ्चस्य श्चीकृप्ण वे दर्शन से वह्‌ 
भ्राप्न वर लेता दै ॥७२॥ एक मास के लम्बे उपवास रो जो फल वत्ताया 
शया टै वही मचस्थ श्रीहृप्ण क दर्णनसे प्राप्त हौ जातादै 1७३" 
इसके पीछे वारम्वार बहुत क्यनस्े वया लाभदटैजोकिदहैद्विजगणौ । उन 
देबेष्यर वै मच पर पिराजमान को दशन का माहात्म्य हा केरतादहै 
केयोकि सभी तरह के महानु पुण्यो का फन इते प्राप्त हो जाया करता 
दे ॥७४॥ जो फल समस्त तीर्थो मे व्रतो बौर दानोके करनेस्ने हुमा 
करता है बद्‌ केवल एकमाद्र भचस्य श्रीकृष्ण के दशन से हो जाया नर्ता 
हैजोकि हलायुध के सषि विराजमान रदठे है ।॥१५७५॥ दे मुनियोमे 
परम वेषो । सुमद्रा देवी जीका दशंन कोई परम शुभ षरम वरे वाला 
ही पुष्प प्राप्त किया करता है! इरा लिये नरदो अथवा नारीदहोउन 
पृरुपोत्तम ध्रभु का उनके दशन अवद्य ही करन चाहिए 11७६! इनके 
अनन्तर जौ श्नोृष्ण क स्नान से सैष जल है उसके टाया अपने जापका 
भरभिविच्न क्रिया जाता है वहू समस्त ती्योँकंस्नषन करगे भ्दिके 
धरम् फल को प्रात्‌ कर लिया करता है जला 
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वन्ध्या मृतप्रजा या तु दु्मेगा ग्रहपीडिता } 

राक्षमा्ं गृहीता या तया रोगेश् सदूता ॥७८ 

सयस्ता म्नानद्रेपेण उदक नाभिपेचिता । 

प्राप्नुवन्तीत्सितानु यमान्यान्यान्वायछन्ति चेप्सितान्‌ 13६ 

पूर्यर्यिनी लभेस्पुत्रान्सौमाग्य च सुगान } 

-सोमाता मुच्यते रोगान च घनवाडक्षिणी ॥*> 

पुण्यानि यानि तोवेषनि तिष्टन्ति धरणीतले ! 

त्तानि स्नानावयेपस्य कला नाहनिन पोडशीमू ॥८१ 

तस्मास्स्नानावदोप यत्छ्रप्णस्य सलिल द्विजा । 

तेनाभिपिज्चेद्गाप्रायि सवकामप्रद हि तत्‌ ॥=२ 

स्नात पश्यन्ति ये दरष्ण ब्रजन्त दक्षिणामूखम । 

ब्रह्मदत्पाद्वि भि पापर्ुच्यन्ते ते चू स्य पड 

शास्तरेपु यत्फन प्रोक्त पृथिव्याल्िध्रदक्षिणं । 

देवा नरो लमेक्छृन्ण ब्रजन्त दक्षिणामुखम्‌ षत्थ 

जा नारी ब्य है थथवा जिरारी स-तान सयत्पन्न होर म्रृतही 
जाया करती है-जो दुर्भाग्य वागो-प्रहो से सतायी हई ह-जो राक्षसादि 
के दाय गृहीत है-जो रौगासयूक्त हवे समी प्रकारसे पीडित 
नारियाँ स्नग स ववे हए जल स अन्िचित होकर दुरतदही सवर्श 
मे ष्टुः जाया करती हँ तया सपने अभीष्ट मनोरथो को प्राप्त कर लेती हँ 
जौ भौवे मनम इच्छा वियः करती ह += ७६५ जो युवकौ मभि- 
लापा रखती दवै पुत्रा का श्राप्त कर लिया करती ह-जो सुखो की चाद 
रखती हवे परम सीमाग्य का लाम लिया करती रह 1 सेम से पीडित 
जारी रोगसेरमुक्तदो जती मौर घन कौ आकाक्षा रखने बली 
धन लाभ करती है ॥=०॥ इस्त धरणीतल मे जो भी पुष्यमय जलं 
स्वित रह वे सभी हम श्रीकृष्ण के अभियेक से वचे हृषु जल की सोलह्वी 
कला के योग्य नही ह सक्ते हं 1८१४ दसलिय हे द्विजो 1 श्रीटप्यके 
स्नानावरेप जा परग पावन जल ईह उससे जपने घमस्त जन्धो का जनिपि- 
न्नं करना चाहिए क्योकि वह षभी प्रका की कामनामोकेषू प्रदान 
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करने काला हता है 11८२५ दक्षिण की बगोर्‌ अभिमुख स्नान करते हए 
श्रीष्प्ण का जो दशन किय करते है वे व्रह्महव्यः प्रश्ति जो महाबु पापै 
खन पबे टट जाता दै-इसम सशय नही है १।८३॥ शास्वो मे इस पृथिवी 
वे तीन प्रदक्षिणाभो के करने का जो फल वताया या है उसको दक्षिण की' 
ओर मुख करफे गमन परमै वते धीदरृष्ण का दर्फोन प्राप्त कर लिया 
सरता द ।1८४॥ 

तीयं यात्राफल यत्त्‌. पृथिन्या समूदाहेतम्‌ 1 

दृष्टवा नये लभेत्कृष्ण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ 1॥*५ 

वदर्या यत्फल प्रोक्त दृष्ट वा नारायण नरम्‌ । 

दष्ट.चा नरो लभेत्कृप्ण तत्फल दक्षिणामुखय ।1 ६ 

गङ्खाद्वारे कुरुक्षेत्रे स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

दृष्टा नये लभेच्छुप्ण तत्प्ल दक्षिणामुखम्‌ {५७ › 

प्रयागे च महामाध्या यत्फल समुदाहतम्‌ ॥ 

दृष्टवा नरो लभेर्छृष्ण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ ॥ णर 

यालम्रामे महाचैव्या स्नानदानेन यत्फलम्‌ । 

हृ्ट.वा नरो लभेत्करष्ण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ ।।नय 

महामिधानकात्िक्या पु्करे यत्फल स्मृतम्‌ 1 

दृष्टवा नसे लभेत्कृण तत्फल दक्षिणागरुखम्‌ 11६० 

यत्फल स्नानदानेन गद्खासागरसगमे ॥ 

दृष्टवा नसो लभेत्छृष्ण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ ॥६१ 

जौ पृथिवोमे तीर्थो की यात्रा काफल वताया मया है व्ही सम्ब 
फल दक्षिणा मुख कृष्ण का दर्शन करके मनुष्य भ्रस्त कर लिया करता 
है ॥८५॥ वदरी आश्म मे नरनारायण का दछन प्रासं करनेसेजो 
शुष्य च फल भास होता है उसको दक्षिणाभिमुख श्री कृष्ण का दशन 
करके मनुष्य पा जाता है 1५६॥ गङ्गा दारमे दुख्छैत्र मे स्नान करने 
तम दान देने जो फलः होता है वही पुष्य फल दक्षिणामिगरुल शी 
कष्ण के दशन से प्रास्त हो जाता है 1॥1८७॥॥ महामाघीमे प्रयागने जो 
फल वतताया पया है वदी फल दक्षिणामुख शीङष्य भगवद्‌ कैः दरथंव पै 
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हेया करता दै 14८=॥! महा चैत्री मे शालघ्राममेस्ननन गौरदानते 
जो फल पराप्त होता है उतना ही पुष्य फल दक्षिणा की भौर युष वाले 
श्रीष्टष्ण के दशने हुभा व्रता है ॥८६॥ महाभिधान कार्तिकी मे 
पुष्करभे जो फस वताया गया है वही फल दक्लिणाभिमुख प्री कृष्ण 
करौ भवलोकन करके प्राप्तकर लिया करता है ॥६०॥ गद्धा सागर के 
सगम म स्नाने करने नथा दान करनसेजो परम प्यक फत्‌ प्रा 
जा करता है बह फल दक्षिणाभिमुखी छृष्ण के वशेन वेरने से भराप्त 
हो जाया करता है दशा 

ग्रस्ते सूर्ये कुरत स्नाचदानेन यत्फलम्‌ 1 

,दृ्ट.चा नरो लभेत्छृष्ण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ ॥६द्‌ 

गद्धाया सवतीथेपु यामूनेषु च भो द्विजा 1 

सारस्वतेषु ती्थेपु तथान्येषु सरसु च ॥६३ 

यत्फल स्नानदानेन विधिवत्समुदाहुतम्‌ 1 

दवा नयो लभेष्छरण तत्फल दक्षिणामुसमर्‌ ११६४ 

पुष्करे चाय तीथे गये चामरकण्टके । 

सैमिषादिपु तीर्थेषु क्ष तरेप्वायतनेपु च ॥६५ 

यत्फल स्नानदानेन राहुग्रस्ते दिवाकरे 1 

दृष्टवा नरो लभेक्कृण तत्फल दक्षिणामुखम्‌ 1६६ 

अथ ई पनरक्तन भाषितेन पने पुन । 

यत्किचित्वयित चाव फल पुण्यस्य कमण 8७ 

वेदद्यास्तै परासो च भारते च द्विजोत्तमा } 

चमं सास्य प्‌. सर्वेप्‌, त्याञन्यत्र मनीविभि ॥६८ 

ष्ट्वा नरो लभेद्धप्ण ततफन सदूलायुधम्‌ 1 

सकल भद्रया सार्वं ग्रजन्त दक्षिणामुखम, ॥।६६ 

शुने पयवे प्रस्त हा जने पर अर्थाच सय ग्रहण भै समय 
मस्ननषएवदानःतेजो पत मदुप्य धो मिचततादैटीक वैसाटीफ्ल 
ददि्णनिमुख श्री दूष्य के यक्योकन सेहो नात्म है ॥६२५हे 


तीर्थं संख्या के विपये नारदजी का प्रश्न ]} {[ ६७३ 


दविजमणो ! ग्धा मे यमुना के सभो तों में सरस्वती के समस्त वीर्यो 
मेँ तथा अन्य पृष्यमय सरोबरोमे स्नान न्ते तथादान देनेसे जितना 
भी पुण्य का विधिवच करने से फल श्रा्त दुभा करता है बही पफल 
चेय एक दक्षिणाभिमूख श्रो कृष्ण कै दर्णन से मनुष्य प्राप्त भ्र तेता 
दि ॥६३-६४॥ पुष्कर मे-तीर्थो मे-गथा मे-जमर कण्टवः मे-नैमिपारण्य 
ादिमे तया घन्य ती्यामे, कषे्रोने भौर देवायतनोंमे षद्रकेद्रार 
प्रसत हए दिवाकर के सगय मे स्नान एव दान क्सने से जो फल मिलता 
है षही प्रया फल दक्षिणाभ्मुख श्रीष्ष्ण के द्ंनस्े प्रास्त होतादै 
॥६५-६६९ बारम्बार पयन से मोर उसी चात वो दुबारा-तिवारा पुनः 
योतने से मया लाभ है निष्वपंमे बात यहद करि यदा परप््य धम्मं 
षम जितना भी कुठ का गया है घौर दिजोचतमो | मदामनीपिमोने 
प्म शास्त मे-रय वेदो भे-पुराणोनें भोरभारतमेणो भो यतमा 
गया है बह्‌ सम्पण पुण्य कम्मं पा फल यये भा दलागुध के सहित 
एवं सुभद्राजी के साय गमन फरते हृए दक्षिण कौ भोर मुत यातैधी 
एष्य के द्धन करये से मनूप्य प्रात फर लिया करता दै ॥६७-६६॥ 


द३३--तोधे संस्याके विषयमे नारदजी का प्रएन 


सर्वेपां चैव तीर्थानां क्षेत्राणा च द्िजोत्तमाः 
जपहोमव्रतानां च तपोदानफनानि च ॥र्‌ 

न तत्पदयाभि भो विप्रा स्तेन सदशः भुवि । 

प्क चात्र बहुनोक्तेन भापितेन पूनः पुनः ॥॥२ 

सत्य सत्य पूनः सत्यः शी घ्र तत्परम महद्‌ 1 
पुयपाख्य सकृदूटप्टूवा सागसम्मः समाप्तम ¶1३ 
ब्रह्मविदां सङ्धञ्नात्वा गर्भवासो न वियत्ते 1 

हरेः सनिदिते स्वान उत्तमे पयपोक्तर ९ 
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सवत्सरदुपासीत मासमात्रमयापिवा 

तेन जप्त हृतं तेन तेन तप्त तपो महत्‌ ५।५ 

स यात्ति परम स्थानः यन योगेश्वरो दरिः। 
भुवत्वा भागान्विचि वाद्व देवयोधित्समनि वत. ।१& 


कल्पान्ते पुनरागत्य मत्यं लोके नरोत्तम. ! 
जायते योगिना विप्रा ज्ञानज्ञं योद्यतो गृहे ॥७ 


श्री ब्रह्याजी ने कदा--रै द्विजोत्तमो ! समस्त तीर्थो कै-सव केना 
कै ओर जाप, हम मौरस्व ब्रतोके तपौदान केजो पुष्य फल दहति 
हैहिविप्रो भ इम भूमण्डल मे यैसा इसके समान कृ भी नही 
देखता हँ } यहा ॒ दस विषय मे बहुत सिक कहने से तथा बारम्बार 
भापण करने से क्यः लाम ह १११९-२) यह्‌ सर्वया मत्य है शौर पूर्ण- 
भभासत्यदहै एक प्रम रात्यदहैकि कह परगाधिक एव महान्‌ घेन 
कि सागर के जलःमे समाप्चुत यख्य नापर घारीप्रुका दशतकरके 
भौर ब्रह्य विद्या काज्ञान एक वार प्राप्त करके फिर गर्भं मः वास 
नहँ हुजा करता है जयति पुनर्जन्म को वेदना नही होतोहै। धरी 
हरि फे सनिहितं उत्तम ुर्पोत्तम स्यान मे एक नेपं तक अधना केव 
एक मास॒ पयन्त ही उपासना च््टनो चारिए + उस पुख्पनेराव जाप 
कर लिया सम्क्लोततया दोभम बोट महए्वु तपस्याभी करली टै-ेसा 
ही माने लना चादिए्‌ ! तात्पयं यह दै फि उसको फिरै ज्रित्ती भी जप 
तपादिं एव होम करने की भावण्यक्ता अपने क्त्याणके लिये मदी 
द्योत है १,३-५॥ वह पुर्प तो उतने द्धी करनेसे पररमस्यत्नको 
प्राप्तहोजातादै जहां परर योगेश्वर श्री इरि चिराजमान रहाःकरत 
ह ॥ वहांपर दैनाद्धनायके साय र्दे कर अतीव अद्भुत एव भोगा 
का उपभोम करके शुक कल्य बे मवसान होने षर वह श्रं मर पुनः 
इस मनुष्य लोक मे जाया करता दै मोर योगियो केग्रृहुमेटे विनो! 
लानद्णक्तेवके त्तन्न पै लिए -यतदेपेने वाला हूर जन्य 
प्रण किमा करता दै 1 ६-५। 


तीथे संहा के चिषयं मे नारदजी को प्रश्न ] [ यस्थ 


संप्राप्य वैष्णव योग हरेः स्वच्छन्दतां व्रजेच्‌ 1 

कल्पवृक्षस्य रामस्य कृष्णस्य भद्रया सह 1 

मार्कण्डेयन म्न्य माद्ाट्म्य' माघवस्य च । 

स्वगंद्रारस्य माहात्म्य सागरस्थ विधिः क्रमाव्‌ ॥९ 

मार्जनस्थ यथाकाले भागीरथ्याः समागमम. 1 

सर्वमेतन्मया स्यात यत्परं श्रोतुमिच्छय 11१० 

नदर्‌ म्नस्य माहात्म्यमेतच्च कथितं मया । 

सर्वाश्चर्यं संमाख्यातं रहस्य पुरूपोत्तमम. ॥1 

पराणः परम गुह्य धन्य ससारमोचनम. 1११ 

नदि नस्तृिरस्तोह श्ष्वतां तीयं विस्त ग्म. ॥ 

पृनरेच पुरं गुह्य वक्त मदैस्यद पतः ॥। 

पर तीथःस्य माहात्म्य सवैतीर्थोत्तमम, 11१२ 

ममेव पुरा घ्रदन पृथटोऽस्मि द्विजसत्तमाः । 

नारदेन प्रयत्नेन तदा त प्रोक्तवानहम्‌. ॥\९९३ 

तपसो यज्ञदानाना तीना पावन स्मृतम. 1 

सर्व श्रुत मया त्वत्तो जगद्योने जगत्पते (षष 

कियन्ति सन्ति तीर्थानि स्व्गेमत्यं रसातलं । 

सर्वेषामेव तीर्थाना सवदा कि विविप्यते \१५ 

पिरह यहापर हरिके बैष्यव योग को प्रतत करकैः परम 
स्वच्छन्दस्त फो यमन किया कर्ता है। मने वत्य वृक्ष का-सुमद्वा के 
साथ कृष्ण वा मारकष्डेयेन्द्रयुम्न का-माधव कान्तया स्वगं द्वारका 
मादास्म्य तध क्रमसे सागर के मान का विधान भौर यथा काल मे 
भगवतो मागोरथी का समभम-यह समौ वर्णित कर दिया टै1 ठ 
दसस यामे आप लोग क्या श्रवण वरे कम अमिलापा रते ह ?॥० 
१०॥॥ इन्द द्युम्न का यद्‌ मादष्ट्प मोदने क्ददिया हैमने समी 
खाश्यं कट्‌ दिये ई भौर पुरपोत्तम प्रषटका जोषरम स्दस्यटैवद्‌भो 
आप लोभो कौ वतना न्यिाहै1 यह्‌ पुराण परमाधिक गोपनीय है 
तथा यतीन घन्य रे मीर ससार केभयवे डा देने ध्राला है (1११॥ 
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भूतनियो ने वहा--दे भग्ववु ¡ यहौ परतीर्यो कै विस्तारकाजो 
वणन विया है उसका रवण वरते हृष हमारी धृ्तिनही दोर्हीहै। 
हमारी भव अगे यही चपकी सेवामे परायना कि धून उपरम 
गोपगौय विषय का पूणं त्प से वणेन करने कै लिय अग योम्यहं। 
समस्त तीयो मे उत्तम से भो उत्तम तीथं का परग माहात्म कहिए ।१२॥ 
शी ब्रह्माजी ने कहा--द दिजसत्तमो । पितरे भी दसी प्रश्न को देवि 
नारदने मुज्ञ सेपृघा था सो भनिप्रणं प्रयत्न के साथ उपक्र 
चततलाया था ॥१३॥ श्री नारदजी ,नेक्हाया-तप कान्यन्न नोर 
तीर्थो का मादाम्य ने हि जेगवु के स्वामिन्‌ । क्षीर जमत्‌ के कयरण 1 
आपसे सभी सुना दै ।११४॥। स्वगे मे रसात मे ओर मनुप्यसोकमे 
कितने तीथ? उनस्षब तीर्थो मे रा्वंदा क्या चिदोषता होती 
7? ॥१५॥ 

चतुचिघानि तीर्थानि स्वगे मत्य रसातलं । 

द॑वानि मुनिदादूूल आसुराण्यारूपाणि च ॥१६ 

मानुषाणि त्रिलोकेष्‌, विख्यात्तानि सुदादिभि । 

मानुपेम्यदच तीथे म्य माप तीर्थमनुत्तमम. ॥1१७ 

आर्पभ्यश्च व तौणेम्य यासुर `बहुपुण्यदम, । 

आसुरेभ्यस्तथा पुण्य द॑व तत्सावकामिकम्‌ १८ 

ब्रहमविष्ण दिवदचेव निर्मित दं वमुच्यते । 

त्रिम्यो यदेक जायते तस्मा्नात पर चिदु ॥५६ 

जयाणामपि लोकाना तीव मेव्यमुदाहूतम्‌ । 

तनापि जाम्बच द्वीप तोय बहुगुणोदयम्‌ ॥५२० 

जाम्बवे भारत वप तीर्थ च्रैलोक्यविश्रुतम्‌ 1 

कैर्मभरमियेत पुन तत्मात्तोयं तदुच्यते ।\२१ 

श्री ब्रह्याजी ने कंहा--स्नय पाताल मौर गप्यतरोक गे चार प्रकार 
के तीयहोतेह। हे मरनिश्ल्रुल १ सुरादि कटारा तिलक मे दैव 

मुर गारुप गोर मानुप ये चार श्रकार परम विख्यात जो मानुष 


तीथं सच्याके विषयमे नारदजी का प्रश्न ] [ ३७८ 


तीर्थ उक्ते बार्वतीर्थं अयिक उत्तम दति है 11१६-१ आं तीर्थो 
से भ्रौ जधिकर पुण्य प्रदान करने बाला असुर तीर्थं होवा! उसौ 
मति भामुर तीयो से मधिकं पुष्यप्रद दैव तीर्थं ठभ करना हैजौकि 
सभी कामनायो बा देने वाला होतादहै 1१८ जो तीथं ब्रह्मा विष्णु 
मौर दिवे द्वारा निमित शोता है वही दैव तीर्थे कहा जाता हि1 यह 
त्ीपेजो तीनो देवोस्े समृत्पनहोतादै इसी वारण से सर्वोत्तम होता 
् मौर दससे उत्तम अन्य को भी नही हया करता हे ॥१६१ तीनो 
सोकोमे तीयं को परम पवित क्हागयादहै1 उसमे भी जम्बूद्रीपमे 
१ हने वाला स्थं बहुत मुणो के उदय वाला होता ह ॥२०॥ इस चन्द 

हष मे भरतवं तीथं ज लोकय भे विप्यान है ॥ हे पुन । यह्‌ भारतः 
वेपंवमो नेक्स्ने कौ भरूमिदैद्सी बारणते यह तीरं का जाया 
र्ता है।।।२१॥ 

तत्रेव सानि तीर्थानि यान्युक्तानि मया तव 1 

हिमवद्धिन्ब्पयौमेच्ये षण्नद्या देव भवा ॥२२ 

तथेव देवजा ब्रह्यन्द क्षिषाणंवविन्ध्ययो 

एता द्वादश नद्यस्तु प्राधान्येन प्रकी तिता ॥१२३ 

अभिमपूजित यस्मादभारत बहुपुण्यदम्‌ ॥ 

कर्मभूषिरतो देववपं तस्मासप्रकीतितमर्‌ ।। रण 

आर्पाणिः चैव तीर्थानि देवजानि कचित्कनित्‌ 1 

आसुरैरावृतान्यासस्तदेवाऽऽगुःरमुच्यते 1२५ 

दैवेष्येव प्रदेशेषु तमस्तप्टवा महम. 1 

दैवप्रभावात्तपस आर्पपण्यपि च तान्यपि ॥२९ 

भआत्मन श्रेयसे मुक्त्यै पूजायै सूतयेऽथव। ॥ 

आत्मन कलमूत्यथं यशकतोऽवा ये पुन ।*२३ 

मानु - कारिततन्याहूर्मानु पाणीति नारद ॥ 

एव चतुचिघो मेदस्तीर्थाना मुनिसत्तमा ॥र८ 

दख भाद्तमेजोजोभी ती्यंदोतरद वे सदमन आप्तौ वतना 
द्िह। दिमातय पव॑व जोर ध्िनव्याचल इन दोनो के मध्यभागे 
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छै सरितादे रेमी ईहैजो श्वासे ही समुत्पन्न हुई है ॥२२।॥ उसी 
प्रकारसे ह्रु! दक्षिण सायर भौर वि-श्याचल वे मध्यम देवो 
से समृष्पत्र नदियांह। येवार> नदियां प्रधाय त्या वता गयी 
॥२६३॥ जिप्त कारण र बहत पुण्य का प्रदान बरन चाला यह भारत" 
षयं मभिसदरूजित होता है । यह्‌ कर्मो तैक्रनेको भूमिद द्शी कारण 
सेदेवोनेभी इर्वी प्रणसएका द्ीत्तन त्त्यिरै (२४५ काव भौर 
दैवतीथकहीक्यी परहीर्ह। जो भासुरा स नादत्त हवेहीभाष्र 
तीथकर जात्त ट ॥२५१ दव प्रदेश्लो मही महपियो ने त्पश्च्यांफौ 
है \ देव प्रभाव सभौर तपके प्रभादयेभी युक्तवे तीरथंदैवमोर 
आपः दोनोहोरह 1 ॥२६॥ हे नारद 1 भत्माके श्रेय मे लिये मुक्ति 
के शियिपूजाके तिय यवा भ्रति के लिये जात्मा की फलः भूर्तिके 
लिये तथा पन यश्च कीभ्राप्तिफे लिये मानुपोके द्वायाजौ करये 
ग्येर्हैवे मानरपतीयदै। दै मुनियो 1 इस तरहसे तीर्थोकेवारभेद 
दै 1१२७ २८॥ 


भेद न कश्चिज्जानाति श्रोतु युक्तोऽत्ति नारव । 
बहव पण्डित्तमन्या ल्ण्वन्ति कथयन्ति च ॥ 
शुजकति कोऽपि जानाति वक्त्‌, श्रोतु निजगुण ॥२द 
स्तषा स्वरूप भेद च श्रोतुमिच्खामि तत्त्वत । 
यच्छेत्वा सवपापेम्यो मुच्यते नान्न सश्चय ॥२३० 
व्रह्म ङृतयुपादौ तु उपायौऽन्यो न विद्यते । 
तीयसेवा विना स्वत्पायासेनानीषदाधिनीम्‌ ॥३१ 
ने प्या सटशो धातवैक्ता ज्ञाताऽयवा कचिव्‌ 1 

स्व नाभिकमले विष्णो सजातोऽखिलप्रवज १३२ 


गोदावरी भौभरथी तुर्भद्रा च वेणिका । 

त्तापी पयोष्णी चिन्ध्यस्य दक्षिसो तु प्रकीरिता || ३ 
भागीरथ नमेदा तु यमूना च सरस्वती 1 

विद्मोका च वितस्ता च हिमवसवताधितता ॥१३४ 


तीथं सस्या के विपयं मेँ नारदजी का प्रदन ] [ ३७६ 


एता न्य. पुण्यतमा देवतीर्थान्ुदाहूताः । 

गयः कोष्धासरुरो दृ्ा्पुरो छन्यकस्तया ३५ 
हधमूर्धा च लवणो नमुचिः श्द्धकस्तभा 1 
यमः पातालकेतुश्च मयः पृष्कर एव च !। ६ 


इन तीर्षौकेभेदको कोई भो नही जानतारैहे नारद 1 अतएवतुम 
श्रवण करनेकेयोग्य हौ । बहतस्ते म ते भावको महा पण्टिति मानने गले 
श्रवण कियाकरते हे भोर कहा करते है । कोई हौ सुडृत कएने वाला 
पुष्य देस हौता दै जो निजके गणो के दारा कहना ओर सूनना जाना 
मारत, है ।*२६। श्री नारदनी ने बह -2 महयन | उत समस्त तीर्णोके 
स्वरूप को एवेद को मँ सात्विक रूप से रवण करने वी अभिलाषा 
रपता ह । जिसका श्रवण करके मनुष्य समस्त पापोसे मु्तहोजाया 
करता है इसमे कुछ भो संशय नही है २०५ हे ब्रह्न | सस्य प्रादि 
भे अन्य कोक््भौी उपाय नही दै केवल तीर्थो कीटीचेया सीदैनो 
धोडेततिहीमायातस्ते अभमीष्टोकेप्रदान षर्‌ देने वलौ होती दै॥३॥॥ 
हे धाता { मापके समान अन्यक्टी षर भो इन विषयो का ्ातातया 
यक्ता मौ नहीदहै। भाप तोसभी तेष्व म समृत ह्‌ हैमो 
साक्षाच मगवान्‌ विष्णु के नासि मे ल्वित कमल से ही भाषरी उत्पत्ति 
हद 113२ श ब्र्याजोने क्ा--मिन््याचल पर्व॑त बे दक्षिणम 
गोदावरी-भोमस्थीतुद्ध भद्रा-देणिका-नापो-सौर परोस्णी ये छै 
शै नदियां तलाई गयी रै 11३३।॥ टिमालय ^ चन मे म्म 
सेने यानी रै सस्ति न सामोरथो-नमंदा-यमुना-सरस्वती नौर 
वितस्ता तथा प्रिरेका है ॥३४॥। ये नदियां परम पृष्यतमा दभीरयव 
देवतीर्थं कही मयो ह+ गय, कोरलागुटयृ्-तरिपुर-जन्धक-हयतृधा- 
लवण-नयृचि-्द्कयम-प्ाताल केनु-म्य ओर पृष्वर ये समुरोबः 
नामं है ॥३५-३६।। 


एतरादृततीर्थानि आसुराणि शुभानिच॥ 
प्रमासो भामेयोऽगस्तिनंसारयणौ तवा ३० 
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वसिष्ठश्च भरद्वाजो गौतमः कदयपो मनुः । 
इत्यादिमुनिजुष्टानि चछपितीर्थानि नारद ॥ ८ 
अम्बरीपो हरिश्चन्द्रो माधाता मनुरेव च । 
यूर कनखलश्चौव भद्राश्वः सगरस्तथा ॥३< 
अश्वयूपो नाचिकेता वृपक्रपिररिदिमः 
इत्यादिमानुपं विप्र निर्मितानि भानि च ॥४० 
यसः फलभूव्यर्णं निमित्तानीह नारद । 
स्वतोट्श्रूतानिदवनि यत्र कापि जगच्रये ॥ 
पुण्यतीर्थानि तान्याहुस्तीर्णभेदो मयोदितः (णद 


इन उपयुक्त ससुरो क्षे समाकूल एव परम शुभ॒मासुर तध कै 
जाते है । प्रभास-भागव-अगस्ति-नर-नारायण-वसिषएठ-मरद्वाज-गौतम- 
कष्यप-मनु कुरे.कनखल- भद्ारव-सागर-भदवसूप-नागिरेतः वृषाकपि ~अरि- 
स्दय-इत्यादि मानुयोके दारा निमित श्युभ तीथं हं ।३७-४०॥ दै 
नारद | ये महा पर यशदी फनभश्रूतिके लियेहौी निम्तितीयंर्हैजो 
परम श्युभ हैं ॥ स्वतः ही उसरन्न दैव तीथे तीनो सोकोमे जहां की पर 
ह दोत्तेरैमे सवप्ृण्यतीर्थर् जोव्हेजाने है। दस भकारसे ती 
क्ता भदर्मैने वतलादियादै ष्टण 





३९ मंगाजीकेदो रूप कयन 


कमण्डलुस्थिता देवी महेश्वरजटागता । 

भुता देव यया मत्यंमागता तद्ब्रवीतु मे ५1१ 
महेष्वरजरास्यए या आपो देव्यो महामते, 
तासा च द्विविधो भेद आतु द यकारगात्‌ ॥२ 
एकाथ ब्राहमरोनत्र व्रतदानसमाधिना { 
गौतमेन शिच पूज्य आहूतो लोकविन्रूततः ॥।३ 


गंगाजीकेदो खूप कथन ] [ ३ 


॥ 


॥। 


अपरस्तु महाप्राज्ञ क्षत्रियेण वलीयसा । 

आराध्य शांकरं देव तप्रोमिनियमेस्तथा ॥४ 

भगी स्थेन भूषेन आह्‌ तोऽशोऽपरस्तथा । 

एवं दं रूप्यमभवद्गद्भाया मुनिसत्तम ॥५ 

महेश्वरजटास्था या हेतुना वेन गौतमः ॥ 

माहार्ता क्षत्रियेणापि आहुता केन तद्वद ५६ 

यथाऽऽनीता पुरा वद्स ब्राहमरोनेतरेण वा 1 

तत्सर्वं विस्तरेणाहं वदिष्ये प्रीतये तव 11७ 

श्री नारद जी ने बहा--कमण्ब्लु ने स्थित रहने वाली देवी (द्धा) 
किर महेश्वर को मस्तक कौ जटा मे भात इई यी। हि देव ! जिस तरह 
से बह दसा मनुष्य लोक मे समागत दई धी यद्‌ धवण किया हैअव भय 
खषीको पूर्णे ङूव से वतलाहये ।\१॥ श्री परमेष्ठी ब्रह्माजी नै कदा-- 
भगवानु महेश्वर देव की जटाभो मे सस्थित रहने वाली जो जल स्वरूपा 
हे विपा्थां हे महग्मते { आत्ता के दो कारणो से उनके भी दोमेदरह 
॥२॥१ उसका एक भाग ब्रत ओर दान की समाधि वालि गौत्तम ब्राह्मण 
के द्वारा यहाँ पर भगवादू शिव की प्रजा करकं लाया य्या दै। है महा- 
मति वाते ] यह्‌ लोकमे विश्रुत दै गइ ह महती भक्ञा याते ! दूषय 
अधजोउस ग्ना देवौकाया वह महान्‌ वल क्षत्तिय राजाके 
द्रप्सा परम दुष्कर तपश्चर्या ओर निप्मो के दारा देव दाद्धर को घाद 
घना करके लाया गया या ॥।४॥1 इस प्रकारे भूष भगौरयकेष्धारा 
दूसरा भाग यहा पर समाहूत टज या । ह सुनिश्ेषठ 1 इस प्रकार से 
गङ्गादेवी के दो स्वरूप हृषु ये 11५॥ देवपि श्वी नास्दजीने कटा या~ 
भदेश्वर की जटा मे स्थित जौ मङ्गा देवी धो उसका ख्राहुरण करने बाला 
गोतम विस्रकारणसे हृषु ये । तथा क्षधरिवकेदास भी किम कारणस 
यह्‌ कटां पर लाई गयौ शरी य॒म बतलाद्ये ५\६॥। श्री ब्रद्णाजीने 
यटा--दे वत्व { जिस रीति से पिले समय मेएक ब्राद्यणकेद्रारा 
तया दूसरे क्षत्रिय के हारा बद्‌ यद लायो गयी चो उम सम्दरणं इतिहास 
भौं वेनन्‌ तुम्हारे ऊपर प्रीति ने रे कप्र्ण बतलाता द ॥\७॥\ 


३८२९ ] [ ब्रह्मपुराण 


यस्मिन्काले सुरेशस्य उमा पल्यभवस्मरिया 1 
तस्मिन्नेदागवद्गद्धा प्रिया शमोर्महामते ॥= 
मम दोपापनोदाय चिन्तयान शिवस्तदा 1 
उमया सहित श्रीमान्देवी परेक्ष्य विद्यन्‌ ॥< 


रसच्रत्तौ स्थितो यस्मालिमं मे रसमूत्तममर्‌ । 
रस्तिकः्वारिप्रयत्वा्च स्परेणत्वात्पादनत्वत ॥१० 
सर्वाभ्यो ह्यधिकप्रीतिरगे जग 75भूदृ दविजसत्तम । 
तामेव चिन्तयानोऽसौ सवंदाऽऽस्ते महेश्वर ।११ 


सेवोदमूता जटामार्गात्कर्मिश्ित्का रणान्तरे । 
सतु सगोपयामाव गद्धा श्रु्जटागताम्‌ १५१२ 
शिरसा च घृता ज्ञात्वा न शशाक उमा तदा । 
सोढु ब्रह्मञ्जटाजूटे स्थिता दृष्ट्वा पून पुन १११३ 
अमर्पेण मव गौरी प्रेमयस्वेत्यभापत 1 

नैवासौ प्रं रयच्छमू रसिको रसमुत्तमम्‌ ।\१४ 


शिम समयमे सुरेश कौ उमादेवी परग प्रिया पत्नी हूरईभथी भौर 
उसी समयमेहे महामते । भगवानु शम्भु की श्रिया गङ्ख देवीहृह्यी 
11८॥1 उस्र समयमे मरे दोप के अपनयन करने के लिये भगवान्‌ शिव 
चिन्ता करने चाले उस समयमे ये । उमा सहितं श्रीमान्‌ भगवा कषभ्प्रु 
देवौ फो विशेष स्पे देतते ये । ।६॥1 र की वृत्ति मे स्थित वे स्थित 
धडा कारण से उन्दाने उत्तम रसा निर्माण क्रियाथा 1 र्तिक होने 
सेप्रियहोनेसेम्प्ैणहोनेस्ने भौर पावन होनेसेही उदोने ठेसा किया 
था 11१०॥। हे द्विज भेर । समी स अधिक प्रीति वाली गङ्गादयो गयी 
थी { यद महेश्वर देव सव॑दा उसी गद्धाक्ा चितन करने वाल र्ट 
क्रते ये ॥1११॥ किसी अयकारणसे वही ग्धा देदी जटाओवे मामं 
से समुद्गतो गयी यी जोर वे भगवानु शम्मु मपनी जटामो मे स्थित 
ग्र्खाष्यीष्ठिषारदै ये (१२५ क्योक्रि उप्त समयमे शद्धा दैवी धिरके 
द्वारा जटां स्यित यी मौर पारण की हुई यी इसलिये उमादेवी जान 
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नश्कीथी। हि ब्रह्मनु [ बारम्बार जटाजुट मे स्थित गगा की देखकर 
मदी उवी सहन नहो कर सकी थो मौर मौरी देवौ अमं से भगवानु 
भरव (शिव) चे यहीवहाथाकि उसको प्रकट कर तरेम कसि । किन्तु 
भगवानु शम्भ परम रसिक ये गौर उस उत्तम रत को उन्होने प्रकट 
मही किया शा ॥१३-१४॥ 

जटास्वेव तदा देवी गोपायन्त विमृद्य सा । 

विनायक जयां स्कन्द रहौ वचनमव्रीत्‌ ॥१५ 

नैवायं तरिदेशेदानो गद्धा त्यजति कामुकः ॥ 

साऽपि त्रिया दिवघ्या्य कथ' त्यजति ता श्रियाम्‌ १६ 

एव चिमू्य बहुदो मौ री चाऽह विनायकम्‌ १७ 

न देवर्नासुरंयक्षं नं सिदध भवताऽपि च । 

न राजभिरथान्धरवा न मद्धा त्यजति प्रभुः ॥१= 

पुनस्तप्स्यामि वा गत्वा हिमवन्त नगोत्तमम्‌ । 

अथवा ब्राह्मणः पृषण्यस्तपो मिहैतकटमपं: 11१६ 

सच जटास्थिता गद्धा प्रथिता भुवमाप्नुयात्‌ ॥१९० 

एमच्छत्वा मालूुवावय मातर प्राट्‌ बिष्नसट 1 

श्राना स्कन्देन जयया समन्त्येह्‌ च युज्यते ॥ २१ 

उस समयमे मौरीदेवीने जटाओमेहौी गगा देवी कोठिपा कर 
गुरक्षिते रप्ने वाले म्म कौ विचार कर उना देवी ने एकान्त मे 
विनायक-जया भौर स्कन्द से यह्‌ बवन का था ॥१५।1 यह देवो के 
सधीश्चर पमु होने केः नद्रण गगा का त्याग नही करते ह ॥ शज यह्‌ 
भी शिच की प्रिया है । उस श्रियाको कमे श्याग परे दस प्रकार से 
यहूत भधिकः विचार करके मसे देवौ विनायकः रे बोली-11१६-१७॥ 
पार्वती जो ने पदादेव देः दारा-अमुरयक्ष-िड अन्य रजा पया 
भाप दत्य भो प्रभु मावा स्याम नटी करे द १८।\ अतएव र 
स्र पथेत तरे उत्तम टिमव्ादु ने जावर तपस्या करूंगी ॥ यव रन 
पुण्यमय तपस्वौ ्ौर निष्पाप ब्राह्यणो के दवारा जयानूट मे स्थित गगा 
भ्राथना षो जाते किः बह भूलोर म प्रास हो जे ॥१६-२०॥ श्री ब्रह्यानी 


ष्टं | [ ब्र्वपुरण 


गै कहा-अपनी माता के इस दाक्य कौ, चुनकर विघ्नीके राजा 
गयेद्य नी ने अपने भाई रकन्द गौर जया के साय गलोर्मात्ति मन्नरणा 
करके फिर अपनी माता उमादेवीसेक्दाकि यहां पर यहयृक्तहौ 
सकता दै ॥२ ॥ 


त््र्मो मस्तकाद्गङ्खा यथा त्यजति मे पिता। 

एतस्मिन्नन्तरे ब्रह्मन्ननावरृष्टिर जायत ॥२२ 

दविरादिश समा मर्सये सर्वंपाणिभयावहा । 

ततो विनष्टमभवज्जगत्स्यागरजद्धमम्‌ ५२३ 

चिनातु गौतम पुण्यमाश्रम स्वेक्रामदम्‌ । 

सष्टुकाम परा तृत्र स्थावर जद्धुम तथा॥१२४ 

कृतो यज्ञो मया पूर्वं सं देवयजनो भिरि 1 

मन्नामा तत्र विख्यातस्ततो ब्रह्मगिरि सदा ॥२५ 

तमाधित्य नगश्रेष्ठ स्वेदाऽऽस्ते स गौतम । 

तस्थाऽऽश्रमे ममापुण्ये श्रेष्ठ ब्रह्मगिरौ शुभे ॥२६ 

आधयो व्यावो वाऽपि दुभिक्ष वाऽप्यवपं णम. । 

भयशोकौ न दारिय, न श्रूयन्ते कदाचन ॥+७ 

तदाश्रम विनाञन्थन हव्य वा क्व्प्रमेववा॥ 

नास्ति पत्र तथा दाता दोता यष्टा तथंव च २८ 

हम वही कायं करते हँ जि प्रक्रारसे पिसाजी अपने मस्तषसे 
गमा का त्याग षर दवें! इसो वीचमेहे ब्रह्मद । अनब्रषटटिहो गयोभथी 
॥२२॥1 वह॒ जनादृष्टि भी मत्यलोक म चीदीस वपं तक रहीयोजोकि 
समस्त प्राणियों के तिये बहुत ही जघ्िव भय दने वाती यी । षये 
पश्चात्‌ चराचर सम्पूण जगवु निनष्टहो गया या ॥२३॥ सर मनोरौ 
फो देने पाले पुण्य साश्रम सौत्तम कं विने दे पुध्र 1 पिते स्थावर जगम 
मौ सूरि करने की इच्छा वलि मैने पूवमे यज्ञ तिया था । ह्‌ देव यजन 
भिष्दिहै। वहा पर वहमेरे नमस दही विस्यप्तद्टौ यायः मौर तदा 
ब्रह्यनिदि कहा जाता दै ॥२५-२५।। उत्त शे्ठ पर्वत का याश्चय ग्रहण 
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करके गौतम सवेदा रदा कते हैँ । उसके आश्म.मे जो महान्‌ एुष्यमय 
शरेठ है भौर शुभ ब्रह्मणिरिमे स्थिति है ? उसकौ देसी मृहिमादैकि 
नहं भर कोई भो माघमां ( मानसिक व्यथा ) -न्याधियो-दुभिक्ष भौर 
अवृि-मय-शोक वथा दखदिता कभो भी नही सुनी.जाया करती है ॥२६- 
॥२७॥ हे पुन ! उस आश्रम के चिना मन्य किसीभी स्थान में हृव्य 
कदय क्रा दाता, होता गोर यटा नही है ।॥२८। 

यदं व गौतमो ,चिप्रो ददाति च जुहोति च । 

तदं वाप्ययन स्वे सुराणामपि गात्यत' ।१२६ 

देवलोकेऽपि म्ये वा{शरूयते गौतमो मुनिः । 

होता दाता.च.मोक्ता च,स एवेति जनाः विदुः १३० 

तच्छ.त्वा मुनयः सर्वे नानाश्रमनिवासिनः । 

गौतमाश्चममापृच्छत्नागच्छन्तस्तपोधनाः ।।३१ 

तेपा सुनीना सर्वेपामागताना स गौतमः । 

शिष्यवत्पुत्रवद्‌ भक्त्या पितृवल्पोपकोऽमवत्‌ ॥३२ 

यस्य(तेपा।यथेस्तित काम यथा योग्य यथाक्रमम. । 

यथानुरूपः सर्वेषा शुश्रूपामकसोन्मुनिः ॥३३ 

भात्या गौतमस्याऽऽसन्नोवण्यो लोकमातरः । 

भाराधिताः पुनस्तेन ब्रह्मविष्णुमहेदवराः ॥ ३४ 

जायन्ते च तदौपध्यो लूयन्ते च तदेव हि ! 

सपत्स्यन्ते तदोप्यन्ते गौतमस्य तपोवलात्‌ ॥३५ 

चिस समयमे विप्र पौतम देतादै भौर हवन किया कस्तादहैत्मी 
स्वगे मे.सुरो की शृत्ति हमा करती है भन्ये नही दती है ॥२८॥ देव 
सोक भे ' अयना सत्यलोक मेँ यतम मनि का नाम सुना जाता है । मनुष्य 

जानतते हैकि वहु ही मुनि दौतादाता मौर मोक्ता दै 1३० यह्‌ 
श्रवण, फरके अनेक _आाश्वमो मे निवास कर्ने वाले भरुनिगण सभी गौतम 
के धारमे पूछते धे मौर तपोधन मुनिगण सव्र मोर से वरहा परमा 
षि ये ॥॥३६१।। वह गौतम शपि उन समागत समस्त ॒भुनियो का भक्तिः 


दन्द { ब्र्यपुराण 


भराव छि दिप्यवत्‌ सौर धुत्रव्द्‌ तया पित्ताको भांति पोपकहोययेये 
1३२) जिसका जो मी जिस, प्रकार कर) काम या उसको मोचित रूप 
से सथा क्रम स्वरूपं के अनुरूप समञ्चफर उश सुनि ने सक तेवा शुधूषः 
फी थो \)33)) उस समयमे गीतम मुनि फो खाज्ासि लोके की मातां 
भोपधियां इर थीः } इसके अनन्तर उन्देनि ग्र्या विष्णु गर महेश्वरो 
महेष्धर की साराधना की घौ ))३४)) उरा सामय मे भोपधिभां उत्घ्न 
दोती यी गौरे उसी सभयमे चित्र की जात्ती थी । गौतम के तपोकतसि 
सव उग्तीथी मौर सम्प्र होती यीं 1)३६)) 

सर्वाः समृद्धयस्तस्य ससिष्यन्ते मनोगताः } 

भ्रत्यह वक्ति विनयाद्गोतमस्त्वागरतान्मुनोच्‌ १२६ 

पुत्रचच्छिष्यवच्ैव प्रेष्यवत्करवाणि किम्‌ } 

पिवुवत्मोधयामास सवत्सरगणा्वहूव्‌ १५०७ 

एव वसत्सु मुनिषु चलोक्ये स्यातिराश्चयात्‌ } 

ततो विनायक. प्राहमा्तर आ्रातर जयाम्‌ 1३८ 

देवाना स्वने मातर्गायते गोतमो द्विजः । 

यत्र साध्य सुरयणैगौतम- कृतवानिति 11३ 

एव श्रुत मया देवि ब्राह्यणस्य तपोवलमर्‌ । 

स विप्रश्चालयेदेना मात्ेङ्गा जटागताम्‌ ४॥४० 

तपस वाऽन्यतो वाऽपि पूजयित्वा चरिलोचनम्‌ । 

स एव च्यकियेदेना जटास्था मे पिद्प्रियायू (४६ 

तन्न नीतिविघातव्या ता विप्रो याचयेद्यया ॥ 

तरप्रभावात्सरिच्टधं्ा दिरसोऽवतरत्यपि ॥१४२ 

उसके मन भे रहने वाती सभी समृद्धियां ससिद्ध दोची ्थीं)जो 
सुनिगण वहू फर स्रमागत्‌ हय्‌ ये उनसे गौतमः सुनि विनय प्रवेक भतिदन 
निवेदन स्या करते चे ॥३६॥ पुल फरो भत्ति शिष्य के सषटश चीरं मेष्य 
( द्रुत 3 के समान भं खापकी क्यः सेवा करू } इसे प्रकार सै गौतम 
मुनि ने बहते से वर्पो तकृ उने सवकम पिता के समान प्रुणेतया' पोपण 
किमा था 11३७1) इग सरह से वहा पर उरे मुियों के निनासर करे पर 


यंगाजीकेदौ रूप कयन ¶ ३८७ 


खसं आश्रय शे तीनो कको मे ख्यात्ति हौ समौ थी 4 सके भनेन्तर 
पिनायक यै अपनी मतासे, भात्रेभौर जया से कहा था ।।३८॥ 
विनपयक ने कहा भचा ¶ देवो के भी सदन मे गौतम द्विभ, वेषे 
भरणसए बर्‌ रए ईय व्यद रै दिः सगय ॐ दष्ट शद खद्‌ रहै 
है वह्‌ गौत्पने कर द्विया दै ।३६॥ दहै देवि पते ब्रद्गण का षष 
श्रकार का तपोबल रुना है १ हे माताजी { बद विप्र इस नटाभौमे ,सम- 
सस्थिव यद्ग फो वटं से रलं देगा ।४०॥ तप से भयवा किसी ,भन्य 
शाघ्न ये भपव्राद तरिलौीचन का पुजन करर बही मेरे पिताजी की प्रिया 
शस मद्धाष्छैवो कि जयामो ये स्यि है च्यार्वत कर देया अथव वह 
अलय कर्‌ देया 11४१।। उच्च विपय मे कु नीनि { व्यावहारिक चाल } 
करनी चाहिए जिससे उस शङ्खा से यद्‌ विप्र याचना करे भौर । उसके 
शभावसे ब्‌ परितायी मे शरेष्ठ गगा पित्राजी के शिरसे नीषे उतर धरी 
अग्यगी (४२१ 


दतयुक्त्वा मातर त्रात्रा जयया सहः विष्नराद्‌ 
जगाम गौतमो यत्र ब्रह्मसूवधरः कृशः 11३ 
-सन्कतिपयाह सु गौतमाश्रममण्डले 1 
वाच ब्राहमाणन्सिर्वा स्तत्र तवर च विघ्नराट्‌ (1८४ 


च्छामः स्वमपिष्ठानमाश्रमाणि दुचीनि च 1 

{ष्टाः स्म गौतमाघ्नंन पृच्छामो गोतम मुनिम्‌ ॥५५ 
ति समन्स्य पूच्न्ति मनयो यूनिसत्तमाः । 

प ताननिवारयामाच स्नेदबुद्ध.या गुनीन्यरयक्‌ 1*६ 
छताक्षलिः सविनयमासाष्दमिह चैव हि 1 
युष्मञ्चरणशुशूरथा करोमि मुनिषु गवाः ५५ 
शुश्रूषौ पुववतित्य मयि तिष्ठति नोचितम्‌ । 


[स 


भवता भरूमिदेवानामाप््रमान्वर्सेवन्‌म्‌ ५१४८ 


इदमेवाऽऽश्नम पुण्य सर्वेषामिति मे मतिः ! 
अलमन्येन मूजेय आश्रमेण गतेन वा १*६ 


इन | [ ज्रह्पुराणं 


श्री ब्रह्ाजी ने कदहा--उन विष्योके राजाच गथेश्चची ने वपनी 
मक्वाजी उमादेवी से इस प्रकार से ककर फिर वह्‌ अयने भाद्रं स्वन्द 
भौर जयो के साथ वहां प्र ग्मेथे जहां पर ब्रह्मसूच्रको धारणः करने 
वाक्ते तपस्वी गौत्रम ये 11४३1 उस मौतम -ऋछचि वे आाश्वम भेक दिनं 
पूरयन्त निवास करके वह वहां पर विघ्नराट्‌ ने मभी ब्रह्मणोसेक्हा 
था {1४४1 जव हेम भपने परम पवित्र आश्रमो को गमन करते ह मौर 
ये भी आश्रम पवित्र ह तथा मौतमके अन से अत्यधिक दुष्टो गये ६1 
अवः हम गौतम मुनि से पूछकर गमन की शाज्ञा आर्तः करते ह 11 ४५॥ 
दस तरह से भर्त्रणा कर्के मुनियो मे श्रे मृनियो ने गौतम से पूछाथा 
11४६।1 गौतम मुनि ने कहा--र्य हूय जोडने वाला हं भौर विनय पूवक 
निवेदन करता किमह भापका यहां रो गमने करना सनुचितष)। 
हे मुनिश्रेष्ठो 1 म घाप सोर्गोकेचरणो की सेया करता ह ॥४८७ एकर 
पुत्र की भांति सेवा करने को इच्छा वाले मेरे विद्यमान रदत दए यह्‌ 
उचित नही है कि शरूपिदिव अपि सव गेरे दस आश्वम का त्याग कर किती 
अन्य आश्रम मे जाकर माश्नय प्रण वरे ११४८॥ मेरा रेस विचार है 
कि माप सव लोमो षे लिये यही माश्रम परम पुण्यभय है! अतएवदहे 
भुनिगणो । अन्य जश्रम को यहां से आपको गमन नही भरना 
चाहिए 1४२11 

दति श्रुत्वा मुनि्वक्यि विध्नकृत्यमतुस्मरच्‌ । 

उवाच प्राञ्चलिमू त्वा व्रादुगणान्स गणाधिप ॥५० 

अन्नक्रीता वय कि नो निवारयत गौतम । 

साम्ना सेव शक्ता गन्तु स्वस्व निवेशनम ।५१ 

नायमर्हति दण्ड वा उपकासी दिजोत्तम 1 

तस्मादुवुद्ध.सा व्यवस्यामि तत्सर्वेरनुमन्यताम्‌ ॥॥५२ 

तरत स्वे द्धिजग्ेष्ठा क्रियतामित्यनुत्र्‌चनु 1 

एतस्य तूपकाराय लोकानां हितकाम्यया १५३ 

ब्राह्मणाना च सरकेषा श्वेयो यत्स्यात्तथा बुर 1 

ब्राह्मणाना कच चत्वा मेने चाय अरणधिप "114४ 


मगाजी केदो खूप कथन ] [ चेष 


क्रियते गणरूप यदूमौतमस्य विद्ेपतः ॥५५ 
अनुमान्य द्विजान्पर्वन्पन पुनरुदारघी 1 
स्वयचत्रादया णो भूत्वा प्रणम्य ब्राह्यणान्पुन ॥ 
भातु्ेते स्थितो विद्वाञ्या प्राह गणेश्वर ॥५६ 


शी ब्रह्माजी ने कहा--इस वचन का धवण कर भौ कि गौतम 
भरुनिने कहाभा गौर्‌ विध्नवे हृत्य का स्मरण करते हृए गणाधिप ने 
हाय जोड कर उन ब्राह्मणो से कटा या-॥५०॥। हम लोग अन्न के क्रय 
करने वाते ह । यह गौतम क्यो हेम लोभो को निवारिते करतं हु । हम 
सामकेद्ाराही अपने २ याश्रम को गमन करने भे समं नही 
॥५२९।) यह परम उपकार करने वाले परम श्रेष्ठ द्विज गौतम दण्ड 
के य्य नही है अतएव म मपनी बुद्धि से पसा निश्चय करता ह्‌ 
भतएव आव सवको भनुमति दे देनी चाहिए ॥५२॥ शी ब्रह्माजी 
ने कहा--इसके अनन्तर सभी द्विनधे्टो ने ककरिए"-यह कहा परयोफि 
लोको के हित फी कामना से यह इसके उपकार के चिथ ही रोगा 11५३॥1 
जिस प्रकार से समस्त ब्राह्यणो का कल्याण होवे वैसा दही कसियि। 
श्राह्यणो फे इस वचन का चवण करके गणाधिप ने इस वाक्यकोमा 
जिया घा । ५४५१ चिनायव ने क्ा--गणो देः अनुकूप ही गौर विश्षेष 
रूपमे यौतम के अनुरूप ही किया जाता दै ॥५५॥ इस तरह ते 
चारेम्बार समस्त द्विजो वी अनुमति ग्रहण वरके उदार बुद्धि वासे गष 
भ्र ने स्वय ब्राह्मण बनकर तथा रामस्त ब्राह्मणो को प्रणाम कस्वः 
अपनी माताजी के मत मे स्थित होकर विद्धा गणेयाजीनेजया सै 
कटा या ॥॥५६॥ 

यथानान्यो विजानीते तया कह शुभानने । 

गोरूपधारिणी गच्छं गौतमो यन तिष्ठति ॥*५७ 

दालौन्लाद विनादयाथ विकार कूरं भामिनि ॥ 

छते प्रहारे हकारे परेक्षते चापि किचन ॥ 

पत दीन कृत्वा न स्वन च्रियस्व न जीव च ॥ श्न 


३६० 1 { ब्रह्यपुदाण 


सेथा चकार विजया विष्नैश्वरमते स्थित्ता 

सज्नाऽऽसीद्गौतमो चिप्रो जया गोरूपधारिणी १५६ 

जगाम शालीन्खादन्ती ता ददर्शं स गौतमः । 

यां दृष्टवा विकृतां विप्रस्तां तररोन न्यवारयद्‌ ॥६० 

निवार्यमाणा सा तेन स्वनं छृत्वा पपात गौः } 

तस्यां तु पतितायां च हाहाकारो महानभूत्‌ 11६ 
,. स्वनं श्रुत्वा च दृष्टवा च गौतमस्य विचेष्टितम । 

स्ययिता ब्राह्यणाः आरहुविघ्नराजयुरस्छृताः ॥1६२ 

विनायक ने कडा--है शुभ गख गली ! जिस तरह से जन्य कीर 
भीन जान सकेनैषाही करो + जिर स्थल पर गौतम विध्यमान रहै वह 
धरतुमगोरूपके धारण करने वाली होकद गमन करो ))१७।। इसके 
सलन्तर हि भरए्िनि ! तुम प्णलिये को खास, खैर विनत करके विकार 
उत्पन्न करो ॥ शुठ भी भ्रहार-दर आर देखने पर तुमं यदी पर दीनता 
शे प्रण ध्वनि करके भिर जाना भौर देसी सपनी मवस्था वना तेना 
किनतौमरणदहीद्ौ मौर न जीवित रहो ॥॥५८१ ब्रह्माजी ते कटा-- 
अवान्‌ विश्वर के मत मे स्थित रहने वाली विजया ने उसी भतिसे 
यह्‌ सभी कुछ क्या था । जहा पर विश्र मौतम रहाकरतेये व्ही पर 
विजया ने गमन किया या मौर शालिमो फो खाती हर्द उसरी कास्य 
रूप धारण करने वाली उसको गौतमं ने देखा था । उस विकृत सूप वाली 
गोको देकर उस विप्र नमने उसको दृणसे निवारिते कियाथा 
11 ५६-६०११ उसके इदा निवारित हती हर्द उसमौकेखूप धारण 
करने वालीजे वहीं पर घ्वनि करके पततत क्रियाया अर्थावु व्ह गिर 
पृटीयो} उस्र समय वर उसके मुखितिसी होकर फिर जाने षर महाव 
हाहाकार दहो गथा था ।*द१।१ उखगोकौउम ध्वनि कां श्रवेण कर 
तया गौतमके उस विदधेष इत्य को देखकर विघ्नेश्वर को अपने आगे 
रते हदु सच प्राह्यण वहत ही जधिङ व्यथित इद्‌ सोर बोते-\६२१ 

शदो गच्यामहे सर्वे न स्यात्तव्यं तवाऽञ्धमे 1 

पुञ्रकत्पोपिताः सर्वे पृष्टोऽसि मुनिमूःगव ॥।६३ 


सेयाजीकेदो कूप कयन { ष्ट 


इति श्रुत्वा मुनिवक्यिं विप्राणां गच्छतो तदा 1 

चच्चादत इवाऽऽसौत्स विभ्राणा पुरतोऽपतव्‌ शरभ 

तमचर््रह्यणाः स्च पश्येमां पत्तितां भुवि । 

शुद्राणां मात्तर देवीं जगतां पावनीं प्रियाम्‌ ५६२ 

त्ी्देवस्वरूपिण्यामस्यां गवि विचेर्वलात्‌ । 

पतित्तायां मुनिरेष गन्तग्यमविष्यते ॥१९६ 

चीर्णं त्रं क्षयं याति यथा वासस्त्वदाश्रमे । 

चयं नान्यवना ब्रह्मन्केवलं तु तपोधनाः ॥*६७ 

विप्राणां पुरतः स्थित्वा विनीतः प्राह यौतमः ।।६५ 

भवन्त एव क्षरणं पूत्र मां कतुमह्‌थ ॥६६ 

त्ततः प्रोवाच भगवान्विष्नरादब्राद्यणैवृं तः ।॥७* 

सैवेयं च्रियत्ते तत्र नैव जीवति तत्र किमू 1 

चदामोऽस्मिन्पुसदिग्बे निप्कूति गतिमेव वा ।*७१ 

प्राह्मणो ने काहे मुनिमो मे घ्रे ! शव हम सच हों से जाना 
ष्वादूते है भौर मापके इस भाधम मे हमको नटो टहरना चादिषु । षपने 
एकपुत्रको भांतिही हम सनको पोपित किमा है अतएव हम भापस 
शते दँ ॥६३॥ श्वौ ब्रह्याजी ने कहा-- उस मवसर पर उस गौतम मुनि 
नै जव गमन कर्ते हए मुनिं क यह्‌ वचन सुना थः तो बह वद्र 
आहूत हए के सपान ही भत्यन्त एर.खित होकर उन सबके भागे निर 
गम। या ॥६४।१ उस समय मे सभो ब्राह्मण उस भनि से वोले--इस 
श्रो की भाता देवी भौर जगतो को पवित्र करने वाली भ्रियाको भूमिमे 
पतित हद देखो ।॥६५॥ तीये मोर देव स्वहू्प वाली दस गो के विधि 
अलस्रेपिर भने पर हे मूनिशे्ठ ! वतो हमत ममन ही मारना 
भवदोष दहा वार्त है क्योकि यह रहना ठीक बही है ॥६६॥ हम लोगो 
नेजोकुख भी ब्रत चीणं कियाद वद्‌ सभी भ्षीणत्ताको प्राप्न हो जाटा 
दै जव कि आपके दस भ्म ने निवास करते ह हे प्रहयच्‌ ! हम लोगे। 
कै समम में सन्य तो कोई धन का वैभव है हौ नही-दम तो केवल अपे 
सल्चित कथि हृष्‌ तप के ही व्॑रव वते ह 14९७1 शी ब्रह्माजी ने कहा- 


३९२ ] [= क्येपुराण 


उस समरप में उन समस्तं विप्रो के कथे परम विनपान्वित होकर गौतम 
ने भ्रायना पूरवेक कहा था ¶६॥। यौतम ने कहा--जव आप लोगदही 
भेरे रक्षक है गीर आप मुज्ञको पवित्र करने के योग्य होते है ॥६९॥ 
ब्रह्माजी ने कटा-दसके गनन्तर जव कि गौतमनेयेसी भायनाकीभी 
तो ब्राह्यणो पे याठृत ब्राह्यण रूपयारौ विघ्नराज ने क? था-)।७०॥ 
श्री गवाय विघ्नराट्‌ वोतते-यहगो नतो गर रही दहै भौरन जीषित 
हीहोरदीषैतो इस प्रकारके सन्देहसभे युक्त ईस विपयमे हम लोग 
कया इराफी निष्कृति योर गति बतलावें अर्थाव्‌ एेसी दजा भे दसका कोई 
भी प्रायि नही बत्ताया अग सकता है 11७ १॥ 

कथमुत्थास्यत्तीय गौरथ चास्मिश्च निष्वतिम्‌ ॥ 

वक्त मर्ह तत्सर्वं कृरिष्येऽदुमसशयम्‌ १७२ 

सर्वेषा च मतेनाय यदिष्थति च बुद्धिमाचु । 

एतद्धाक्यमथास्माकरं प्रमाण तव गौतम ॥७३ 

ब्राह्मणे ब्रेयंमाणोऽस्ते गौतमेन बलीयसा } 

विष्नृकूर्त्रहमवपुपषा राद सर्वानिद वेच ॥७४ 

सर्वेपा च मतेनाद्‌ वदिष्यामि यथार्थवत्‌ । 

अनुमन्यन्तु मुनयो मद्रक गौतमोऽपि च ॥७४ 

मदटेश्वरजटारूटे बरहमणोऽव्यक्तजन्मने- 1 

कमण्डलुस्थित वारि तिष्ठतीति हि युग्पूम १७६ 

तदानयस्व तरसा तपसा नियर्मेन च 

तेनामिपिच गाभेता भगवन्मुवमाभ्रिताम्‌ 11 

तततो वत्स्यामह सवे पूबवत्तव वेचमनि ॥७७ 

मतम मूनिने क्हा-मवय्ड्‌ मौ किरपकारस्े उठकरस्री 
दोगी गौरजो कुं भौ ववे पडा रै उस्रा षया प्रायश्चितं टोगा--हइस 
सवके मप लोग बतसाद्ये-मे निश््यदही वह्‌ सभी कषमा १७२ 
र्य वे कटाहे सौत्र 1 ष सदमे प्फ बद द्ण्डर्ण शस 
विषय में चतनायेमे वर्योरि यद बहत हौ धविः वुद्धिमान्‌ है । इना 
वचन हम सयवो प्रमाण स्वर्ग ददता हैमी अपकष्नेभीद्ौत 


गंगाजीकेदो ल्प कथन ] [ ३६३ 


चादिए । इस प्रफार का सकेत विप्र रूपधारी विष्नराज थै भोर उस 
समयते रने क्रिया थां ॥७३॥ धरौ ब्रह्माजी ने कदा--उत समप मे 
समस्त प्रह्णो के द्राय॒तया' वलीमान्‌ गौतम के दारा जव बहुत दी 
सधिकप्रेरित किमा गयाथा तो बह ब्राह्मण वेपधारी किष्नएज सने 
शे यदू पचन वोले ये ।ॐ४॥ विघ्नराज न कहा--बाप सबकी सलाह 
सेीरगै चिल्ड्रन यथः चात बतला ह) काप सव मुनिगण गीर 
यहं गौतम भी मेरे वन कौ भान सेवे ॥८५॥ मदैष्वर प्ध्र के जटा- 
चट मे अण्यक्त जन्म बाले ब्रह्माजी के कमण्ड्ुमे जौ स्थितिथावद्‌ 
स समयेमे स्थिति है-एेषां सुनते ह ॥७६॥ उसे जलं की घडी 
सीप्नत्ताप्षे तपोयल से भौर नियतस लाये । उ जलसेष्सगौ 
यै भभिपिच्धन करोजोकि दै भगवद्‌ | दस समयमेपभरूमिमेषएक 
भिति दशा मे पदी हई है। तभी हम सव मी पूरवे हो समान भापके 
षस आश्रम मे निवास फरेगे अन्यथा बही रर्हुगि ॥७५७॥ 

इत्युक्तवति विग्र ब्राह्मणाना च ससदि । 

तत्रापतत्पुप्पवृिर्जयशब्दो व्यवर्धत ।। 

ततः कता्ललिर्नस्रौ गौतमो वावयमव्रवीत्‌ ॥७८ 

तपसाऽभ्नित्रसादेन देवव्रहमप्रसादतः ॥ 

भवता च प्रसादेन मत्सकत्पोऽनुसिध्यताम्‌ ।\७९ 

एवमस्त्विति त विप्रा आपृच्दन्मुनिपु गवमु । 

स्वानि स्यानानि ते जग्मु समृद्धान्यन्नचारिमि. १८० 

यत्तेषु तेषु चित्रेषु आ्राव्रा सहु गलेश्वर. । 

जयया सह सुप्रीतः तद्कर्यो "यवत ।1८१ 

गतेषु ब्रह्मनरन्देषु गरोदचे च गते तथा । 

गौतमोऽपि मुनिधेषठस्तपसा दत कल्म. ।1=र 

प्यायस्तदयं त मुनिः किमिद मम चस्यितप्र्‌) 

त्येव वहुशो ध्यायन्जञानेन श्ञातवानदिज ८३ 

निश्चित्य देवक्र्थ्वमात्मनः किल्विपां गतिप्र 1 

सोकानामुपकवर च दाभो- प्रीणनमेव च पनम 


९द४ 1] [ श्रह्यपुराणं 


श्री भ्रह्याजी ने कदा--उस ब्राह्मणो की सभाम उस वित्रे के 
द्वारा सा कहने पर उसी समय मे भकारे पुष्यो की वर्या ददथ 
आर जयकार की घ्वनि भरी हदं शी! इसके उपरान्त ह्य गोड हए 
भौतम मुनि ने अत्यन्त विनघ्न हयैकर यह्‌ वाक्य कटू था 1१७८॥ गौतम 
ने कहाः--तपसे अग्नि देवरे प्रसाद से-देवोतथाब्रह्मया कीक्पासे 
सौर भाप स्वलोयो के असाद सेमे यह स्त्य सद्धत्पसिदष्टी 
जावे ॥७६॥ शी ब्रह्माजी ने कहा--उसी समय मे उन॒ समस्त ब्राह्मणो 
ते उस मुनियो मे श्रेष्ठ यौतम से कहा था---ेसरा ही होगा अयति आपका 
मनोरय सफल हो जायगा । ये फिर सव विघ्रगण भन्न जल ते सगृदध 
होकर अपने आश्रमो कोचले शये ये ॥८०। उन क्षमस्त निप्रोके 
घले जाने प्र गणेग्र रधु अपने मार्दवे साय तथा जया फे राहित 
थत प्रसन्न होते हए शत स्य हकर वहा से चापिस सौट वि 
ये ॥८१। उनविप्र बृदोकेभौर गणेशके वर्हसे लले जानेपर 
मूनियोमे परमश्रेष्ठ गौतम भौ तपसे क्षीण बस्मघो वालि हृष्‌ ॥५२॥ 
उस गातम मुनि ने सके विपय मे ध्यान करते हुए विचार ्भियाथां 
कियद्‌ मुके क्या परिस्थिति आष्ठदहोगयीदहै भौर भव फंसे तया पया 
करभा वाहिए। देसप्रकाररो बहुतदही अधिक रोचने परह द्विज 
सारद 1 घ्यानं करते हुए ्षानके दवारा उस गौत्तमनेयह जानाथ 
१४८३ यहु देवो क़ क्य है भौर मपनी भी परम पूर्णे गतिकानिवा- 
रण द्मपने्ोतादै तयासमीखोको क इससे महानु उपकार होता 
ह, अतएव भगवानु शम्य फ, प्रसत्त परना दी दमका एक मात्र समुचित 
सायन हौता है 1<५॥ 

उमाया प्रीणने चापि गद्धानयनमेव च । 

सव श्रेयस्कर भन्ये मयि नेव च विल्विपम्‌ ॥<५ 

दत्येव मनसा घ्यायन्मुप्रीतोऽभूद्द्विजात्तम । 

माराष् जगतामीद्य व्रिनैच वृपभष्वजम्‌ ॥८६ 

आनयिष्ये सरिचद्र्ठा श्रीत्ताञ्स्तु निरिना मम। 

सपत्नी जगदम्बाया मदेष्रनटास्विता १८५ 


गौतमङृतमुमामहेश्वरस्तवन ] [ ३६५ 


एव हि सकत्प्य मुनिप्रवीरः, 

स गौतमा ब्रह्मगिरे्जगाम 1 
कंलासमाधिष्ठितमुग्रधन्वना, 

सुराचित प्रियया बृरमबृन्दैः ॥८८ 


इससे उमादेवी को प्रसन्नता हौगी तथा गद्धा का आनयन भी 
लो जायगा । यह सभी परम कल्याण कारक कायं होगा जीर ससे 
मृक्षमे भी को पापदेपनं होगा-एेसा मानता द ॥८५।1 दल 
तेरह से घह द्विजो मे उत्तम गौतम मनमे घ्यान करते हए बहत दी 
अधिक प्रसन्न हृएयेकरि ई च्रिलोचन वपम की ध्वजा बाले जगतो 
के स्वामी भगवान शम्भु की समाराधना फरके उस सरितागोमे श्रं 
शगाको यौ जे आगा तथा गिरिजा देवी भी मुज्ञ पर अत्यन्त 
"असन्न होगी क्यो कि यह गद्भा महेश्वर भ्रशरु को जटाजूट मे स्थित होकर 
उमादेवी की सपत्नी बनी हई ह॑ ॥८६-८७॥। इस प्रकार से उस गुनियो 
मेश्ृष्ट वीर गौततमने अपने मनम दृढ सकल्प॒ किया शरा मौर यह 
फिर खग्र धनुष वाते म्भ के द्वारा "जो कि जपनी प्रिया एव ब्राह्मणो 
के.बृन्द से युक्त तथा शुरोके द्वारा समचित होते हृष्‌ ब्रह्मगिरि गे 
कलास पर समवस्थित ये वहू पर वह गोतम भी चते गे थे ॥1८८॥ 


च 
३५--गौतमकृतमुमामदैश्वरस्तवन 
कलाशशिखर' गत्वा गौत्तमो भगवाटरपिः। 


कि चकार तपो वाऽपि का चक्र स्तुतिभत्तमाम्‌ ॥१ 


गिरि गत्वा ततो बत्स वाच सयम्य गौतनः 1 
आस्तीर्य स कुशान्ध्राज्ञः कलसे पवंतोत्तमे 1२ 


इ६६ 1 < | =<५९।-, 


उपविश्य शुचिभर त्वा स्तोत्र चेद ततो जमो । 
अपतत्युष्पवृषटि्च स्तूयमाने महेग्धरे 1३ 

मोयाथिना मोगमभीप्तित च, दातु महान्त्यष्टवपू वि धत्ते । 
सोमो जनाना गुणवन्तिनित्य, देव महादेवमिति स्तुवन्ति 1\* 
कतु स्वकीवैविपयः सुखानि, भत समस्त सचराचर च 1 
सपत्तये हस्य चिवृद्धये च, मही मय रूपमितीश्वरस्य ॥५ 


सृष्टः स्थितेः सह्रणाएय भूमेराधार्माधातुमपा स्वरूपम्‌ 1 

मजे दिवः शान्ततनुजेनाना, सुखाय धर्माय जगत्रतिठितमू 1\4 
कृलव्यवस्याममूत्रव च, जी वस्िति सृष्टिमयो चिनाशनम्‌ 1 
मुद प्रजाना सुखमुन्नति च, चक्रे ऽक चन्द्राग्निमय शरीरम्‌ 1७ 


श्री नार्दजी ने का--मगवायु गौण श्छपि ने कंसास के शिखरः 
पर पुम कर क्या करिया था ? बया मोष वहार उन्होने त्पर्या षी 
थो जयवा कौन सोःउत्तम स्तुति षौ थो? पृ्म्री प्रहाजी ने 
पहा-- हे वस्म 1 फिर उस षलास परर जाकर उस गौतम ने सप्ती 
याभी का सवं प्रथम सयम बियो या। किर उत पर्वतो "मे परम शे 
पलास पर उत्त परम प्राज्ञ मौतमने बुयाञोको पला दिषाथा। 
उष स्यत पर वद्‌ उपविष्टो षयेये सोर पवित्र होकर उ-दोनि ष 
मोद यता जाने वाते स्तोमा मान क्रिया था। दस प्रकार मे महेश्वर 
परभुम स्तुति क्से पर नमोमण्ड्लस पुष्ये क दृरि दई थी ॥२-३॥ 
ओौनमने दर प्रवारसे मदेष्बर दी स्तुति षस्ते एकदा या--गौनम 
सोत्ते--दे भगवन्‌ !† खाप भोगो दे भर्भिलपा रखने याते खयने भक्ती 
यो उनका जभीष्ट भोम प्रदान करने गे लिये महति माठ समरो षो 
यार्ण निया मर्ते हट । बार उमादेवी जे गाहित अपने जनोवे त्वि 
हि मित्य उनयुणोते युक्त जठ सरीरोनौ पारण कमयो । समी 
सनष देय-महाम्‌ देद टह--देसा स्तवा निया वरते टु 1 जार 
पने (व्ययो बे द्वार गुणयो का सवधन करने लिय तयाषम शभ्यूनं 
सर्वद विश्वनाखरय कसे यास्ये योर दग विष्यो स्यति 
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एव विक्षेप वृद्धि कै लिये ईदवर आपका यह्‌ महीय ही स्वरूप है ॥\५॥। 
शि श्रभ्र सृजन-स्यिति-अौर सहार के लिये तथा श्रूमि कै जाधार मयै 
रखने के वासते याप जल के स्वरूपकौ धरण किया करते ह । दान्तः 
स्वरूप चाले भगवान्‌ शिव अभने भक्तजनो के सुख तथा धमं केति 
ही दस जगतु मे प्रतिष्ठित रह्‌ा करते है ।।६॥ दस बाल की व्यवत्या 
को-अभृत के रवण को-मीवो की स्यिति-सृरि ओर विनाश-प्रजाभो 
फा आनन्द-सुख भौर उति को आपका चद्द्राग्निमय श्ररौर किया 
करता है *५।७॥ 


वृद्धि गति शक्तिमथाक्षराणि, जीवव्यवस्वा मुदमप्यनेकाभर 1 
खष्टु छरुत वायुरितीशरूप, त्व वेत्सि नून भगवन्मवन्तम्‌ ॥न 
भेदं धिना नैव कृतिर्न घर्मोनाऽऽत्मीयमन्यन्नदिशोऽन्तरिक्षप्र + 
द्ावापृथिञ्यौ न च भुक्तिमुक्ती.तस्मादिद व्योमवपुरनवेशा ।॥९ 
घर्म व्यचस्थापयितु व्यवस्य,छवस्रामशास्राणि यजुश्च शालाः। 
सोके च गाथा स्मत पुराणमित्यादिशव्दाद्मकतामुपैति॥ १० 
यष्टा ऋतुर्यन्यिपि साधनानि,.छत्विक्प्रदेश (य )फलदेशकालाः 1 
त्वमेव श्च भो परमार्य॑तत्व.यदन्ति यज्ञाज्ञमय वपुस्ते ११ 
कर्ता प्रदाता प्रतिभूः ्रदान.सर्वज्ञसाक्षी पुरुपः परश्च ॥ 
म्रत्यात्ममूत. परमार्थं रूप,स्त्वमेव सर्वं किमु वाग्विलासं. ।\१२ 
न येदशास्यं गुं रभि प्रदिष्टोमन नासि बुदध्यादिभिरपपृष्यः) 
मजोऽप्रमेय.्चिवशब्दावाच्यस्त्वभस्तिसत्य भगवन्नमस्ते ॥११३ 
आत्म कता स्वभकरृति कदाचिदं क्षच्छिव. सपदिथ ममेति 1 
पृयक्तदं वाभवदप्रतकर्याचिन्त्यप्रमावो वहुविदवभूति. ॥१४ 
बृदधि-गति शक्ि-अक्षर ओर अनेड प्रकार का मानन्दं तया जीयो 
कौ भ्यवस्या का सूनन बसेके लिये हीष्गवाः मायुस्वत्त्म होना 
दै। हे भगवयु १ आय निघ्य ही जपने घ्नापको जानते है अर्यात्‌ जपने 
सापवाज्ञान लापकोषहीहोताटै अन्यै नदीटै पन भदो चिनां 
नक्रीहगृचि (यत्न) दै मरन धर्मी होता टै 1 अन्य मर्‌ बानोय 
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नही है-म दिव्ये हमौरन बन्तरिक्ष हीषहै।ये दावा पृथिवोभी 
नहीहै भोर नभुक्तिहै तथान मोक्षद । इसीलिये द ईश ( जापक 
यहे व्योमरूपी वपुहोतादै ॥हा६ घर्मं बे व्यवस्या करेकेटीलिये 
पृथक्‌ ऋम्बेद-ययुवेद कौ शाखारए-तामवेद स्त्र ओर लोक मे गाथा- 
स्मृतिर्यां पुराण त्यादि दाब्द दास्प्रौ कै समुद्यके स्वस्पकोष्रापही 
स्वभ प्राप्त हुमा करते ह ॥१०।, यजन करने वाला यज्ञ-यजन के समस्तं 
साघ्न-त्वक जन-यजन का स्यल-फल देश गीर क्रालये सभी कु 
हिदाम्भो आर हीर र्यतु लाप्केही विभिन्न सूप । परमार्थं 
तत्वे भापको ही कहते ह । यह यज्ञाद्धमय शापका ही एक स्वरूप होता 
है ॥११।१ कमं करने वाला-प्रदान करने वाला-प्रतिभ्र प्रदान-सब बु 
का ज्ञाता सबको देखने बाला पर पुरुष प्रत्येक आतमा केसरूपमे रहने 
याल्ते भौर परमाय भूत सभी फुछ ञ्ञापहीकारूपं है जो भिन्नतया 
दिखा्दिया करता दै । विरेप वाणीके विलासो सेवया लाभदै 
अर्थात्‌ आपक्ते विपय से कु अधिक कना व्यथं दै ।1 १२॥ आप वेदो 
सौर शास्त्री के द्वारातथा गुर्मोके द्वद्राप्रदिष्ट नहीहौ सक्ते 
शुद्धि भादि के ाराभी भआपश्रधर्पण करने के योग्य नही ६। भाष 
अर्जन्मा द-श्रमा केद्वारा जानने के योग्य नही हँ । भपि “किवत 
श्षब्द के द्वारा केने कै भोग्य होते है 1 भाष सत्य स्वख्य बाते है। है 
भगवन्‌ ! सापको मेरा सादर नमस्कार है ॥१२१। अपनी न्नात्माकी 
स्वकीय श्रहृति को किस्म समय मे भगवा शिव ने यट दन्छाकी यी 
कि यहसयमेरीदी सम्पत्ति दहै उसी समयमे तकंनान कटे के योग्य 
सौर अचिन्तनीय प्रभ्राव वाले वहूविश्वद्रत्ति प्रथक्‌ हो गये चे ॥१४॥ 

भावेऽभिवृद्धाच मवे मवेच, „ 

स्वकारण कारणमास्थिता च । 

नित्या दिवा सर्वसुलक्षणा चा, . 

विलक्षणा चिदवकरस्य शक्ति ॥१५ 

उत्पादन सस्थित्तिरन्नवुद्धि- ‹ 

लयासता यत्र सनातनास्ते ॥ 
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एकव मूतिनं समस्ति किचिद- 
साघ्यमस्या दयिता हरस्य ॥१६ 
यदर्थमन्नानि धनानि जीवा, 
` यच्छन्ति क्रुरवन्ति तपासि धर्मच } 
साऽपीयमम्बा जगलो जनित्री, 
प्रिया तु सोमस्य महासुकीतिः १७ 
यदीक्षित काङ्क्षति वासवोऽपि, 
यन्नामतो मद्धलमाप्नुयाच । 
या व्याप्य विङ्व विमलीकरोति, 
सौमा सदा सोमसमानरूपा ॥१८ 
ब्रह्मादिजीवस्य चराचरस्य, 
बदूष्यक्षिचेतन्यमनः सुखानि । 
यस्याः प्रसादात्फलवन्नि नित्य, 
यागीदवरी लोकगुरोः सुरम्या १९ 
चतुमुं खस्यावि मनो मलीन, 
किमन्यजन्तोरिति चिन्त्य माता 1 
गद्गाऽवतार विविधैर्पायंः, 
सर्वं जगत्पावयितु चकार ॥२० 
श्रुतीः समालक्य हुरपरभुत्व, 
" विश्वस्य लोकः सकलैः भ्रमाणैः 1 
त्वा च धर्मान्बुभुजे च भोगानू- 
विभूतिरेषा चु सदाशिवस्य ॥२९ 
भाव मे अभिबृद्ध मौर भव-मव में मप्ने दारण स्वरूपं शरणमे 
समास्थित्त-नित्या-समस्त सुलदाणयो थाली सथा विलक्षा विद्व के कटने 
यले शक्तिही शिवाहै। बद्‌ द्विव को शक्ति हीगोरीषा 
स्वरूप धारण करने वाली उमा है उनेसे.भिन्न नहीं दै ॥।१५॥ उत्मा- 
दन-षस्यिति-अन्न की बृद्धि-लय मौर सता का अहां पर अपके सना 
~ ष्वद दसमो एकह पतह मोपदुठभी नही हज पकी मवाप्य 


४०० ] [ शह्शुराण 
है । वह हूर एी दर्वता है 11६६॥ जिसदेः तिये जोव अन अर धनो 
फेदिया कर्तु भौर धर्मोकोतया तपाकोभ्रिया भ्रर्तेरहुव्टुभी 
यहं जगदम्बा इस जगद्‌ बै जना करने वासी है मीर यह्‌ भी सुवीत्ति 
वाली सौगकी प्रिया है ॥१७॥ जिसनी छृपाद्िकी इन्द्र भो मभि 
लापा रसता है ओर जिसके परम पावन नामकेस्मरण एव उच्चारण 
से मद्धल की प्रापि किया करताहै।जो षस सम्पूण विद्व को व्यातं 
करके उसको चिमल किया करती है वह सोमकेही सदा रामान स्व 
रूपवाली सोमा दै ॥९८॥ ब्रह्मा से आदिलेकर चराचर जीयोके 
बुद्धि-नेत्र-चैतन्य मौर मन ऊ सुख जिरमे प्रसादसे ही'नित्य पल वति 
हमा करते है बह लोको के गुद भगवान्‌ द्विव परम सुरम्य वागीष्वरी 
दै 1१६) चवुभरुख ब्रह्मा) कामी मन मिन रहता हैत) दूसरे 
जन्तुको यातत ही पया है यही विचार करके माताने एस सव जगच्‌ 
कौ पावन करये के विये मनक्यरायो ऊ दारा यद्ध इय भवतरण किया 
था ॥२०॥ श्रूनियो को विष्व के हर-पश्ुत्व क्म ववलोकुन कर.सोक 
समस्त प्रमाणो से धर्मो फो कटके भोगो का उपभोग रिया करता धा~ 
यह्‌ सदा शिव भगवान की विभूति दै ।॥\१॥) 
कार्यं क्रियाकारकसाधनाना, 
वेदोदितानामथ लौकिकानाम्‌ । 
यस्ताघ्यमूत्कृषट्तम निय च, 
श्रोक्ता च सा सिदधिरनादिकतु ॥२२ 
ध्यष्त्वा वर्‌ ब्रह्म पर प्रधान, 
यत्सारभूतं यदुपासितव्यम्‌ । 
यत्प्राप्य मुक्ता न पृनरभवेन्ति, 
सद्योगिनो मृक्तिखूमापति से ॥२३ 
यथान्यथा श भमुरमेयमाया- 
रूपाणि धत्ते जगतो हिताय । 
~ तद्योगयोग्यानि तथव -घत्से, 
पतित्रतात्न त्वयि मातरेव ॥२४ 
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^. इत्येवं स्तुवतस्तस्य पुरास्ताद्‌वृपभष्वजः । 
" उमया सहितः रीमान्यणोशदिगणैनरु तः ॥२५ 
` साक्षादागत्यत दश भुः प्रसन्नो वाक्थमद्रवोत्‌ ।।२६ 
क्ते गोतम दास्यमि भक्तिस्तोतर व्रतैः शुभः । 
` परितुष्टोऽस्मि याचस्व देवानामपि दुष्करम्‌ ॥२७ 
वेदो के द्वस वित तथ लौक्कि कायं-क्रिया-कारक भौर साधनों 
काणो सबत्ने उककृष्टतम भौर प्रियसाध्य है वह उसी अनादि कर्ताकी 
दी सिद्धि वतायी गयी है ॥२२॥ परम शर्ट मौर सवं प्रमुखद्रह्यफा 
ध्यान करकेजोभी सारघ्रूतहै ओर जो उपाषना क्रे के योग्य है- 
जिसको प्राप्त करके मुक्त हो जाने वालि फिर प्राणी जन्म ग्रहण नही 
क्ि करते मौर राद्योगिमो की मुक्ति दैवह उमा के ही पति 
देव है ॥२३॥ जँसे-व॑स भयवन्‌ षम्धु इस जगदु के दित के लिमे 
अमेथ मायाकेल्पोको धारण किया क्ते है उसी-उस योयके योग्य 
उरी प्रफारके जगदम्बा भी आपके विपयमे पतित्रतास्व को घारण 
क्रिया करती हैँ ॥२४५ श्री ब्रह्माजो ने कदा-इस तरह से स्तवन 
करने वाले उस शीतम मुनि के सामने उमादेवी के सर्ित गथेश नादि 
से युक्त श्रीमान वृपभध्वज भगवान शाम्भु सरा्ादु उपस्थित होकर 
यहूतर ही मधिक प्रसन्न होकर उत्त गौतम से यहु वाक्य बोते-॥२५- 
२६॥ भगवानु शिन ने कहा--दे गौतम ! तुम्दारे भक्तिभाव से समन्वित 
परम ुभस्तोत्रोसे गे तुमसे अत्यधिक प्रसन्नहो ग्या ह म तुमको 
स्या द्रु ? तुम जो देवयणो को भ्रा होना वहत कठिन हो उसको म 
से आप्त कर लो ॥२७॥ 
दति श्रत्वा जगम्मूर्तेवक्यि राक्यविद्यारदः ॥ 
हपेवाष्पपरीताद्भो गौतमः पयं चिन्तयव्‌ १२ 
जहो द॑वमहा धर्मो द्यी व यिश्रपूजनम्‌ 1 
अहो सौकयत्तिश्चित्रा अहो घातन मोऽस्तु ते २६ 
जटास्थितां शुभा गद्खा देहि मे विदर्शा चत्त 1 
यदि तुष्टोऽसि देवेदय त्रयीधाम नमोऽस्तु ते ३० 
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चयप्रणामुपकररार्थं लोकाना याचित त्वया! 

आत्मनस्तूपकाराय तदयाचस्वाकुतोमय (३१ 

स्तोनेणानेन ये भक्तास्त्वा च देवो स्नुवन्ति वै} 

सर्वकामसमृद्धा स्युरेतद्धि चराम्यहम्‌ ॥३२ 

एवमस्विति देवेश परितुष्टोऽव्यीद्च 1 

सन्यानपि वरान्मत्तो याचस्व विगतज्वर १३३ 

एवमूक्तस्तु हप ण गौतम प्राहु शकरम्‌ ॥३४ 

श्री ब्रह्माजी ने क्हा-उन जग्त्मूतति भगवानु चम्परु के स परम 
सुरभ्यः वचन का श्रवण करके ह्षातिरेक से निकल हुए अभ्रूमोत भीगे 
हए जदो याते तथा चना के कहने पे बडे पण्डित गौतम मुनिने 
विचार क्रिया धा ॥२८।1 जहो 1 देव अथि दैव के चिपयमवंसा 
आाप्षयं है सोह । यह्‌ धम क्ितन्ण भदृ्रुत है नौर विप्रा तरे पूजने 
का कौशा नविसक्षण धभविहोता है भोहाौं ! पद्‌ सोककी गति कैसी 
अद्भूत है । है धाता 1 आपको सेवा मे मेख प्रणाम सादरे रभपितिटै 
॥1२६॥ गोतम मुनि ने कहा-देदेवो के द्धाय अभ्यचित । दहे दवेश्वर | 
यदि घाप मुक्च प्र परम प्रसन्नो यपनौो जटामे स्थिते गद्खोको 
जोशुम दै मुत्त अदान कर दीजिए हे त्रयोधाम । सर्थावु वेदोषे 
द्वारा राक्ष दने बाते धामन { अपे लिये भरा नमस्वार दहै ॥३०॥ 
ईश्वर न धटा--पहे जोमद्धाको याचना तुमनेकीदै यदेतोतीनो 
सलोक्याके उपक्एर केटी तिय कीष्ै अव अपने जापक भलारईनैः लिये 
भी स्वधा निर ह्ौप्रर मूप्स्न कु याचना क्रो 1३१ यौनम मनि 
न यहा स्तोत्रस जिस्वे दवाय म आपय स्तवन पिया 
उसे नक्त गण नोपवी आर देयो जमल्म्याभो स्तृति षरतरहषे 
सपनी सम्पूण कामताजौ सेरगृदटदहो जवे-पटं पैम से थरदान 
चातता ॥दे=।ीब्रद्धाजीन षह परम पन्तुषट द्यश्वरने यद्‌ 
यवत क्ट--एसादहो हो अयातु ज वुमन वरदान मण हैवट्‌ धय 
शिका) ट्‌ सौम | दनर भतिरिक्त श्र नोर्रदानो शोट्मदिन्य 
जयद होरद याच्या (दद्म दददरर नगवा न्विष्दट्रश 
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उवे गौतम मुनिसे कटा याथा चो चहु बहूव प्रन्नता से शकद्‌ 
भगवानु से वोले- 11३४1 

इमा देवी जटासस्या पावनो लोकपावनीम्‌ । 

तव प्रिया जगन्नाथ उत्टछ्रज ब्रह्मणो गिरौ ।*२५ 

सर्वाक्षि तीर्थभूता तु यावद्गच्छति सागरम्‌ । 

व्रह्महस्यादिपापानि मनोवाक्कायिकानि च ॥३६ 

स्नानमा्रैण सराणि विलय यान्तु श्च कर । 

चन्द्रसूरयोप रागे च अयने विषुवे तथा ।३७ 

सक्रान्तौ वंधृतौ पुण्यतीर्थेष्वन्येषु यत्फलम्‌ । 

अस्यास्तु स्मरणादेव तत्पुण्य जायता हर ॥३८ 

दलाच्य इते तपः प्रोक्त तेताया यज्ञकर्म च । 

दवापरे यज्ञदाने च दानमेव कलौ युगे ३९ 

युगघ्मश्चि ये सर्वे देशधर्मास्तथैव च । 

दे्फालादिस्रयोगे यो धर्मो यत्र गस्यतते ॥४० 

यदन्यन कृत पुण्य स्नानदानादिसयमे. । 

अस्यास्तु स्मरणादेव तत्युण्य जायता हर ॥५१ 

यत्न यत्र त्विय यात्ति यावत्सागरगामिनी 1 

तेत्र तत्र त्वया भान्यमेप चास्तु वरो वर 11५२ 

भतम मुनि ने क्दा--आपकी जटाभोमे समवस्थित स्वय परम 
परित्र मोर सव लोको कौ पावन करने वाली याक परम प्रिया गन्ना 
ष हे जगन्नाथ । श्रह्याजी फे गिरि पर छोड दीजिए ॥३५८।। यद समस्त 
सतितिभो नी भी तीर्थभूता दै जीर जव तव यह्‌ सागर मे जायगी तव 
तष ब्रह्य हृत्या मरगृत्ति महए वाफोषो भौरमन वागी सयाधरीरसे 
प्रिये जाने वाले सव॒ पापटहे शद्धर ! दस स्नान मारके टी विसीन 
हौ जाया करे । घन्दर-सूयं ये ग्रहृण बे रमय मे-अयन म-विपुवमे 
अवसर पर- सक्रान्ति मे-वैपूतिमे तथा अन्य पुष्य तीरया म स्नान 
कएने भे प्लप्रापठहोता हदे हर! दस गद्धादेयी के पेयत स्मरण 
मातमदी षद्‌ पृण्य-फल प्राप्त हो जाना चाहिषु ॥३६-३८॥ टत यग 
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महेश्चरजटाजूटाद्गद्धामादाय गौतमः ¦ 

भागत्य ब्रह्मणः पुण्ये वतः किमकिरोद्भिरी ।१६ 

आादाप गौतमो ग्धा एुचिः प्रयतमानसः । 

भूजित्तौ देवगन्धर्व स्तया गिरि निवासिभिः १२ 

भिरेमरध्नि जर्टा स्थाप्य स्मरन्देवं त्रिलोचनम्‌ } 

उवाच प्राञख्लिभरुत्वा गद्धा स दविजसत्तमः ॥१३ 

त्रिलोचनजटोदभूते सर्वकानश्रदायिनि 1 

क्षमस्व मातः शान्ताऽसि सुखं याहि हितं कूर ॥४ 

एवमुक्ता गौतमेन ग्कुा प्रोवाच गौतमम्‌ । 

विव्यरूपधर। देवी दिव्यस्रगनुलेपना ॥\५ 

गच्छेय देवसदनमयकवाऽपि कमण्डलुम्‌ । 

रसातल का गच्छेय जातस्त्वं सत्यवागसि ।६ 

चथाणामुपक्रारार्थं लोकानां याचिता नया । 

शभुना च तया दक्ता देवि तश्नान्यया भवेत्‌ ॥७ 

देक्पि भनी नारदजीने कहा--गौतमने महैष्वर की जटा-चूटते 
गङ्गाको चाकर ब्रह्ाजीके पुष्य यिरिमे समागत दह्योकर इसके ठप 
रास्त वहा पर क्या क्यिया ?॥१। ची ब्रह्याजीने कहा--गौतम 
भनि गङ्गा को लाकर परम द्युति खीर अ्रयत भन वालादहोगयाधा 
भौर वही पर र्छ प्वेतके निवासी देवो गौर गन्धर्वो केद्वारा क्ट 
पूजितं हुम चा ॥२)। किर उस्र गोतम ने उस पवेत के शिखर पर जय 
को स्थापित करके चिलोचनं देव का स्मरण करते दए हाथ जोड़कर 
वृह द्विज श्वौ मङ्घास्ते बोला--)३।। मौतम सुनिने कदा-है मात्य} 
जाप तो मगवान्‌ करिलोचने देव की जटासे समुदभूत हुक्‌ है मौर सभी 
मनोरथो को प्रदान कटने वाली टै । यापत्तो परम कान्त स्वय वाकी 
द मुक्ति ष्छना करिए । अथ आम सुत्व पुरदंक गमन कर्दिषु तयाः सवक्ड 
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हित करिए ॥४॥ शनौ ब्रद्धाजी ने कहा--दइत प्रकार से गौतम मनि 
केद्वारा कही गौ ग्धा ने फिर गौतम सेका था जो गङ्भाउस 
समय मे परमाधिक दिव्य खूप के धारण करने चाली तथा दिव्य माला 
एव अनुलेपन से युक्त देवी थी ॥१५॥ धी गद्धा देवी ने कहा भव 
देवो के सदन स्वं मे जाऊगो जयया परमेष्ठी के कमण्डलु मे पुनः परात्त 
हो जाऊंगो या रसातल षो चली जागी ॥ तुम त्तौ सत्य वपणी बाति 
हो गये द्यो । लात्मयं यह्‌ है फिचुमने भेर लाने की प्रतिज्ञाफीथी 
चह पूरो गर ह ॥\६॥ गौतम मुनि ने कहा--मने जो भगवानु 
म्म से भष्पके प्रात करने की माचना कोयो वह्‌ साचना तीनो लोको 
घ भतार्टके ही लिये की यौ । भगवाच्‌ सम्म ने भी उसी भेरे उद्देदम 
की पूतिक लिए मापये मुले द्याह! दै देवि [ बह यचन अन्यथा 
नदी दोना व्वाददिए ॥1७॥ 

तदृगौतमवचः शरुत्वा गद्खा भने द्विजेरितम्‌ ॥ 

तेधाऽऽ््मान विभज्याय स्वगेमत्य॑रसावले ॥* 

स्वर्गे चतुर्धा व्यगमत्सप्तधा म्पमण्डले । 

रसातवे चलुर्धव सैव पश्चदशाछृतिः ॥& 

सर्वन सवंभूतैव सर्वेपापविनादिनी ॥ 

स्यकामभ्रदा नित्य सव वेदे प्रगोयते 11१० 

मर्त्य मत्य गतामेव पद्यन्ति न तल गताम्‌ 1 

नैव स्वरगेगता मर्याः पथ्यन्त्यज्ञानवुद्धयः ॥१६९ 

यावत्घायरगा देवी तावद्‌ वमयी स्मृता 1 

उलगरृष्टा गौतमेनैव प्रायाद्ूर्वा्णेव प्रति ॥११२ 

तत्तो देवर्पिभिजुं टा मातर्‌ जगत शुमाय्‌ । 

गोतमो मुनिदाद्रु लः प्रदक्षिणमथाफसोतु ॥१३ 

चरिलाचन सुरेला प्रयम्‌ पूज्य गीतम. ॥ 

उमयोस्तीस्यो- स्नान करोमीति दधे मतिम्‌ ॥१४ 

श्री ब्र्धान ने बद्दा--उस गोम चे विनघ्र 
उद्धव मे दवाय कित यषन मा गद्भाने ५ 

तयाया 
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दमङेः अनन्तर स्वर्गे-पातपव खोर मनुष्य खोर ओं अपे स्वरूप कोसी 
भार्गोमे उस्त दैवी ने विभाजिव्र क्या था।८। स्वगे मे भीः उसने पून चाद 
भाग किये? मर््लोक मे गपने स्वरूप वो सात भागोमे विभाजित 
क्ियायाभौर रसातलम भीचारः भो मेना स्वल्प विभक्त 
किया या! इस प्रकार से वह्‌ पन्द्रह जाङतियो वाली हो गई यी ॥६॥ 
थद्‌ सर्वत्र सवं भूता जोर समस्त पापो के विनाशषर देने वासी! 
सतर कामनामौ क पूणं केरे वाली नित्यदही वदी वेदी भे मायी जाया 
करती ई ।॥१०॥ अज्ञान से पूवे बुद्धि वाते मनुष्य उसको दस मनुध्य 
लोकही मे रहन वाली दस्तते ह! वे उसकौ रसातल में गमन करने 
बाली मौर स्वम लोकम गई हई नटी देखते है ॥॥११११ जव तव वह्‌ 
देवी सागरम गमन बरने वाली थी तव तक वहु देवमयी कही गयी 
दै । गौतम भुनिके दारा उत्सृष्ट हई वह्‌ पूर्याणव के प्रति गमन कट 
गयी यी ॥१२॥१ इसक्ते पश्चात मुनियोमे शाद्रुलके समान गौततमने 
उस जगत्‌ की परमं णुभा-देवपियोके द्वारा सेनित माताकी प्रदक्षिणा 
की थी ।११३।४ मौतन मूनिने सवं प्रयम सुरेशान तिलोनन की पूज 
कीथीमौर फिर उसनेमन मे रेका विचार कियायाकिर्ैदोने 
तटो पर स्नान करूगा 1 ट्ण 

स्मृतमात्रस्तदा तक्राऽऽ्विरासीत्करुणार्णव. 1 

तते स्नान कथ स्तिष्येदित्येव वंभ वीत्‌ ॥।२्‌ 

कृताञ्लिपुटो सूत्वा भक्तिन खस्िलो चन्र ११६४ 

देवदेव महेशान तीधस्तानविर्धि मम । 

ब्रहि सम्यदमहेखान लोकान हिक्वम्यका ११७ 

महर्पे शरु सकं च किचि गोदावरीमवपर्‌ ॥ 

पूर्वं नान्दीमुखं कृतना देहु विधम्य च ॥९८ 

श्राटमणन्मोजयित्वा च तेषामाज्ञां रगृह च । 

ब्रह्मचर्येण गच्छन्ति पतितएलापवजिता ॥१द्‌ 

मस्य दस्तौ च पादौ च मनश्च व सुसयतम्‌ » 

विद्या तपश्च कति स त्तीर्थफलमद्नुतते २० 


स्वेर्णदौपचदशाकृदयागद्धायागमन [ चन्यं 


भावदुरटि परित्यज्य स्वव्मंपरिनिष्ठितः 1 

शान्तसबाहून कुर्वन्ददयादन्न यथोचितम्‌ ।२१ 

अकिचनेभ्यः साधुभ्यो ददयाद्रखराणि कम्बलाच्‌ 1 

ग्पृण्वन्ह्रिकथां दिव्या तथा गद्खासमुद्‌मवाम्‌ ॥ 

सनेन विधिना गच्डन्तम्यक्तीर्थफला लभेत्‌ ॥२२ 

उस अवसर पर व्हा पर स्मरणमान केसे करुणा के रागर 
भगवान्‌ शिव तुरन्त प्रकट हो मये ये उस समय मे वहा पर स्नान क्रिस 
प्रकारसि सिद्ध होगा---यह्‌ दस प्रत्रार से शम्मुसे पुछा था ॥१५॥ 
भपने दोनो दायो कौ जोड कर भक्ति की भावना से अत्यन्त विन्न 
होकर भगवान त्रिलोचन से बहा चा ॥१६॥ गोतम ने कहा--दे देवो 
फेभीदेव ] हे महेशान । समस्त चोक्तो के हित की कामनासे क्ते 
तीर्थो के स्नान की विधि बतलाद्रये 11१७] भगवान्‌ दिव ने कहा-- 
है महे ! मव गोदावरीमे होने बाली सम्पूणं चिधिका मुक्लपति तुम 
श्रवण करो ! सवं प्रयम नान्दोमुख श्राद्ध करना चादिए ओर फिर देह 
भुमौ शुद्धि करे ॥१८॥) ब्राह्यणो कलो भोजन मरा कर उनकी आज्ञा वौ 
रहण करना सादिए 1 पतित प्राणि के साय वार्तालाप नवे वाले 
कर श्रष्चयपं प्रत के साय गमन किया करते दै ॥१६॥। जिसके 
ह्यय पैर मौर मन सुसखयत होते है तया विद्या-तप एव जिर मीत्ति 
ष्ोती है वदी पर्य तीर्थं के पुष्य-पल का भागी भा वरता टै ॥२०॥। 
भरावोकेदोपों बा परित्याग क्रये उपने घमं मे परिनिष्टित रदे मौर 
धान्त का स्ेवाट्न वरवे दए यथोचित अन्न देना चादिए ॥९२१।॥ जो 
भर्िस्चदरौ र्यात्‌ जिनके पाप्च कृख्भो वस्वादिकेः साधगनदो 
उन साधु पुस्पो कयौ वस्व मौर कम्बल भीदेनै वादिषु} फिरगद्धा 
से समुष्न्नहोनि वालीश्री इरिक्ीदिव्यक्या का श्रवेण क्रते तीये 
मेदस उषमुः वियिसे यमन केतो मती माति वह मनुष्यतीयंका 
पष्य-फलन प्रप्र षर राग (१ २२॥ 
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२३७-- गौतमी महस्ववणन 

छपम्बक्श्च इति प्राह गौतम मूनिभिवृ तम्‌ ॥१ 

दिहस्तमतरे तीर्थानि समविष्यन्ति गीतम 1 

सर्ववाहु सनिहित- सर्वकामप्रदस्तथा ५२ 

गद्खाद्धारे प्रयागे च तया सागरसगमे 1 

एतेषु पृण्यदा कंसा मुक्तिदा सा भगीरथी ३ 

नर्मदा तु सरिच्द्रोा पवंतेऽमररकण्टके } 

यमुना सेगता तत प्राप्ते तु सरस्वतो 19 

कृष्णा भीपरस्यी चेव तुद्धभद्रा तु नारदे 1 

तिसृणा सगमो मन तत्तोथं मुक्तिदि नृणामु ॥५ 

पयोप्णी सगता यत्र तत्रत्या तच्च मूक्तिदमर } 

इय तु गौतमी वत्स यत्र कापि ममाऽऽज्ञया ६ 

सर्वेषा संदा नृणा स्नानान्मुक्ति प्रदास्यति । 

पिचित्काते पूण्यतम किचित्तीर्थं सुरागमे ॥७ 

शरी ब्रह्माजी ने बहा--उत समय मे मुनियो से भाद्रृत गौतमे 
शगवानू च्यम्वकजी ने कटा ११ भगरवण्न्‌ शिच वौते--दे गौतम । दो 
हाय माद मेतीर्थं टये ! वहा सरवे सक कामौ के अदानं करने 
यालार्भे सनिहित रहा करता ह ॥२॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--ग्गा 
द्वारमेश्रयागमे त्तथाप्तागरके सद्भममे इन स्यलोमे वह्‌ भागीरथी 
शङ्खा मनृष्यो को पुष्य फले प्रदान कारने वाली तथाः मृक्तिदेने वासी 
हमा करनी है 11२1 अमर कण्टक पवते सर्तिओ मे परमश्रेष्ठ 
नमदा ् । वहा पर यमुना सगत होती ह मौर प्राप्न क्षेत्र मे सरसती 
दै ।४।। हे नादद 1 छप्णा-मीमसथी-तुद्धमद्रा इन तीनो का जछ्पर 
सङ्गमो है नद्‌ तीयं मनुप्योक्ते मुक्तिक प्रदान क्रमे वाला हुमा 
करता दै १।५।१ जहां पर वदां पर होते घाली योप्णी सरिता सगत 
भो करती है वेह स्यत्त गृक्ति प्रदान कते वात्ता दत्य है! हे इत्स 1 
यदतो गौनमो ग्धा है। ज्हाक्टीपर मेरौ बाज्ञासे सगत होतीदै 
॥) ८41 सचदा घम्म मनुष्यो को यह्‌ स्नान करने से मुक्ति प्रदान करेगी 1 
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गृ तीयं युरो कै आगमन होते प्रर दिती काल में विद्नेप पुण्यक 
म्रदाता होते है ॥७॥ 
“ सर्वेषां संदा तीर्थं गौतमी नान संशयः । 

तितः कोय्योऽकोटी च योजनानां तदये ४८ 

तीर्थानि मूनिदादूल संभविष्यन्ति गौतम 1 

ष्य मादेश्धरो गद्धा गौतमी वेष्णवोति च 12 

ब्राह्मो गोदावरी नन्दा सुनन्दा कामदायिनी । 

प्रहमतेजःसमानीता स्वेपापप्रणाशनो ॥१० 

स्मरणादेव पापौषहुन्ी मम सदां श्रिया । 

पश्चानामपि भूतानामपः श्रेष्त्वमागताः ॥११ 

तत्रापि चोश्रमूतास्तु तस्मादापः पसः स्मृताः 1 

तासा भागीरथी प्रधा तास्परोऽपि मोततमो त्तया ॥१२ 

भानीता सजटा ग्धा अस्या नान्यच्छुमावहम््‌ । 

स्वे भवि तले वाऽपि तीयं स्वार्थद मुने १३ 

द्त्येतत्कथित पुत्र गौतमाय महात्मने । 

साक्षादरेण तुष्टेन ममा तव निवेदितम ॥१४ 

एव सा गोतमी गद्धा सर्वेभ्योऽप्यधिका मता { 

तरस्वर्प च कथित वुत।ऽन्या श्रवगम्ब्हा १५ 

रिन्तु यह्‌ मौतमो गद्धा र्यदा समस्त मनुष्यं बे तियेतेीर्यं 
हैउणमे षुभ सतयनदी हैषदो मौ योजनो ग्रै त्तौन करेद 
ट मुलिप्पदरत मोतम ] सों गमुत्यन्न रोने सद्‌ माट्न्वरौ गद्गद 
तया प्तेतमा ओर्‌ चेष्नयी र ॥<-६॥॥ प्रा भोदावरी नन्दामगुमन्दा काम 
पाप्म हैच्रद्यतेन केदारा मानी है जीर मय प्रकार मे पापौ 
चा प्रादा परदेते वासौ द ।११०्५ मरी प्रिया मश की देयम्‌ स्मरण 
मानसेष्ो प्वत्तेके समृदायको नष्ट भरद यानत दोतोषै। पापों 
दृषोमे यती पर्मच्एा शो प्राततष््मा ६1११५ उनभभोनौ 
जतोपे धून है १ इग शार्यने ऋत सवनप्रमृदक्टे मदद 


र ्। उने 
सरम भ्परप्दो गदः श्रे म्यैर उनते भोयोप्नो प्दमश्रौष् ् 
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{१२॥ यदं गौतमी जटा वे सदिव हील्डं गयी थी दहे मुने 1 
रासे अन्म कोई भी पुभा वह तथा समस्त अर्थोके देते वाला तीथं 
स्वगम तेयाभ्रूतल मेमीनही दै 1)१३॥ श्री ब्रह्माजी ने षटा--टे 
पुत्र 1 यह्‌ सव साक्षाद्‌ भगवान्‌ हर ने परभ तुष्ट होकर महात्मा गौतम 
से कहा था गीर वह सव मैने तुमको यतला दिया है ॥१४॥ इस रीति 
से यह्‌ गौतमी गद्धा समस्त अन्य तीर्यो से अधिक श्रेष्ठा वतायी गयी 
है। उसका स्वरूप ओने पूणरूपसे यापको दणित करके बहला दिया 
ई।भवञपक्तोन-य क्या श्रवण कृरने कीरपृहाहै सो मुषे बतला. 
ष्ये जिसे वतनाऊं ।।१५॥ 


~ भः न 
३८--कपोततोथवरणंन 


कुशावतस्य माहात्म्यमह्‌ वक्त न ते क्षमः ( 
तस्य स्मरणमामतेण कृतरृत्य भवेक्नरः 1१ 
धरुशावतमभिति स्यात नराणा सवकामदम्‌ 1 
करदोनाऽऽवित यत्र गौतमेन महात्मना १५२ 
छरुदोनाऽऽवततयित्वा तु जनयामास ता मुनि । 
तत्र स्नाने च दान च पिन्रृणा वृक्तिदायकम्‌ ।1१ 
नीलगद्धा सरिच्द्रेछा नि सृता नीतपवताच्‌ 1 
तत्र स्नानादि यविचिर्करोति प्रयतौ नर ॥४* 
सर्वं तदक्षम विदात्तिृणः तृप्तिदायकम्‌ ॥ 
वियुत विपु लोकमु क्पोन तीर्यधुत्तमम्‌ 11५ 
तस्य रूप च वक्ष्यामि मुन श्ण महाफतम्‌ 
तत्र ब्रहमनिरौ कच्चिग्याध परमदारूष ॥ ६ 
दिनि ग्रहमणान्दावून्यतोन्पोपद्षिणो मयाद्‌ 1 
एवमूत स॒ मापात्मा कोधनोजनृत्तचापण (3 
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श्री ब्रह्माजीने कदा--कुशावत्तं का माहात्म्य वडा विशाल दै।॥ 
र । उसको तुम्हे बतला देने मे समयं नदी हं सर्यात्‌ उसका वर्णन करना 
भेरी शक्तिके बाहिर दै उसकातो केवलस्मरणदीकर ठेनेसे मनुष्य 
कृत कृत्य (सफल) हु जाया करता है ॥१।1 वह “कुदावक्तं” इस नाम 
सेहो अ्रमिद्ध हा है सौर मनुप्यो के सव मनोरथो के प्रदान करने 
वाला है। जहां षर महात्मा गौतम ने द्वो कुरा मावत्तित किया 
चा ॥२। उस्र महा मुनिने कशा से मवत्तन करके उसका आनयन 
कियाथा। बहा पर स्नान करना तया दान करना पितृगणो को वहतः 
हौ अविक चक्ति दत्रे वाला होता दै ॥२३५ नील गद्धा समस्त सरि- 
तामओमे बहुत ही श्रेष्ठ है मौर वह नील पवेत से निकली है 1 बहा 
पर्‌ कोद मनुष्य भयत्त होकर जो स्नान आदि जो कुट भी किया करता 
दै बह सभी भ्य समन्नना चािए क्योकि यह्‌ पितरगण को भी वहत 
वृक्िका देनेवाला दोतः है 1 यह उत्तम तीर्थं तीनो लोको मे कपोत 
नापस्ते विच्यात ह 11४.५॥1 हे मुने 1 मं उप्ता स्वरूप बतलाता हं । 
जिव कि मदाद्‌ फल हमा करता हे ॥ उरक तरुम श्रवण नन्दो ॥ उस 
ग्रहापिरिमे एकः व्याध रहता या जौ बहत ही दाख्णया ॥६11 चह 
अवेदा ब्राह्यणो को-साधुखो को-यतियो को गौ को तथा पक्षियोषयै 
भौर मूनो को मारा करताया ॥ वह॒ परात्मा री त्र कायानो 
अत्यन्त क्रोधी एव मिथ्या भापण करने बाला चा १५1 

भोपणाकृतिर्त्यूग्रो नोलाक्तो छस्ववाहुकः 1 

यन्तुखे नष्टनासाक्षो हस्वपा्पृथुकुक्षिकः १८ 

-हस्वोदसे हस्वभरजो विछृतो गर्दभस्वनः । 

पाशहस्तः पापचित्तः पापिष्ठः सधनुः चदा ।६ 

दस्य भार्या तथाभूता अपत्यान्यपि नारद ॥ 

तथातु द्ेय॑माणोऽखौ विवेदा गहन वनम्‌ ॥१४ 

स जघान मृगान्पापः परिणो वहुर्पिणः 1 

पनयरे प्राक्षिपत्काश्चिज्जीवमाना स्तयेतरान्‌ 11११ 
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श्ुघया परितप्ताद्धौ चिह्वलस्तरुपया त्तया । 

श्रान्तदेयो वहुतरं न्यवतत गृह प्रति 1१२ 

तत्तोऽपरराह् सघ्राप्ते निवृत्ते मधुमाधवे । 

कशणात्तडिष्रगजित च सान्न चवाभवत्तदा ॥१३ 

ववौ वायुः साश्मवर्षो वारिधारातिभीपण. ॥ 

स गच्छत्लून्धकः श्रान्तः पन्थान नावब्ुघ्यतः ५१४ 

वह्‌ यहत्त ही भीषण आकृति वाला था । उरक नेत नीते वणंकेभे 
सौर उसकी भजार बहुत छोटी धी । वे दातो वाला विनष्टं नक भौर 
मखो बाल छोटे पैरो वाला तथा बडी कुर्खियो वाला वद था॥८॥ 
उसका उदर छोटा या भजा भी घोटी थी तथा नत्यन्त॒ भवच स्वरूप 
चालाथा। उसकी ध्वनि गधे के समान थी । वह्‌ सर्वदा अपने हायोमे 
पादा लेकर रहा करता था! चित्तम उसके पाणहीभरा र्वा 
भोर धनुष हायमे लेकर वहु महानु पापि घुमा करताथा॥€। दै 
भारद ! उस्षकी भार्या भोवसोही दारुण नौर विदत आकृति वाती 
थी ओौर उसकी सन्नान भी उसी प्रकार की थी । उस पत्नीकेष्टारा 
मरैरित होकर गहन वन भे प्रवेश किया करता था ।१५॥ वन मे प्रविष्ट 
होकर उस महान्‌ पापी ने बहुत से स्वरूप वाल्ञे मूमो कौ भौर पक्षियो 
कोमार्‌ डालाया । जो करछ जीवित रह्‌ मये थे उन सबको उसने एकः 
पिजिडे मे डाल दिया था ॥१११॥॥ भ्रुव से परितक्त अद्धो वाला वह्‌ प्यास 
से भो बहुत घबडाया हमा था ! बहुत से वग के भागोमे भ्रमण करने 
वाला वह अपने घर की ओर वापिस लौटा था।1१२॥ जय दुपहरके 
बाद का समय हश तो उक्त समयमे मधु माधव के निवृत्त हो 
जाने षर क्षण भाच्रमही उस खमयमेे मेवो के सहित विजली की 
गर्जना हृद यौ ॥१३॥ उस्र सममे जलकीषोर धाराजो से भ्रस्यन्व 
भीषण पत्ययो की यर्याच््‌ गोलो की वर्या के सहित यड भयानक वायु 
चले लगीयी + यहन्याय घरकोजादीरहयथा {कि मार्गमेहीदेसी 
घटना घ्ने लनी थी । वद बहत दी थक्त हुजा थप जौर महाय भयानक 
समयम वपने घर्‌ का मागे भूत गया या 11 द्धा 
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जलल स्थल गर्तमथो पन्यानमथवा दिद: । 

न वुबोव तदा पापः भान्तः शरणमप्यथ ॥१५ 

छ गच्छामि क त्तिष्ठेय कि करामोत्यचिन्तयत्‌ 1 

सर्वेषा प्राणिना प्राणानाटत{ऽह यथाऽन्तकः ॥:१६ 

ममाप्यन्तकरं भूत सभ्राप्त चाद्मवपणम्‌ ॥ 

भ्रातर नैव पदयामि शिलां वा वृक्षमन्तिके ॥॥१७ 

एव बहुविध व्याघा विचिन्त्यापश्यदन्तिकेः 1 

वने वनस्पतिमिवि नक्षत्राणा ययाऽचिजषर्‌ ॥१८ 

मृगणा च यया सिहमाश्रमाणा गृहाधिपम्‌ 1 

इन्द्रिसाणा मन इव त्रातारं प्राणिना नगम्र्‌ १८६ 

श्रे विटपिन शुभ्र शाखापल्ववमण्डितम्‌ 1 

तमाधिव्योपविष्टोऽरूत्डिप्तवासा स ल्‌लव्यक्रः ॥२० 

स्मरन्भाष्पयपत्यानि जीवेयुरथवा न वा1 

एतस्मिघ्रन्तरे त्र चास्त प्राप्तो दिवाकरः 11२१ 

उस समयम वह्‌ पापी इतना यका टृभा याकि उम अन्ध्र गौर 
वरूषान मे उत्ते जल-स्यस-गड्ढा-मागं बौर दिशं पृछ भी मूस नदीं 
पडता धा यह्‌ दिस शरण प्रहण धरे-यह्‌ बद्‌ नशी जान सकाथा 
11111 उसने सोचा मिभ बव षया परू? मंयमराज पौ जति 
समस्त प्रियो मे पराणो का मादरण पटने याता । भेरा भी अन्त 
मदने यासो अवमो ( मोल) कोयर्पाहोरहीदै षप समयम 
कपना परिपा सरमे यातम को भोनदीदेन दहा । न्न रमयमे 
मरे रामोपम षो स्वाह भीर नकट पृष्टो दिनक साधपर्थे 
सेस ॥१६.१७४ दन सरहटये ट्त रोतन्सिउम प्यापनेसोषाया 
मपे पररय स्ने रमापमे छ प्म दृध भ्येद्प्ामा स्मोप्सच्पमनमें 
वनमालि के भाति सया नदषो चे यत्रि कि समानया ॥ विनि सरद 
सद पभो मिट रीना है खोर सम्ण्न समामे पह्पपेषाह 
रुपा कद द्रव्य ममम लेता हैर परि प्रगरनपान्पारेप्राा क्रमे 
वाद उस दृ मोग्यापने द्व्यास्या षर हप ष्ट्‌ दृ पर्मददयुभ 
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सौर शाखा तयां पल्लवो से विश्रूपित या! उसी वृक्षका समाश्रय 
लेकर भीगे हए वस्प्रो वाला वहु व्याध वैठ गया या 1।२०॥ वह॒ व्याध 
पनी भार्यां ओर वच्चो कास्मरण कर रहयाकरिवं इस भीवण 
समथमे जीविनभी रदेहोगे यानी । इसी वीचमे वही पर सुगदेव 
अस्ताचल को चते गये थे ॥२९१॥1 

तमेव नगमाभित्य कपोत्तो भार्यया सह्‌ । 

पूनपोत्रे परिवृतो यास्ते तत नगात्तमे ॥९२ 

सुखेन निभयो भूत्वा सुद्र प्रौन एव च । 

बहवो वत्सरा याता वसतस्तस्य पक्षि ॥२३ 

पत्तित्रता तस्य मार्या सुप्रीता तेन चव हि) 

कोटरे तन्नगे श्रेष्ठे जलवाय्वग्निजिते ॥२४ 

भार्यापुत्र परिवृत सर्वदाऽऽस्ते कपोतक । 

तस्मिन्दिने दैववशात्कपोतश्च कपोत की ॥२५ 

भक्ष्यार्थं तु उभौ यात्तौ कपोतो नगमभ्थगात्‌ ॥ 

साऽपि दैववशाल्युत्र पञ्जरस्थैव वर्तते ॥\६ 

गृहोता लुन्घकेनाथ जीवमानेव वततत । 

के प्रोतक्रौऽप्यपत्यानि मातृहीनान्युदीक्ष्य च 1१२७ 

वर्प च भीपण प्रा्ठमस्त यातौ दिव.कर. ॥ 

स्वकोटर तयाहीनमालोक्य विललाप स. ॥२८ 

उसी वृक्ष का आश्रय ग्रहण फर एक कपाल ( कन्रूतर ) मपनी 
भाया के सदिति पुन~पोत्रो से परिवृत होता हमा उस उत्तम वृक्ष परर 
नेरास किया करता धा | २4 वह्‌ सुख कै साय निभय होकर परम 
मष्ट भीर भप्त होकर यहा रहा करता था । उस्रको वहा पर निवास 
मरते हए बहत से वयं व्यतीत हो गये ये ॥२३॥ उसकी भार्यां पतित्रता 
शी अग उतत अपने प्तिसे भी वह्‌ परम सप्र रदा करती यी 3 जल 
नभ्मन्कीर वायु तरे भय से रहित उस श्रेष्ठ वृक्कौ वौतरमे च्‌ बन्रुतर 
ड्ग मारवा गोरबुध्रो से परिवरृत होता हमा सवदा निवात शरिया करता 
६1 उलोदिनमे दैव वशे ब्रह वपोत ओर चयूतरीो दोनोदी भव्ये 
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तिये चते मयेये। हि पुत्र । वह्‌ कपोती भौ भाग्य के वासे पिजरेमे 
ह्यत रोकर व्याधवे न्ञेमे फंस यमी थीयौर वद कन्रूतर अपने 
माधम घले वृक्ष पर समागतो ग्याया (वह्‌ कपोती जीवित रहते 
हए ही चुव्धष के द्वारा पकड ली गई थौ । उस कपोत ने पने चच्चः 
थो माता से हैन देखा था (२५.२७ वर्षा यद्व दी भीपण हुईथी 
गौर सूर्यदव भीयरतहोययेये! उस समयमे स कपोतने अपनी 
जश्रय षौ खोतर को पत्नी खे रदित देष सो वह विलाप करने लप 
म॑पा था ॥२९॥ 

ता बद्धा पच्चरस्या वा न बुयोच कपोतराट्‌ 1 

अन्वारेभे कपोतो वै च्रियाया गुणकीर्तनम्‌ 11२६ 

नाद्याप्यायाति कल्याणी मम हपविवधिनी 1 

मम धमस्य जननो मम देदस्य चेश्वरी ।३० 

घर्मीथकाममोक्षाणा सैव नित्य सहायिनी ॥ 

तुष्टो हसन्ती रुप्टे च मम दु सप्रमाजेनी 11३१ 

ससी मन्त्रय सा नित्य मम वाक्परता सदा । 

नाद्याप्यायाति कल्याणी सप्रयातेऽपि भास्करे ॥३२ 

न जानाति ब्रत मन्ध दैव धर्मायमेव्‌ च । 

पत्तित्रता पतिप्राणा पत्तिमन्त्रा पतिप्रिया 11३३ 

नाद्याप्यायाति बल्यानी कि करोमि कफ यामिवा। 

किमेगृहु कानन च तया हीन हि द्यते ॥\३४ 

तया युक्त श्रिया युक्त भीषणं वाऽपि पोभनमर्‌ । 

नायाप्यायाति मे कान्ता यथा गृदमूदीर्तिम्‌ ।॥३१५ 

यहे ण्पोतोमा रानागद नटो जानततायादवि बट्‌ उमवो पनी 
पिरे स्वित दौरर यदो गोट । सवतो मजेनौ न्टनौ वैः पिवोग 
भे विलप मरत हए उत फपोतनेमरनो प्रिता कै युतो का फौत्तन 
शरदा मारम्पषर श्वा पा ।1र६॥। कपोतर्ट्र्टा सा-- वहे क्त्याभौ 
मेरे हप भो यङि यासी वभो हव भोनदी मार्ट) । यह्‌ भिया भरे 
घम णो चनी है सौर भरे शखर दी स्ग्नी ५६० यम्‌, मद 
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काम, मोध्ष--इन चारे पुरुपा की नित्य ही सहायता करने वालीभी 
वही भेरी प्रियतमा होती रहै । जवर्म परम वृष्ट होतायथातो वह्‌ 
हेसती रहा करती थो जोर कसी कारण वरार्हो जाताथातो वहुभेरे 
हादिकदुख का परिमार्जन किया करती थो ॥३१।। करभो किसौ विषय 
मे मन्त्रणा करने का अश्रसर होताथातो दह हमेशा भेरी ससी वतं 
जाया करती थी अर्याव्‌ हितैधी मिन के समान सलाहुदिया करतीधी॥ 
वहु सर्वदा मेरे वचनोमे रति रक्खा करती थी । भगवान्‌ भास्करभी 
अस्तो गये है मौर इतना विलम्ब होने पर भी वह्‌ कल्याणी भायः 
अब तक भी नही आयी है ॥३२॥ बह मेरी पत्ती परम पतिव्रता है~प्ति 
कोटी प्राण कै समान मानने वाली है-पति ही उसका एक माध मन्त 
दैभौर पति की वह्‌ बहूुनहीप्यारीटै। वहन कोर्ट ब्रत जानती 
हिनमन््रकाहीज्ञान है-देवको भी वह कु नही समज्लती भौर पति 
के सिवाय धर्मार्थं को भी नदी जानती है ।1३३॥1 वह्‌ मेरी परम कल्याणी 
प्रिपा अभी तक भी नटी मार्ह । मँ कटा जाऊं मौर अव क्या करू? 
मव यह्‌ भेरा घर क्या है-यह्‌ तो वन जसा ही है + उसके चिना यह गृह 
अहत बुरा दिखाईदे रहा है ॥1३४।) जव इस घरमे वह रहतीषहैतो 
यह्‌ गृह श्री से सुसम्पन दिलाईदेताहै भो. चाह यह कंसा भौ भीषण 
हो तो सच्छा दिखलाई दिया करता है । वह मेरी कान्ता घभी' तकभी 
मही आयी है जिसके होने पर ही यह गृह्‌ कहा गया है 1३५॥ 

विनाऽनया न जीविष्ये त्यजे वाऽपि श्रिया तनुम्‌ । 

कि कुर्वन्तु त्वपत्यानि लु्तधरमस्ट्वह्‌ पून ।।३६ 

एव विललपस्तस्य भतुः वाक्य निशम्य सा 1 

पञ्रस्यैव सा वाक्य भर्तार भिदमत्रवीत्‌ ॥३७ 

अत्राहमस्मि वद्धव विवदाऽस्मि खगोत्तम । 

आनोताऽह्‌ लून्यकेन वद्धा पाशे महामते ॥३८ 

धन्याऽस्म्यनुगरृदीताऽस्मि पतिर्वक्ति गुणान्मम । 

सतो वाऽप्यसतो वाऽपि इतार्यऽट्‌" न सद्यः ०३६ 
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कृष्टे भतंरि नासीणा तुष्टाः स्थुः सर्वदेवताः 1 
पिषयं ये तु नारीणामवदय नाश्चमाप्तुधात्‌ ॥४० 
त्व दव त्व प्रभूर्मद्य त्व सुहुच्व परायणम्‌ । 
त्व त्रत त्व पर्‌ ब्रहम स्वर्गो मोक्षस्त्वमेव च ।**१ 
मा चिन्ता कुर कल्याण घमं बुद्धि स्थिरा कुर । 
त्वत्प्रसादाच्च भुक्ता हि भोगाश्च विविधा मया (४२ 
मल लेदेन मज्जेन घर्मं बुद्धि कुर स्थिराम्‌ +४३ 
उस कपोतने उक्त प्रकार पत्नी के वियोगमे क्रन्दन करते हृएव्हा 
षाक्रि मवम इतके विना जीविन नही रहगा भथवा दस त्रियं शरीर 
शह परित्वा कर्भ ।ये वच्चे क्या करेगे? भतो धमंङकेलु्तहौ 
भतिवालाही हो गया हूं 1३६१ इस प्रकार से बिचाप करते हए भपने 
ध्वामो बै द्रन्दन पूर्णे इन वचनो को सुनकर पिजडेमे स्विति होती हर्द 
ही ज्म बपोती ने भषने भर्तातते यह्‌ कहा था ॥३५॥ उसं कपोत्तीने 
षहय-दे खगोत्तम ! महतो यही पर, विन्तु पिजडेमे वद्ध होनिके 
पारण मिवश हू । हे महती मति वाले † पतिदेव ! ष सुन्धका के दवारा 
परसो बांध कर्‌ भुक्ते यद्‌ लया श्या है ॥३८,। में परम धन्य हूं गीर 
पुणी हो रषे किमेरास्वामी स्वय नपने मुखसेमेरे गुणोका 
पत्तन वरते है! चषहेवे गरुण षो जयवान भीहोतोभी म परम 
वां हो गयी हूं इसे कुछ भो सशय नही है ।३६॥\ नारियो का यदि 
प्ता पूर्णतया सन्तुष्ट है सो उसत्ते सभी देव्ता परम सन्तुश्ट एव प्रसन्न 
ष कर्ते है! यदि नारियो का पति ही उनसे सन्तुष्ट नही है तो भवश्य 
रैना के विषयंय हने षर प्रात हो जाया दरती हँ क्योकि नारियोका 
कमात परतिदही सय कुछ हमा रताद ॥1४०४ हे पति देव | मेरे 
परहीदैवहै-मापही प्रथु मेरे मापरही सृहतरै मौर मआपदीमेरे 
भ्ये परम देवतां) अग्पही यरे द्रत है-आष ही परमोपार्य देव दै 
पद्या दगौरमापदही मरे लिये स्वे एव मोर ।(४१॥ हे कल्याण 
रेस्प ! आप मेरे लिये चिन्तित होकर एेसां वद्ण करन्दन मद वरिष 
पर आप अपो श्रमं मम्ब घनी यदिव द्वी सस्वर न्छने , 9, 
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देव 1 सआापकते प्रसादस्ते मेने लनेक प्रकारके भोगो क्रो उपभोग किमा है1 
खाप अव यत्यन्तखेदमेर व्विनकरिएु भौर नियौयकी छिघ्नतामे 
निमग्न न दोडए । आप तो मेरी चिन्ता षन पूणंततया त्याग करके धमंमे 
ही अयनी वृद्धि कौ सुरिथर करिये (४२-४३।! 

इति श्रुत्वा श्रिया वाक्यमुत्ततर नयोत्तमादे ! 

य्न सा पञ्जरस्या तु कपोति वर्तते त्वर (दर्‌ त)मू 11४४ 

तामागत्य श्रिया ृष्टवा मृतवच्चापि लृन्धकमर्‌ 1 

मोचयामीति त्तामाह्‌ निश्चष्टो लुन्पकाऽथुना ११४५ 

मा मु-खस्व महामा ज्ञात्वा सवन्वमस्थिरभ्‌ 1 

लुव्धाना वेचरा यन्न जीवो जीवस्य चारनमू ॥*६ 

नापराघ स्मराम्यस्य घमंबुद्धि स्थिरा कुर्‌ 1 

गुररननि्िजत्तीना वगतः भ्यते गुः १४७ 

पिरे गुरु खीणा सवेस्याम्पागतो गुर 1 

अभ्यागतमनुधाप्ति वचनौस्तोपयन्ति ये 1५० 

तेषा वागीश्वरी देवौ तप्ता भवति निचितम्‌ । 

तस्यान्नस्य प्रदानेन शक्रस्तुधिमवाप्नुयाव्‌ ११४६ 

पित्तर पादशौचेन अप्नाद्यंन प्रजापति. 1 

तस्योपचारादं लष्मीविष्णुना प्रीतिमाप्नुयात्‌ ॥\५० 

श्री ब्रह्याजी ने कटा--दस प्रकार के अपनी त्रिया कै चवनों का 
भन परप पद्‌ फपोतत उश अपने माश्चय यत्ति टृ से नीते उकेर साया 
भा भौर वह वौ पर पुय मया धा जहाँ पर पिजडे मे स्थित यहु षपौनी 
विद्यमान थौ 11५] बट्‌ तुरन्त ही बहुत हौ शौघ्रता से उमे समीपमे 
पव गथा गौर पसन सपनी भरिया वटौ पर देलायपदचपा उप 
शुन्ध षौ मीदेग्रायाजो भृतक क सपन यही पर्‌ पटा हमाया+ 
उसक्पोतने जपनो व्रियामबमापार्ि पं तुम्टरा मोचन करताह 
पयोषि ह्‌ स्यपतो हग समयम चेतनाटीन गृद्तिसाष्टा भाद 
।।४५।। उम पोना न वटु मटाममय 1 दन सम्यन्य बरौ न्विष्ठाते 
पन्य ममत कर्मखमोवत मउष्रो {तास्व प्ट्‌ है ति यहा 
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पति-प्तलौ का सम्बन्व स्थायी नहीं हे। व्याधो का खाय यन्न 
पतोपक्षोदी हमा करते है योक जीव हो जवो का भोजन हवा रूरता 
दै ॥४९॥ मवर्मेसो दस व्याध के लपसध के विषयमे कू भौ स्मरण 
नही करती हू ॥ माष भो घमं की बुद्धिदहीकोप्मिर्‌ करिए । द्विजातिं 
फा गुद अग्निदेव हीते ह-वर्णां के गु ब्राह्मण होते है ॥४७१ स्मिमो का 
गृष एक माव परति हुमा करतादै भौर जो अभ्यागत होता दै वहती 
सभो चां गुर हुमा करता दै ॥ सम्यागत अर्थात अतिचि षन सबसे अचिरः 
भदच्व शास्म्रौ मे माना मया है! जो लोग प्रा्ठ हौ जानि वाले अभ्यागत 
मा परभ सुमधुर बननोकेद्ारा तोप विया करते ह उनके ऊपर वामी 
शरसी देवी निचित सूप ते ¶ृष्त हो जाती है । उस मभ्यागत कोजो यु 
यकर समित किया जाता दै तो उक्त महेन देव परम संवृत दो जाय 
परते है ॥(४८.४६।१ यतिधि के चरणों के धोने से पितृषण प्रसन्न होगे 
है सौर अघ्नादि बे. समित करने से प्रजापति संदृप दोते दै । जभ्यागा 
पेःधन्प उपचार कर्मे से यमो देवी दृ हीनो द घौर लदमीकेसापरी 
भगवान्‌ धिष्णु भी परम प्रसन्न हमा परते £ ।॥१५०। 

दामने स्वेदेवास्तु तस्माच्परूज्यतमोऽतियिः । 

सम्यागतपनुरान्त सूर्योढ गृहमागतम्‌! 

त्तं विद्याद्‌ वसूपेण सर्वक्रतुफलो द्यसी ॥५द६ 

अभ्यागत श्वान्दमनु्रजन्ति, 

देर्वाश्च सर्वे पितरोऽग्नयश् ॥ 
सस्मिन्दि दृप्ते मुदमाप्नुवन्ति, 
मते निख्चेऽपि न ते निराशाः "५२ 

तस्मारसवषमना कान्त वुः दयक्त्वा दामं प्रज) 

छुत्वा तठ शुभां बृद्धि र्मङुत्यं समाचार ५५३ 

उपयनसोऽवदत स्य भरवरादित्ति यमत 

कारिषु स्यपि कत्येदयुपट चि पनः पष 


खषद्लप्प्वु यः साघु चुण्यभाक्न उदयदटूतः।॥४द 
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स तु गत्वा वद्धिरेश चच्चुनोत्मुकमाद्रव्‌ 1 

पुरोऽग्नि ज्वालयामास सुञ्धकस्य कपोतक. ६२ 

दयुप्ककाष्ठानि पर्णानि तृणानि च पुन पुन. । 

अग्नौ निक्षेपयामास निशीथे स कपाततराद्‌ ।९३ 

कृषोत ने कहा-दे प्रिये । तुमने हम दोनो कै ही अनुरूप कथन 
क्रिया है भौर तुम्हारा ज्ञान परभोत्तम है तथा तुम समुचितं ही मानतौ 
हो किन्तु दे वरागने 1 इत्र मिपयमे मेया कर वक्तव्य है उसफा भो 
श्रवण कर लो ॥५६।। इत सतार मे बहुत प्रकार के जीव दै-कोई तो 
एक सहच प्राणियो का भरण-पोपण किया कर्ता है-टूसरा सौ प्राणियो 
४ पालन करता है, मन्य एेसादै जो दशदहीजीवो का पोपण किया 
परता हैक रेसा हो है जो सुखपूर्यंक अपना हौ उदर-पोपण कर्‌ लेता 
दैकिन्तु हम लोमतो दिते प्राणो हं जो अपना हौ उदर बडे कष्ट के साय 
भरा करते हँ ।॥५७॥ कुं प्राणी रसे इसी ससाद मे विद्यमानरहैजो 
भपने चिश्लाल धन को भूमि के तटखानो मे गाद कर रखते द-दूसरे एेसे 
जो कुशल धनी है। कतिपय एेसे भी प्राणी ह जो घटो मे भरकर धन 
षो अर्थाद्‌ धान्य को रखते है किन्तु हम तो उन प्राणियोमेखेहैजो 
केवल अपनी चवौचमे हौ धन अर्थाव्‌ धान्म कौ रखते टै ¶ लयन का 
अभिप्राय पसाद है कि द्मारे षास सग्रहतो होता दीनी है + शभे। 
श्रता फिर तुन ही चतलाभो भँ इस प्रम ध्वन्त जभ्यागत का पूजन एव 
सलाह फिस तरह से करू क्योकि हमग्रे पासतमे तोद भी सगृहीत 
नही है ॥५८-५२५ उस कपोती ने कहा--हे प्राणनाथ! इस समयमे 
विचास यह्‌ लुब्धक शीत स मत्मन्त उत्पीडित हो रहा है \ मग्नि-जल- 
प्रम मधुर एव शुभ वाणी मौर जोभीतृण-का्ट भभृति कुदो वही 
सको देना जादिएु १६०५ श्री प्रद्ययी ने क्टा--अपनी प्रिमाकेद्राय 
भयित दस चचन को सुनकर व्ह पक्षियो का राजा ठपने आश्रय चास 
उस दृ पर चढा यमा था मौर उत्त घम्रय मेसन देखायाङ्नि बहूव 
दरो पर कही अम्नि विद्यमान दे ॥६९॥ बद्‌ चसी समयमे यमिङे 
स्यल पर्‌ उड शर गया आर अपनी चौवसेवद्धिकाएञ्गण बहाये 
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नषि आया या! फिर उय लुव्यत् केः सामने उस क्यौत ( कवूतर)ने 
माग जलायो यी । उस भाय मे उने सूखी हुई लकडिर्था-पत्ते तथा वृणो 
को वारम्बार डाल द्वियाया। वह्‌ उस्र समयमे आवी राततकाषघोर 
कीत रो धूण समय था (1६२.६३॥ 

तमणिनि ज्वलित हृष्ट.वा लुन्वक शीतदु खित । 

अवखानि स्वकाङ्गानि प्रताप्य सुखमाप्तवानरु १६४ 

क्षुधाग्निना दद्यमान व्याध दष्ट.वा कपोतकी । 

मा सुखस्व मरामाग इति मर्तारमव्रवीतु ॥६५ 

स्वशरीरेण दु खातं लुन्घक प्रीणयामि तम्‌ । 

इष्टाततिथीना ये चोककास्तास्त्व प्राप्नुहि सुव्रत ।\६६ 

मयि तिष्ठतिनैवाय। तव घर्मो विधीयते । 

इष्टातियिर्मवामीह अनुजानीहि मा शुभे ११५७ 

इत्युक््वाऽग्नि चिरावत्य स्मरन्देव चतुर जमू । 

वि्वात्मक महाविष्णु शरण्प्र भक्तवत्सलम्‌ ॥॥दन 

ययासुख जुपस्वेत्ति वदन्नम्नि तथाऽऽविदाद्‌ । 

त हृष्टवाऽग्नौ क्िप्तजीव लूग्वको वाक्यमव्रयीत्‌ ।)६९ 

अदो मानूप्रदेदस्य धिग्जीत्रितमिद मम । 

दिदे पक्षिराजेन मदर्थे साहस कृतम्‌ 1\७० 

उस जसी; हुईं अग्निकरो न्खक्र्‌ वट भ्याधजो त सै भत्यन्त 
दुखित था कु चेष्टा युक्त दुमा जीर उसने अपम शीत की भधिकतासे 
विवद अङ्गोकोश्रात क्ियायाव्मोर उसे उम वहतं षी सुख प्रास 
इमा था ॥६४। जव तो सुघा कौ यभ्निसे दग्य ए उमे व्याध को 
कपोतींने देवा था जौर फिर उसने जपने स्वामी ते निवेदय निया कि 
हि नाय । आगत वढिठी भाग्यवनाली ह गव मुक्षको इरा पीड्धरे समक्त 
षर दीजिषु भ्यव पीञ्रे को लोलकर जालमे वद्ध मुक्षे खोलकर 
बाद्धिर निकाल देवें जिससे मे अपने शरीरके द्धाराजोकि एक दिन 
मवय्य ही विनाल कोरा होने वध्वा उस श्रू से फर्म दुखिति 
स्थाधको प्रसनक्र} हे युन्रत । जो लोक यङ्ने इष्ट गत्तिधियौकेरई 
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[ ४२५ 


चनकौ आप प्राप्त करिए ॥६५-६६1॥ कपोत्त ने पनी श्रियाकरे उन 
वचनो का श्रवण करभे कहा-रुपोत यौला- मेरे जीवित एव विद्यमान 
रहे हुए तुम्हारा यह्‌ चमं नदी स्यि जता है1 हे शुभे ! यदौ पर 
द्ा्तिथि म ही होता हु-एेा टी वुम समक्ष लो ,६७॥ श्री ब्रह्माजी ने 
क्टा-- इतना भर कहकर उल अग्नि दी तीन प्रदक्षिणा उस्र कपोत ने 
की मौर भगवाव्‌ चतुभज का स्मरण निमा याजो इस विश्चाल विश्वके 
स्वप वाले शरणागति मे सम्प्रा्त प्राणी की रक्षा करने वालि-अपने 
भक्तो परबह्तदही प्यार करने वाले महाविष्णु हे ॥६०)॥ सुखपूवेक प्रीति 
के साय सेवन बरो-दरतना कहते हए वह उ अग्निम प्रवेश कर गया 
चा 1 ममन मे अपने सजीव दारीर को प्रित करने वलि उप कपोत को 


देखकर वह्‌ सुग्धक् यद वचन कटने लगा। 
मनुष्य का देट्‌ धारण करने वलि मेरे दस 
दस पश्यो केः राजा कणोत ने मेरे प्राणो 
बडा साहस कियाद अयत्‌ अपने परम 
टै 11६६-७५॥ 


ठस व्याघने कहा- मोहो ! 
जोवन को धिकारदहैजवकरि 
की सुरक्षा के वास्ते इतना 
प्रिय प्राणो को आटृतिदेदी 


एव ब्र चन्त त लुन्ध पक्षिनी वाक्यमत्रवीत्‌ 11५१ 
मा त्व मुच्छ महाभाग दर यात्येष मे पतिः १\७२ 
तस्यातद्धचन शूत्वा पञ्जरस्था कपोतकीम्‌ 1 
लन्धको मोचयामास तस्सा भीतवत्तदा 11७ 
साऽवि प्रदक्षिण छ्ृत्वा पतिमग्नि तदा जगौ 11४४ 
स्म्रीणामय" परौ धर्मो यद्गतं रन्‌वेशनम्‌ । 


येदे च विदितो माने सवलोकषु 


पुजत. ७५ 


व्यालग्राही यथा व्याल विलादुद्धरते बलात्‌ 1 

एव त्वनुगता नारो सह भर््रा दिव व्रजेत्‌ ॥७६ 

तिलः यीटधोऽ्धकोदी च. यानि सेमाणो मानपे 1 
तावस्याल वसेच भर्तार याऽनुगच्यत्ति ५५७ 

भौष्रखानी ने वदा-- दम भकार छे वचनो षो कह्ने वति + 


स्पाधसे वद्‌ क्पोनी यद वयन मदनेलमी 


वी ॥.१॥) वपोवी ने 


भ्ठ ] [{ न्नद्यपुराण 


मुक्तेपाप पुनस्तन गद्खायामवगाहने 1 

अश्वमेधफल पुण्य पराप्य पुण्यो भविष्यसि ॥०७ 

सरिद्दगया गौतम्या ब्रह्मविष्ण्वीरसभुवि । 

पुनराप्लवनादेव त्यक्त्वा देह मलीमसम्‌ ॥=< 

विमानवरमारूढः स्वगे गन्ताऽस्यपशयम्‌ ॥र्थ 

तच्छत्वा वचन ताभ्या तथा चक्रं स॒ लुष्यक । 

विमानवस्मारूढो दिव्यकूपधरोऽमवत्‌ ॥*० 

दिव्यमाल्याम्बरघर पूज्यमानोऽप्सरोयणे । 

कपोतश्च कपोतो च वृतीयो लुब्धकस्तथा 11 

गद्धायाश्च प्रभावेण स्वं व दिवमाक्रमन्‌ ६१ 

तत्त प्रभ्ृत्ति तत्तीथं कापोतमिति चिग्रृतम्‌ 1 

त्र स्नान च दान च पित्रपूजनमेव्‌ च ॥1६२ 

जपमज्ञादिक कमं तदानन्त्याय कल्पते 115३ 

लुन्पकने कहा--हे मद्ाभाग वालो 1 आापकोमेस त्याग नरह 
करना चाहिए ! तो बहूतही अज्ञानी हू । सुनने भी मापलोगोको 
कू देगा चाद्धिएु । मँ यह पर्‌ माय मत्तियिह। अष मेरे पाषोषोो 
कोद निष्कृति बत्तलाने के योग्य हैँ ।॥८५।। दम्पती ने कहा--आाप गोतम। 
गद्धा फे समोप मे जाद्ये) आपकर कल्याण वही परहोगा। गौगमी 
से भपने पापों के विपयमे निवेदने करो । एकं पक्ष पर्यन्त वहां पर 
माप्स्वन करन स॒ आप समस्त पापो से धुटकारा वा्जायने 5६ जग 
आप पने कथि हए पायो से मुक्त हो जावे तो फिर विशुद्ध होकर उम 
गौतमी गद्धा म अवगाहन करने पर्‌ स्मघ यन्ञके यजनक्रेवा 
पुण्य-फल प्राप्त वर परम ॒पुष्यवाद्‌ हो जावगे ॥८७॥ त्र्या बिष्णु कीर 
दाम्भ्रसे समुसन्न हई उम समस्त सदिताञआमे श्र गौतमी ग्धाम 
फिरस्तान करनेसेही इसन महामकिनि देह कोत्या कर लापरपन 
श्रेष्ठ विमान धर समारूढ होकर निश्चित सरू्प से स्वगो षो थमन 
करेगे-दसम कु भीं सदाय नही है = =€३। श्री ब्रह्यानी ने बहा--~ 
उनदोनो सेक्देदटृए उस वचनो सुनङ्र उस लुव्यकनेवगाष्टी 


दशादवमेधतीर्थवणंन [ भर 


फिया था जीर किर उक्त पुण्य के प्रभावस्ते एक पर्न दिव्य विमान पर 
समारढ होकर वह्‌ दिव्य ल्प कै चारण करने बाला हो गया था 11६० 1 
वद्‌ दिव्य मालाभो के धारण चरने वाला तथा दिव्य वस्त्रधारी भौर 
अष्डराओ के दारा पूज्यमान हौ गया या॥ बै कपोत वपोती दोनो 
जओौर तीस लुख्धक गौतमी गन्गा के प्रमावसे राव के नव स्वर्गलोक 
कोचति गयेये ॥&१।। तभी लेवर वद्‌ तीर्यं "कपोत सीं -दम 
शुभनाम से वि्यात होगया है॥ बदा पर दिया हूभा स्नानदानं 
तथा पितूगण का अर्चन ओर जाप-यन ्रभृमि संव रन्त एव अक्षम 
माने जति दै ॥६२-६२॥। 


ॐ 
३ ६--दशाश्वमेघतीर्थ वर्णेन 


दशाग्वमेधिक तीथं तच्छ्खुप्व महामुने 1 

यद्र श्रवणमात्रेण दयतरेवकूल लभेत्‌ 11६ 
चिश्वक्र्ममुत. श्रोमान्विखरूगो महावन्‌- 1 
तस्यापि प्रथम. पुत्रस्तत्पुत्रो भौवनो चिगुः॥२ 
पुरोधाः कदयपस्तस्य सर्वज्ञानविशारदः ॥ 
तमपृच्छन्मद्वहु मौवनः सावं भौवनः 11३ 
यषयेश्ह्‌ हयमेर्धश्च युगपद्फभिुने 1 
द्त्यपुचयद्गुखं विप्र छ यक्ष्यामि सुरानिति १४ 
सोऽवदद्‌ वयजन तत्र तत्र नृपोत्तम 1 

यच यवर दविजच्रे्ाः प्रावर्तन्त महानत्र ॥५ 
तच्रभिवन्नुपिगणा आरत्वञ्ये मखमण्डले । 
युगवदुामेधानि प्रवृत्तानि पुरोचन्ता ६ 

पूर्णता नाऽऽ गुस्तानि द्वप्ट््वा चिन्तापसो नृगः 1 
चिदह्ाय देवयजन पुनरन्यत्र ताश्यतून्‌ ॥3 


४३० |] { ब्रहपुसण 


उपक्रामत्तया तत्र विष्नदोषास्तमाययु ! 

इष्ट्वाऽपूर्णास्ततो यज्ञात्राजा गुरुममापत ॥८ 

श्री ब्रह्माजी ने कर्हा--हं महामुने \ एक दक्चाश्वभेधिक तीय दहि 
उसक्रे विषय भश्रव्रण करिए त्विराके केवल सुनने सेदी सश्पमेष यज्ञ 
का पुण्य श्राप्त हो जता टै ॥{।। विश्छर्मा का पुन महानु वलवानु 
श्री सम्पन विश्चसरू्पयथा। उसका नीजो प्रथम पुत्रया उसका पत्र 
विभु भौवन हम था ॥२॥ उसका पूराहितक्श्यप चऋ्पियेयजोकरि 
सव प्रकारं के ज्ञान क महान्‌ पण्डिते ये 1 महावाहु साव भोवननेखठन 
सपने पुरोहित जी से पाथा ॥.॥ हे मह्मुने मं एवदहीवारमे 
एक साथ दरा अश्वमेयोके द्वारा यजन करूगा। उसने अपने गुरु उम 
विप्रवरस्षे यद्य परूछाया क्रि सदसूरो कायजनर्ग कहा परकर सद्‌ा 
11८1} उप्त पुरोहित कश्यप ने काटे दरुगत्तम । चहँ व्हीपरदी 
देवा की यजन होता रै जहा-जह परध्रष्ठ द्विजोने महावर फतुमो को 
पहिले फिया या 11॥1 वहां प्रर॒भातिज्य मखमण्डल मे छष्यो क 
समुदाय एकलित हमा मौर गुरोदित कदयप मुनिकेद्धारा एव साय 
दश अश्धतरेध यज्ञाक्यप्रारम्म क्यागयाया ॥६॥ क्न्तुवेपूणनदी 
( भे--उन यत] यै अप्रूणत्रा को दठकर नूप्र वहत ही चिन्ता युक्तौ 
गाथा (उस्र राजाने वहं पर देवो कंद यजन बरना त्याम दर [फिर 
करिमीगय स्थापररउदी क्रतु कौ करनेका उपक्रम त्रियाथ। 
मन्नु वदाँंपर भीउसगैविनोक दोप षा सदुदाय अआगया। उम 
गजा नं घन समारग्ध यता षौ अपूर्णे देखकर गुन्जोसे कहा 1७ ८।॥ 

देशदोपास्वालदोपा मम दोषात्तवापि वा । 

पूर्णता न,ऽऽप्नूवन्ति स्म ददामेानि वाजिन ॥६ 

ततश्च दुकिनो राजा गदयपेन पुरोचसा। 

गोप्य ेश्रतर अयष्ट गत्वा सवत्तमूचतु ॥\१९ 

भगव चय्‌ गपरकपर्याप्यभ्वम् धानि मानद 1 

दश सपूर्ण॑ता यान्तितदेदयात्च गुर वद ॥२१ 

ततो ध्यात्वा कपितं सवर्तो सौयन तदा ! 


दलशाश्वमेधती्वर्णन ] [ *३१ 


मनत्रवोद्गच्छ ब्रह्माणं गुस' देशं वदिष्यति । १२ 
भौवनोऽपि महाप्राज्ञ. क द्ययेन महात्मना । 
आगत्य मामब्रवीच्च गुरु देश्चादिकं य यत्‌ 1१३ 
ततोऽहमब्रव पुत्र मौवनं कश्यप तथा । 
गौतमी मच्खं राजेन्द्र स देशः कतुपुण्यवान्‌ । १४ 
राजा ने कहा-है भगवन्‌ ! यह कोई देशका दोप है जवा 
फालका दोपदहै? मेराही कोई दोषया कमी हैया कोई आका 
दोपहि?ेक्याषारण दरिमेरेये दश भदवमेध यज्ञ एक साथ करने 
काजो मेदा सद्धुल्प या वह पूणं नही होतादै? ८ ब्रह्याजीने 
कहा--दगाके उपरान्त वह्‌ राजा अत्यन्त दु खित होकर अपने पुरोहित 
क्यप जी के साम॒ भगवानु वृहस्पति जौ के जो ज्येष्ठ गाई संवत्तं ये 
उनके समीष मे जाकर उनसे उन दोनो ने कहा-क्इयप भौर भोवन 
नेकदा- दे मानद ! भगवन्‌ ! दश अश्वमेध यज्ञ मुञ्ने एक दही साय 
करने ह वे दो अवमेघ मन्न पूर्णता को प्रात दो जार्वे-वह स्न 
कौनसा हैउमी देशको मेरे गुर्जी को वतलाने भी दपा कौजिषएु 
॥१०-११॥ श्रौ ब्रह्माजी ने कहा--ईइषके उपरान्त उती समम मे ऋषिमो 
मे परम श्वौ रामं जीने मोगाभ्यास कौ रीतिसे ध्यान किया 
भौर फिर उन्होने काया कि ब्रह्माजी के समोपमे चते जाभौ।वे 
भाप गुरुजी को वह्‌ देश वततला देगे ॥१२॥ इयके अनन्तर महान्‌ 
पण्ड्ति राजा भौवन महान्‌ आतमा वाले कश्यप चपि के सायमेरे 
समोपप्ने समागत हए ये गौर्‌ वहं गुरुतया देवादि के सम्बन्धे 
चोला या ॥१३॥ द पत्र ! इसके पश्चाद्‌ मैने भौवन वृष भीर द्यत 
मूनिशचेकदाथा किह राजेन्द्र १ गौत^ यद्घा के समीपम चते नाओ। 
बही देच क्रमो के लिव पुण्य बाला है 11१४।॥ 
जयमेव गुरः श्रेष्ठः कदयपा वेदपारगः 1 
गरोरस्य प्रसादे गौतम्याश्च प्रसादत. १५ 
एवेन हयमेधेन तव स्वानन वानः । 
सेत्स्यन्ति तत्र यज्ञाश्च दश्मेवानि वाजिनः १1६६ 


५३२ ] { ब्रह्डुखण 


यच्छ त्वा भौवनो राजा गौतमीतीरमभ्यगात्‌ 1 

कश्यपेन सद्येन हयमेवाय दीक्षित ॥ १७ 

ततत प्रदत्त यज्ञे हयमेये महाक्रतौ । 

सपूर्णेतु त्तदा राजा पृथिवी दातुमृद्यत ॥१८ 

ततोऽन्तरिश्ने वागच्चेख्वाच नृपसत्तमम्र्‌ 1 

पूजयित्वा स्थित विप्रानृत्विजोऽय सदस्पतीन्‌ 11१६ 

पुराघमे कश्यपाय सश्लवनब्राननाम्‌। 

पृथिवौ दातुकामेन दत्त सवं त्वया नृप १२५ 

भ्रूमिदानस्प्रहा तयक्त्वा अन देहि महाफतवष्‌ 1 

नात्दानसम पुण्य त्रिपु लोकेषु विद्ते १5१ 

हि खजन्‌ू । आप्र गुरु तो यह्‌ दही कदयप मुनि परमश्रेष्ठ यो 
कि यह्‌ येदादके पारगामी मदान्‌ मनीषी रहै1 इन्दो गुरदप वै प्रसाद 
से भौर भगवती गौतमी गगक्ी कृषा से यहा पर्‌ एकः अश्वमेधयन 
से भथवा गुन" स्नानस्ते यदी ष्रदग अद्वम्रेध यण एम सायद्रूगहो 
जाये 11१५-१६॥ यह श्रवण परमे राजा भौवा हयमेध यञ्ञका यजन 
भरनैवे तिथि ही दीरलित होर शण्यय श्छपि खो सदय नावर्‌ 
गौतमी गमा बे तटपर षटूच गयाथ ॥1१७॥ दसै अनतर महन्‌ 
शतु भश्वमथम प्रकृतदो नान पर जोरि सभी यया मारहश्षरटै 
यह सम्पूण हो गयाथा भौर उस्र राद सम्पूण हौ जनपद राना 
साभट्व भूमि पदान पर फति उदनो प्रपाधा॥त्यतवतो 
नभोमण्दसे भं मकान बाणीनडउत रणजामा मधे सयदराभधाओ 
चित्रा क्यो श्त्विमाफो सौर मद ग्पतियो कोपूजकर वष्ट परस्षि 
था (१६) धका वाणीने कटा धा--हे दृष । साधो मप पुरोरिन 
भुलि् लिप पयना मौर यनाय युक्त पृथवो मो दानि क्रैमौ कामा 
थाय कसव कृछदाक्र द्विया है ॥स्नामेय छाय भभिरक दाद 
धोस्प्रण कांत्दाग वरव सय गटूतु पतदा7 भक कादा 11 


मया किद्नतवे दात समाद वुन्पसीता पौरे मयपद 
दातष वृर ददीत ४।।२१ 


दद्याश्वमेषत्तौ्थेवर्णन 1 1 


विक्षेपतस्तु गद्धायाः श्रद्धया पुलिने मुने 1 

स्वया तु ह्यमेधोऽपः कृतः सबहुदक्षिणः ।। 

कृतश्त्योऽसि भद्र ते नात्र कार्या विचारणा 11२र 

सथाऽपि दातुकामं तं महौ प्रोवाच मौवनयू ।२३ 

विश्यकमेज सावभौम मामां देदि पुनः पृनः। 

निमज्जेऽह सलिलस्य मध्ये तस्मान्न दीयताम्‌ ५२४ 

ततश्च भौवनो भीतः क्रि देयमिति चाव्रवीत्‌ । 

पुनश्चोवाच सा पृथ्वी भौवन ब्राह्यणेदँ तम्‌ ॥॥२५ 

तला भावो घन धान्यः यत्किचिद्गौतमीतटे । 

स्वं तदक्वयः दान कि मां भौवन दास्यसि ॥*९६ 

गद्धातीरं समाश्नित्य ्रासमेक ददाति यः1 

तेनाह" सकला दत्ता किमा -मौवन दास्यसि 11२७ 

तदुमुवो वचन श्रुत्वां भौवनः सावंभौवनः । 

तयेति मत्वा वि्रेभ्यो दयन्न भ्रादात्सुविस्तरम्‌ ॥१२८ 

ततः प्रभृति तत्तोयं दशाग्चमेचिक चिदुः 1 

दशानामश्बमेधाना फल स्नानादवाप्यते ॥२६ 

देभूने | विशेषस्य सेश्धा के स्य ग्धा के पुलिन पर मापने 
वहत दद्षिणा वाला सहं मश्वमेध यज क्कियां है 1 मव भपप भूणंतयाश्रत 
दृतय (खष्ल) हो ये हे ॥ आपका कल्याण दोगा १ द्समे कु भो विचार 
नौ करना चार्दिए ॥२२॥ श्री ब्रह्माजी ने कदा--एो भोदानकण्ने 
फो कामना दाते उस राजा मौवनसे महीने कदा या ॥1२२।॥ पृथिवी 
योनी- दे दिश्वकर्मासे समयु्पन्न होने वाले ! हे साचंभौम 1 मुदलको 
आप बारम्बार मत दीजिए! मै समुद्र के मध्य भे निमग्नौ जाती हँ 
अतएव मेख दान मत्त करिए ॥२४॥। श्रौ ब्रह्याजी ने क्टा-- षके 
पश्चात्‌ ह्‌ खजा भोवन भय सेर्ग्द्रा हौ मयाथा मौर उने षहा 
याकि मुक्ते षया दान करना चावि । इक अनन्तर फिर बह भृष्ौ 
ब्रा्छणो से सम्बदृत भौवन से वो्ती १२५1 भूमिनेक्दा- हे भीन्ने । 
श्व गौतमी के तटपद्‌ विल-गौ्चन-घःन्य त्रो कुठ ऽभोः दान पिया 
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जाता है बह ग्य दता है फिर भाप सुद्घकौ वयो देते है ॥२६॥ इस 
भौतमी ग्धा के तीर पर समाश्रय क्ररके जोकोईषएक भीम्रासफा 
दान त्रिया करता दै उसने समस्त भूमिका दानहीक्र दिया दहै एता 
समञ्चन चाहिए क्रिर हे भौवन । मुज्षकोवक्योदे नहे > ॥२५॥ शी 
श्रह्याजी ने कट्‌1--उस सावं भौवन सच्राट्‌ मोचनने भूमिके दस वचन 
का श्रवण भरे उसे उसी तरहूसे माने किया था भौर फिर उसने 
बहुत अधिकं अघ्रका दानविप्रोको दिपाया ॥२८॥। उमीदिनसे 
भारम्भ करके बह तीर्थं दशाश्वमेधिव विश्रूतष्टो गयादै। बहा पर 
उस तीर्थभे स्नान करने से मनुष्य को दश्च यश्वमेध म्नो के यजन 
करे का पुण्य~फल प्रात होता दहै ।॥२६॥५ 


--- 
७ ०--पेशाचतीश्र॑वरंन 


पैशाच तीर्थेमपर पूजित ब्रह्मवादिभिः । 
तस्य स्वरूप वक्ष्यामि गौतम्या दक्षिरो तटे १ 
गिरिज ट्मभिरे. श्वे जनो नाम नारद । 
तस्मिन्दौले मुनिवर शापञ्चष्टा वराप्ससा ॥२ 
अजना नाम तत्राऽऽसीदुत्तमाद्खन वानरी । 
` केसरो नाम तद्भर्ता अद्रिकेति तथाऽपरा 11३ 
साऽपि केसरिणो भार्या लापश्चषटा वराप्सरा } 
उत्तमद्ग न माजरी स्ाऽप्यास्तेऽल्जनपर्वेते ॥४ 
दक्िणार्णवमम्यागात्तै सरी लोकविश्युतत 1 
एतस्मिन्नन्तरेऽगस्त्योऽच्जन पवंतमभ्यगाव्‌ 14 
जना चाद्रिका चैव अगस्त्यमृपिसत्तमम्‌ + 
शूजयामासतुर्भे यथान्याय यथासुखम्‌ 11६. 
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तततः प्रसन्नो भगवानाहोभे व्रियतां वरः ! 
ते माहलुरुभेऽपस्त्य पुनौ देहि मुनीश्वर ५७ 


श्री ब्रह्याजी ने कहप्-वहा पर॒ मौतमौ द्धा के दक्षिण तट पर 
एक दूषरः पशाचती्थंदहै जो ब्रह्य वादिमोके हारा समवित होता दै। 
अवे मै उसका पूणे स्थसूप को वतलाता हि ।१॥ हे नारद १ श्रह्य गिरि 
कै पादवं मे एक अज्जन नामका गिरि हैट मुनियर्‌ { उस पर्वत 
पर एक परमश्रेष्ठ मप्सराशापस्ते चष्टहोगरुथी २ यहाँ पर 
उत्तम सङ्गो से युक्त सञ्जना नाम वाली नारी धी । वेसरी नाम वा 
उस्वास्वामीया । मौर दुसरी मद्रिका नाम वाली यी ।३॥ वह॒ भी 
केसरी कीदहीभार्पायीजो पि यरा भम्सराधापसे भ्रष्टटोग्यीधी 
उत्तमाङ्ख से ह मार्जारी भी उस अञ्जन पत्र पर रहती भी ॥४॥ 
वह्‌ लोको मे परम प्र्यात केसरी दलिण सायर फौ घला गया धा। 
शी अन्तर मे अगस्त्य उस यस्जन पवत पर समागत हो गये ये ॥५॥ 
उस समवमे अडना भोर बद्रिषा दन दोनोने श्छपिगणो मे श्रो्ठ भग 
रव्य षा न्यास पूर्वक यथा यख प्रूजन क्रिया पा॥६॥ ततौ भगयानू 
अगस्य उनष्टोनो पर बहती बधिक प्रसन्न होर उन दोनौ से 
योतेश्रि धूञ्लसे शुम दोगो वरदान माग लो। है मुनीश्वर { न्ने दोनो 
ने घगस्त्य मुनि रोगहायाकि हप्र दोनेखये पुव होगे शा यरदान 
भदान क्रिये ॥4७॥ 


सर्वेभ्यो वलिनौ श्रे्ठौ सर्वलोकोपकारकौ । 
दयेव्युक्त्वा मुनिश्रेष्ठो जगमाऽप्डा स ददिणाय्‌ ॥५ 
सतः मदाचित्तो काते अजना चाद्िफा तया । 

गीत नृत्य च हास्य चदुवंत्योनिरिपरथनि ९ 
यायुत्च निष तिम्ापि ते दृष्टवा सस्मितौ सुरो । 
फामाक्ान्तधियौ चोभौ तदा सत्यरमीयनुः ५१ 
मये भवेतामुभयोरावां देयौ यरश्रदी $ 

ते ्प्टूचतुरस्स्वेतद्रं माते पिरिद्रपनि ५११ 
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अजनाया तथा वायोहु नुमन्सजायतत । 

अद्विकाया च नि.खतेरद्वि्नाम पिशाचराट्‌ ॥२ 

परनस्ते आहतुरुभे पतौ जातौ मूनेकराव्‌ } 

आवेयोविछृत रूपमुत्तमाद्ख न दूषितम्‌ १२३ 

दापाच्छचौपतेस्तन युवामान्ञातुमह थ 1 

तत प्रोवाच भगवान्वायुश्च निन्तिस्तथा १४ 

वे पुत्रभी रसे होने चाहिए कि मवे अधिक बलवरनु श्रेष्ठ ओर 
सभीलोकोकी भलाई करने वगते होवे + उस मुनि शेठनेरेचाही 
हौगा } यह्‌ कह दियाथा यौर फ़िर के वक्षिण दिशा कौ वहसे चले 
गये ये ॥८1) इप्के सन तर वे दोनो अञ्जना मौर अद्रिका किसी सभय 
भे उस पर्वत बी शिखर पर गीत भरत्य ओर हास्य कर रदीथी+ र्खे 
समयमे वायरु मौर निक्षि इन तानो नेउन दोनोको देखाया मौर 
ये दोनो भुरस्मित युक्त ष्टो ग्येये।वे दोनोदौदेव फाम वासनासे 
आक्रान्त बृद्धि बातेहोत्रर चहुतदी शीघ्र वहां पर उसी समयम 
सभागत होये ये ॥6€ १०॥। उ होने वदा कर उनसे कहाया क्रि दोनो 
हम दोगौ कौ भा्पहौ जाथ । टम दोनो वरदान देने वालिदेवरहै) 
उन दोनोने भौ उनके कथन कौ स्वीगार कर लिया था मौर उन दोनो 
नै उस पर्वेतकौी चाटौ पर रभणकियाथां ॥११॥ उस अस्नानाम 
वाक्षौ वानरीके उदर से कयुदेव बे द्वारा हनुमान ने जम म्रहण 
भरियाथा ग्र अद्रिका के उदरसे नि्छत्ति के द्वारो शद्वि नाम वाता 
पिनाचराट समुत्पन्न भाया 11१२ प्रि उन दौनोने क्टाथाकि 
दोना पुर मुनि वरसे समुत्पन्न दए ह। उन दोनोया खूप उत्तमाद् 
ने यिहृत एव दूति कर दिया है।१३॥ वहा परर दषे वति गहै 
गे छाएस्ते रेस्ाहृकादै तो प योनोखाश्ना प्रदाने क्रनेषे-योष्य 
ष्टौनि ई 1 इसयै अन तर्‌ भगयाग्‌ यायुदेव तथा निच्छचि ने षदा 
या ॥१४॥। 

गौतम्या स्नानदानाम्यः दापमोक्षो मविषप्यति। 
षयुक्रवा तवुभौ प्रीती त्तच्रनान्तस्धीयतापर 18४ 
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सतोऽखरनां समादाय अदिः पेदाचमूत्तिमान्‌ । 

श्रातुरहूनुमत्ः यरीत्ये स्नापयामाम मातरम्‌ ॥१६ 

तथव हनुमान्गङ्गामादायाद्रिमतित्वरन्‌ । 

माजरिखूपिणीं नीत्वा गौतम्पास्तीरमाप्तगाच्‌ ।1१७ 

ततः प्रशरेतति तत्तोर्धं पेदाचं चाऽछनं तथा । 

द्रह्यणो गिरिमासाय सर्वकामप्रदं शुनम्‌ ॥१८ 

योजनाना निपच्राप्नन्मार्जारं पूर्वतो भवेत्‌ । 

भार्नारसश्निता्तस्माद्नूमन्तं वृषाकपिम्‌ (?)११६ 

फेनासंगममास्यात सकंकामप्रदं भम्‌ 1 

सतस्य स्वरूप व्युष्टिश्च तत्रेव प्रोच्यते णुभा ।२० 

भौनमो यद्ध मेस्नान भौर दान भरे छेउम्ाप से टकार 
ए ङायमा । एतना क्‌ करये रोल वरम प्रसप्न हएयेमौरयदी 
दर्ये अम्तर्पानटौ म्पे ये ५१५॥ इनङे पष्डादुं पेताच मूरति पलति 
श्रद्धिने समभ्जनाको तेकर भाई हनुमाद्‌ दोप्रोति केनिपे माताम 
स्नपन कराम धा 4१९५ उनी पगास्मे हनूमानस्ती महतौ पोप्रता 
पप्य एए मार्जार स्पिमोमद्ि ते सेवर गौतमोके रुटपस्प्रप्ती 
शदे य ।1१७॥1 रमेः मममने देकर शाः शीर्ष देता तपाभस्तने प्रिद 
एोमपाधाष्सय बे पिरिप्रप्रात् रोर पहवर्म पम्पा भद 
सनोर को प्यं भरने व्ल गयाया पषा तिरेपन पयोजन पूवं 
मार्यारषोता मौर उन सार्र जडा बति ति गृदारि दनूमन्त दना 
आदम माम धताष् जो युम भोर सने भमोरामनार्मा शो पूरं बर, 
वाणा 1 उनका स्शस्यभोर स्टशिप्ष्म पुम बटे प्रवी यादा 
क्रि ह 11१६-२०॥१ 
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सयुधातीर्यमित्ति स्यात मरु नरद तन्मनाः $ 

कथ्यमान महापुण्य सर्वकामप्रद नृणाम्‌ :॥६ 

ऋपिरासित्पुरा कण्वस्तपस्वी वेदवित्तम. ४ 

परिभ्रमन्नाश्रमाणि सुधया परिपीडितः ॥२ 

मौतमस्याऽऽप्रम पुष्य समरद्ध चान्नदारिणा ¢ 

आत्मनं च क्षुवायुक्त समृद्ध चापि गौतमम्‌ ))२े 

वीक्ष्य कण्वोऽय वैषम्य वैराग्यमगमत्तदा । 

गौतमोऽपि द्विजश्रे्ो ह्यह्‌ तपसि निष्ठितः ॥५ 

समेन याचूजाश्युक्ता स्यात्तस्माद्‌गोतमवेदमनि } 

ज भोध्येऽह्‌ क्षुघार्तोऽपि पौडितेऽपि कलेवरे ॥\% 

गच्छेय गौतमी गद्धामर्जयेय च सपदम्‌ 1 

इत्ति निश्चित्य मेघावी मत्क गद्खा च पाकनोयु 1\& 

स्नात्वा शुचिर्ंतमना उपविन्य कुशोखने + 

तुष्टाव गौतमी शद्धा क्षुघा च परमापदम्‌ 1७ 

श्री ब्रहु्ाजी ने कटै नारद 1 एक शुध तीये नाम बाला परम 
विख्यात है \ ञव तुमः चन्मस्क होकर उस ऋवण करो } उप्तके विपय 
मे कयन करना मनुष्यो के किये मदु पुष्य क प्रदान करे काला तथा 
सव ममीप्सित मनोरथो कमे शूरणे कर्ने वम्ला होक है ।११५५ वहुक ऋनीक 
कैल मे एक कषवं नाम धारी वरम तपस्वी जर वेदो के नप्तास्येमे शष्ट 
चपि दए ये । वह्‌ अग्धमो मे इयर-उधर भ्रमन वरते दुषु भूखतते 
अत्यन्त पीडित हे गये य 7२१ जग मौर जले समृद्ध एक वरम एण्य 
भय गौतम मूनिका आश्वगयथा 1 जपने यापको शुधासे युक्त मौर 
मौतम के पूर्णतया सभी 9कारेर्ये सख्रृढ देका या + जव कण्व ने इतनी 
-मपने जाप म ओर गीतम मे दिवमा देको ठो उसी समयमे क्ष्व मुनि 
को उत्कट चैसम्य दो गया चा 1. उन्दने वपने मनम विचार्‌ क्ियाथा 

गतम भरी द्विनो्फरम च्छद मौर मै भी सर्बदा उपनर्यमे 


खुषार्त.थेव्णन ] { भ्य 


निष्ठित रहने वाला हं ए३-णा एक अपने ही समान भनि र यान्वा 
करना भी उचित नही प्रतीत होततीहै। तएव म गौतमकेषर मे 
यथपि र्मे ्षुधा से भष्यन्त उत्वीडित होति हुए भो भौर शरीर फे पीडित 
होने पर भो वहाँ भोजन नही करेगा 11५4 मुस जव गौतमी गङ्धाके 
सन्निधिमेही चलना चाहिए ओर वही सम्पद्दाओ का अर्जन करना 
चाहिए । एसा हौ अपने मनमे दढ निश्चय करके मेधा से सम्पन्न कण्व 
मुनि नै परम पावनी गौतमो गद्धाके समोपमे गमने कियाथा। बह 
थर पटच कर कण्व ने स्नान क्रिया या मौर परम पवि एव सयत भन 
घासा होकर एक कुशा के भासन पर उपवेशन किया चा । वह पर उस 
कण्व मुनि ने गौतमी गद्धा का स्वतन किय थग मौर परमापद शुषा के 
विषयमे भौ प्रायंना कौ धो ॥६-७॥ 

गमोऽस्तु गङ्ख परमातिहारिणि, 

नमः क्षुधे सर्वजनात्तिकारिणि 1 
नेमो महेशानजटोद्भवे शुभे, 
नमो महामृत्युमूखाद्धिनिस्ृते ॥ 

पुण्यात्मना दान्तषूपे कोषरूपे दुरात्मनामु ॥ 

सरिद्रूपेण सर्देपा तापपापाहारिणी ५६ 

श्ुधारूपेण सर्वेपा तापपाण्म्दे नमः 1 

नमः श्रेयस्करि देवि नमः पापग्रतदिनि ॥ 

नम खान्तिकरि दैविं नमो दयरिद्रयनाशिनि ॥१५ 

इत्येव स्तुवतस्तस्य पुरस्तादभवेद्दयमर्‌ । 

एक गाद्ख मनोहारि यपर भोषणाङति ५ 

मः कृताख्लिभर ल्वा नमस्कृत्वा द्विजोत्तमः ।॥११ 

सर्वमद्धलमाद्धल्ये ब्राह्धि माहैश्छरि शुभे । 

यैष्णविं च्यम्बके देवि शरोदाचरि नमोऽस्तु तै ।११२ 

चयम्बकस्य जटोद्मूते गौतमस्याचनाश्िनि । 

स्था सायर यान्ति मोदावरि नमोस्तु ते ।।१३ 


भम { ब्रह्पुराग 


स्वंपापछृता पापे धमेकामार्थनादिनि। 

दु खलोभमयि देवि शुचे तुस्य नमो नसं ॥१४ 

श्वी कभ्व मुनि ने कहा--हे मगो ) आपको सेवा मे भेरा सादर 
प्रणाम समरित दै! गाप ततो फरम आपक्तियौ वे हरण करने वाली है) 
हि शुध 1 अको भी मेरा नमस्कार है! जाप तो समस्त जनो की भात्ति 
(पीडा) प्रकर देने नालीषहै। हि गभे षपतो सं्तानुं देण्वरम्ौ 
जटामो से सपृतप्नहोने वाली) आपको मेरा ममस्कारहै} भाप 
महापरृतं के भुख से विनिःगृत होने वासी द मापको अणाम हि 111 घाप 
पुण्यारमा जनौं के सिभे तो परम शान्त स्वरूप वाली ह ओर दुष्ट 
मात्मा चात जन है उनके लिये थाप क्रोध रूपिणी है १ आप एक सरिता 
मे स्यह्पके द्वारा सभो जनो पे तापो मौर पापो क हरण मरने वानी 
ह ५६५५ स्व दर शुर ब स्वरूप पर्य करः स्यत नष्टे सतर पो 
कौ प्रदान पिया करती ह) मापो मरा नमस्वार्है। हेभेय करो 
देवि । थापक सेवा मभेरा प्रणाम ६ । हे फपों षा प्रतदन रने यातौ 
देचि { साप नभस्कारदहै। हे दवि । माप र्याातिकृर दमे घातौ 
मौरहेदेमि । माच दरिद्रताका विश करे यारो है + मापको नम 
स्वार है ॥६९०॥ श्रौ प्रड्ाजी न कहा--एम रीतिसे स्तुति फटने वलि 
उन कण्व मुतिके समधते दो स्वस्यं प्रकट होकर उमस्पितिहोगयेये॥ 
एवतोउनदोमग्द्धाका मनोदुरस्वस्या ओर दुमरा परम भीषण 
माटृत्रि गानाया ॥ वह द्विनोत्तमदोनो टप्यौ मौ जोर नमस्तार्‌ 
मरय उनके सामने सडादहोग्पाया १२९) कष्य पुति मष्ट 
घमस्त मह्मसोके भी मद्ल स्फ्यापी! हे म्राद्धि 1 हं धुर 1 मार्श्वरि ! 
है वैष्णवि] ह श्चस्वर 1 = दपि सेदार्मर | अक्क सवामेंञेरासादर 
प्रणाम ¢} ६ भौतम मुनि के मपो विकराल ११ दतं पानी 1 समापन 
उद्यतो मयवादु शकम्यर कौ जटाकामे ह दूर्माया } सोप मा 
पवमना ते गामर्ते गणन रिमिाभ्रणी हु 1 द षतेरापरि ¶ बायरो भेर 
समन्डार दै (रद्द युपे { मको कस पानोके पण्णे यार्तरोतो 
दाक करब्रप्तीहै तपाथ्म नौर्‌ दाम धपा स्त्य धन तान्मम 


श्ुघात्तीथैवर्णन 1 { ५४१ 


चिनाश्च कर देसे वाली ह । हे देवि! भप प्रमाविक दुन्वभौरलोभ 
ते परिपूणे हूं । लापकी देवा मेँ मेरा बारम्बार नमस्कार है॥६५। 

तत्कण्ववचनं श्रूत्वा सुश्रीते आहवुद्धिजम्‌ ।१५ 

अमीष्ट वद कल्याण वरान्वरय सुव्रत (११९ 

भ्रोवेभच प्रणतो शद्धा कण्वः क्षुधा यथाक्रमम्‌ ।॥१७ 

देहि देनि मनोलानि कोमानि विभव मम। 

आयुवित्तः च भुक्ति च मुक्ति गदभ भ्रयच्छमे॥१८ 

इत्युत्वा गौतमं गच्ला क्ष.घां चाऽऽद द्विजोत्तमः । यं 

मयि मद्व शजे चापि क्षचे तृष्णो दरिद्रिणि । 

याहि पापतरे रूक्षे न भूयास्त्व कदाचन ॥२० 

अनेन स्तवेन ये वत्वा स्तुवन्ति क्ष.घातुराः। 

तेपा दास्य.दुःखानि न भवेयुवंरोऽपरः ॥२१ 

श्री ब्रह्यण्जो ने कटा--कण्व मुनि की दत स्तुति के चचनो फो सुन- 
धरये दोनों देव्य वहत प्रस होकर उप्त द्विज कण्व से कहने लगी । 
गङ्गा गीर क्षुधा दोनो ने वहा-दिसुत्रत ! है कल्याण { अन तुम अपने 
भभीष्ट बरदानो की याचना कर सो ।१५-१६॥ श्रौ ब्रह्माजी ने कदा-- 
कण्व मनि ने परम प्रणत होकर गद्धा देवी भौरधुधा से यथात्रम 
निवेदन क्रिया या ॥१७।! कण्व ने क्टा-हेदेवि ! है देवि । मेरी भनौ 
कामनाभो को विभव-मायु वित्त भोर शक्ति तथा मुक्तिक हि गगे | गृहषे 
प्रदान कीजिए ॥६८॥। श्री ब्रह्माजी ने काह उत्तम रिज कण्व दसं 
भ्रकार से गोतमी गङ्गा देवी से निवेदन करके फिरशुधासे कमे ' लगा 
था ॥ १६५ कण्व ते फा- दे शुध ! है वृष्णे । हे दरिद्रिणि ! हे पापतरे ! 
हर्श | मस्मे ओरमेरे वन मे समुत्पन्नमे फिर भाष कभोभौमत 
गमन करना, दी म मपल वरदान चाहत हूं ! इस स्तब फ द्वारा जो 
लो लुधा स्ते धातुर होकर भापक्रौ स्पुत्ति निया करते है उनको कभी 
भी दस्िताकरा दुःख न दोरे-य्टी मेय दूरा वरदान दै जिसको 
माये प्राप्त करना चाहता ह ॥२०-२१९॥' 


ष | | १३९. 


अस्मिस्तीर्थे महापुण्ये स्नानदानजपादिकम्‌ 1 

ये कुर्वन्ति नरा भक्त्या लक्ष्मीभाजो भवन्तु तै ५२२ 
यस्त्विदं परते स्तोत्र" तीर्थे वा यदि वा गृहै । 

ततस्य दारिय.दु.वेभ्यो न भयं स्याद्र रोऽपरः ॥२३ 


एवमस्त्विति चोक्त्वा ते कण्व यति स्वमालयम्‌ । 
त्तः प्रभृति तत्तीथं काण्व गाद्ध' क्ष्‌ धाभिवमर्‌ ॥ 
सर्वेपापहर वत्य पित्रृणा प्रीतिवर्धनम्‌ ॥२४-२५ 


इरा महा पुण्यमय महान्‌ तीं मे जो पुरूष स्नान-दान~दोम ौर जप 
आदि करिया करते है जौर भक्ति कौ भावना से युक्त हते है बे सभी सक्ष्मौ 
के भाजनं टो जायें ।\२२। जो धुप हसं स्तोप्र का पाठ फरता द चादि 
किसी तीर्थंमे इसका पाठकरेयाघरमेदही वंठकर करे उसको दरिद्रतां 
कफे दुलीसे मयकथी भौन होदे-यह भी मुत्त एक अन्य वरदान प्रद 
कीजिए ॥२३॥ श्री ब्र्ाजी ने कद्टा--उसी समय मे “टसा ही होगा 
मह्‌ कण्व मुनिस कृकर वे दोनो भङ्गा जीर धुधाः देविय अपने निवास 
गृ्टको चली गयी र्थी + तभी ते रम्भ करके बह तीथं धुषा नाम 
वाजाकेण्व ओर भाङ्ग दन नामो से विख्यातौ गाणा है वत्स 1 
यह्‌ तीथं समस्त वापो का हरण करने याला है कौर पितृगणो की प्रीति 
केयर्धन करते वाला होता है 1>-२५१ 


~€: 
® र२--जनस्यानतोथेवर्णन 


तस्मादप्यपरः पतीं जनस्थानमिति शरुतम } 
चुर्योजनविस्तीर्णं स्मरप्मान्मुक्तिदि नृणाग १ 
वैवस्वतान्वये जातो राजाऽमूज्जनकः पूरा 1 
सोऽपापतेस्तु सनूजामूपयेमे गुणाणेवाम्‌ ॥(२ 


जनस्यानेतीर्थवर्णेन 1] { ४५३ 


घर्म काममोक्षाणा जनकां जनको नुपः। 
अनुरूपगुणत्वाच्च तस्य भार्या गुणार्णवा ।३ 
याज्ञवल्क्यश्च विग्रिनद्रस्तस्य राज्ञः पुरोदितः। 
तमप्च्छन्नुपश्रेष्ठो याज्ञवल्कय पुरोहितम्‌ ॥४ 
भुक्तिमुक्ती उभे श्रेष्ठे निर्णोते मुनिसत्तमैः । 
दाप्तीदासेभतुरगरयाद्य भु क्तिरत्तमा ।५ 
कित्वन्तविरसा भृक्तिमुंक्तिरेका निस्त्यया । 
भुक्त मुं क्तिः श्रे्ठतमा मुक्त्या मुक्ति कथ त्रजेत्‌ ॥६ 
सर्वसद्धपरित्यागान्मुक्तिप्राप्तिः सुदुःखतः । 
तद्ब्र हि द्िजशादू ल युखान्मुक्तिः क" भवेत्‌ ॥७ 
श्री ब्रह्माजी ने कहा-उससे भी दूसरा एक तीर्थदैजो “जन 
स्थाने"“--दस शुभ नामे प्रतिढदहै। हस तीर्थं का विस्तार घार 
योजन कद मौर यह कैवनस्मरणवरेदहीसे मुक्ति मनुप्पो को प्रदान 
क्र दिया फरता टै 11६ वहत प्राचीन समय भे पदिले वैवस्यते मनुदे 
षृशमे एक जनक नणधारी रजाने जनम प्रहूण नियग्या1 उर राजा 
ने जलोके स्वामी कर्शुण गणो की सागर प्री केसाय विवाहं विया 
था ॥२॥ राजां जनक की वह्‌ भार्या पमं-अर्यं-काम गौर मोकश षौ जनकः 
यी 1 उस राजाकेदख्प भीर गुणौ बे भनुरूप होनेसे दी उसकी भाया 
भी गुणोकी खान थी ॥1३॥ विप्रोवा स्वामी याज्ञवस्वय उस राना 
जनक षा पुरोहित या । उस नृपौ मे परम श्रे जनम ने मपने पुरोहित 
याज्ञवल्क्य जीते एव बार परा या ॥४।! राजा जनवने कटा--परम 
श्रेए मुनिमोषेद्रारा शुक्ति ( सासारिक गुखो मा उपभोग ) भौर मुक्ति 
येदोनोष्टौ चेष्ट वततलाई गयी है 1 दास्ो-दान-हायो-पोटे-रथ भादिमे 
द्वारा दुखी का उपभोग करना भुक्ति दोनीदहैजो ङि परमोत्तम है यौर 
भराय सभो हमक अभिपा्पा रगे द ॥५॥ वन्तु विपयोदेग्षवा 
भोग करना मन्छा तो श्न होता दै न्व मे बद्‌ शुक्ति निर हौ जाया 
षरनी है भर्पावु उसक्य बानन्द नष्टद्ो जता क्योकि 


रि ५ द्मकी एक 
अवधि हमः करती ६ । ह, युक्ति एत दमी दै जिनरा श 


भौ विना 


भध [ ब्रह्मपुराण 


नदी होत है खौर उस नोरसता यती ही नही है 1 नतएय इस भुक्ति 
स मुक्ति परम धेष्ठतम रोती दै तो हे भगवन्‌ । बद्‌ थतलादये दस भक्ति 
से मूक्तिकीप्राह्ठिके तिय कंते गमन विया जाताहै?॥६। सभीके 
सङ्ग के परित्याग कटदेनेे जो मुक्ति को पक्षि व्तलामी गयीदैवह 
तोबहुतदीदुखो के साथ दहो सवती है क्योकि सयके सग को परित्याय 
करना ही बहत दुष्कर का्यंहै 1 हिद्िज श्नाद्ुल 1 अब आप छृषा कर 
यही वत्तलाइये कि सुख पूर्वक मुक्ति कंसे प्रात की जा सकती दै ? ॥१७॥ 

अपापतिस्तव गुहं श्वशुर भियङ्ृत्तया । 

त मत्वा पृच्छ नृपते उपदेक्ष्यति ते हितप्र्‌ ८ 

याज्चवल्क्थश्च जनको राजान वरूण तदा । 

गत्वा चोचतुरन्पग्रौ मुक्तिमार्ग यथाक्रमम्‌ ।६ 

दि तु स्यितः मुत्ति कषद्दरेऽप्पकरपिि \ 

खेदे च निश्चितो मागं कमं ज्यायो ह्यकम णं ॥१* 

सर्वच कमणा बद्ध पुरुषाय चतुष्टयम्‌. । 

अकम णवाऽऽप्यत इति मुक्तिमार्ग भृयौच्यते १११ 

कमं णा सर्वधान्यानि सेत्स्यन्ति नृपसत्तम 1 

तस्मात्सवत््मिना कमं कर्तंञ्य वेदिक नृभि ॥१२ 

तेन भुक्ति च युक्ति च प्रप्ुबन्तीह्‌ मानवा । 

मक्रमण क्रम पुण्य कमं चाप्याक्रमेषु चे 11८३ 

जात्याधित च राजेन्द्र तत्रापि श्ण घमविद्‌। 

आश्रमाणि च चत्वारि कमेद्वाराणि मानद ।॥१४ 

मारवत्वय महामुनि ने कहा--जलो का स्वम व्ण देव॒ मापके 
गुद श्वशुर तया खापकं त्रियक्रनेवालेहँ। हे नुप ] आफ उही वह्णं 
देव के समीप मं गमन करिये । बे भायके हित की बात का उपदेश अवश्य 
ही गरे ॥॥=॥। उमो समय म याञ्चवल्क्य मुनि सौर राजा जनक 
शयया चर्ण देव के समीपे पहेवे ये । षहा जाकर शनं दोनो ने स्यग्रठा 
से र्षित होकर यथाक्रम मुक्ति के-मग को पूछा था ।1६॥1 यरुण देवे ने 
कहा--यद्‌ मुक्तिदोप्रकार्‌ दी सस्र होतीदै। कर्मद्रारमे मौर 
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भवम मे भो क्ति हौतो है रथाद्‌ कर्मो के करते हए भी मुक्ति होती है 
तया कर्मो का सर्वथा त्याग करके भी मुक्ति प्राह्तकीजाया करती है। 
यैदमेद्का प्रानं निश्चित किया गयाहै। कर्मन करने सकर्मका 
करना अधिक श्रेष्ट होतादहै॥ १८ ये चारो प्रकारके पृरूपा्थं सभी 
कर्मोपरेद्ाराक्डरहैमौर भक्मकतेभी है मतद यह्‌ शुक्तिका मागं 
ही मृषा कहा जातादै (1११५ हेनृष प्रष्ठ 1 रागस्त धात्प क्मरोही 
हिमा करते है इसी लिये मनुप्यो वो सर्वात्मभाय ते वैदिक कम केद्वारा 
भानव भुक्ति एव मुक्ति दौना कौ इस लौनमंप्राप्ठ निया करतेहै1 
कमन करने प्ते कर्मोका करना पुण्यमय होताहैजौर वह कमंभी 
आश्वमोमेरह्‌ रही बरना घादिए्‌ 11 १२-१३॥ हे राजे । वह्‌ जाचिके 
अधित दहै) उनमे भी घर्मं के वेत्ताश्चवणकरो। वे माधम चार दहते 
दै" जो दे मानद 1 कर्मो केद्वारा हृभा कसे है ॥१४॥ 

चतु्णमिाश्रमाणा च गाह स्थ्य पुण्यद स्मृतम, । 

तस्माद्भुक्तिश्च मुक्तिश्च भवतौति मतिर्मम ॥१५ 

एतच्छ.ल्वा तु जनको साज्ञवल्क्यश्च बुद्धिमान्‌। 

वरुण पूजयित्वा तु पुनव चनमूचतु ॥१६ 

कोदेश क्रि च तीथं स्यादुभुक्तिमुक्तिप्रदायकम.। 

तद्वदस्व सुरश्रे सवज्ञोऽक्षि नमोऽस्तु ते ॥१७ 

पृथिव्या भारतं वपं दण्डक तत पुण्यदम.। 

तस्मिन्क्षेत्रे कृत कम भुक्तिमुक्तिप्रद नृणाम. ॥१८ 

तीर्थाना गौतमी यद्ध? धेष्ठा मुक्तिप्रदा नृणाम. 1 

तत्र यज्ञेन दानेन भोगान्मुक्तिमवाप्स्यति ॥१६ 

याज्ञवल्क्यश्च जनको वाचे श्रूत्वा ह्यपापते । 

वरणेन ह्यनुज्ञातौ स्वपुरी जग्मतुस्तदा ॥\२० 

अग्धभेधादिक क्म चकार जनो चुप । 

याजयामास विप्रन्द्रो याञ्चवस्यन्च त नृपम्‌ ॥२९१ 

हन नाशये अणरमो मे माहस्थ्य जाश्रम प्ररम पुष्य वै प्रदान करने 
वाला वताया गपा! इस गस्य दाश्रमम ब्ट्नते शुक्ति घौर 
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मुक्तियेदोनोदही हो जातीरहै--मेख रेसाही विचार) १५।१ घ्री 
ब्रह्याजी ने कहा राजा जनक भौर परम वुद्धिमान्‌ या्ञवल्क्य मुनिने 
व्ण देव फे उन वचनौ का श्रवण करके उन दौनोने पुन वरूणदेवका 
पूजन करके फिर उनसे भूषा था ॥१६॥। बनेन सा बह देश है भीर कौत 
सातीयंहै जो भक्तिर मुछ इन दोनो के प्रदान करने वाला होता 
है है सुयैमे वरम श्रेष्ठ ! यही अप्प हमको बतलाने की कृषः कीजिए + 
आपततो सभी दुके जाता ह ॥१७॥ वर्ण देवने कठा--पृथिवीमे 
भारत वर्प॑है भौर उम भारतम भी एक दण्डक नामक लेह जो प्रम 
युण्य का प्रदान करने नाला ह 1 उस सेत्रमे किया हज कमं मनुष्यौ 
को शुक्तिः ओर मुक्ति दोनो के प्ररान करने वाला जा करता हे 1१८ 
सव तीयो मे गौतमी ग्ज पर छ दैजो कि मानवोवौ मोग भौर 
मोक्ष दोनो कै धरदान करने वाली होती दै । वहां पर यज्ञ का यजन करने 
सेओौरदानदेनेसे मोगसे ही मनुप्य मोक्षको प्राक्त कर लिया करतां 
दै ॥1\६ शनी ब्रह्माजी ने कहा---अपो { जलो } के स्वामी (पर्ण }के 
इन वचना का श्रवेण करके याञवल्वय मुनि गौर जनक चप दोनोही 
वर्ण के द्वारा भक्ञा प्राप्त कर उस समयमे मपनी धुरीको चदे ग्थेथे 
॥२०॥१ फिर राजा जनक ने अश्यमेघ आदि कमं किथिये योर विग्न 
याज्ञवल्क्य ने उस टेप को यजन कराया था २११ 


गङ्गग्तीर समाच्निव्य यज्ञान्मक्तिमवाप राट्‌ । 
तथा जनकराजानो बहवस्तत कर्मणा ॥२२ 

मुक्ति प्रापुमहाभागा गौतम्याश्च प्रसादत 1 

तत्त प्रभृति वत्तीथं जरस्यानेति विश्रुतम ॥२३ 
जनकाना यज्ञसदो जनस्यान प्रकोत्तितम्‌ । 
चतुर्योजनविस्तीणं स्मरणात्स्षंपापनुत्‌ (२४ 

तत्र स्नानेन दानेन पितणा तुर्परोन तु 1 

तीर्थस्य स्मरणा ऽपि गमनाद मक्तिसेवनात्‌ 11२५ 
सर्व्कामानचाप्नोति मुक्ति च समवपप्नुयात्‌ ।[२६ 
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उत दाजाने गौतमी गगाके तटपर ममाभित ह्योकर यज्ञका 
यजन केसे मृ्तिप्राप्कीयी! तथा वहा पर क््मं के दारा जनक 
मादि राजाओने जो महान्‌ मागर वाते ये, गौतमी गद्धाके प्रसादत 
मुक्तिको्रास् कियाथा। तभीसे लेकर वह तीर्थं “जनस्थान इस 
नामे संमार मे विख्यातो गया है ।।२२-२३॥। जनको केलजोयज्ञो 
फे यजन करमेके स्थलहुवे ही जनस्थान नाग से प्रब्थात है । ये स्थल 
चार योजन के विस्तार वाले है भौर इनके फेवल स्मरण करने हीमे 
समस्त पापो का विनात्त कर देने वाला होता दि ॥२४॥ षहँ पर 
पु कर स्नान-दान जोर पिषटृगणोका तर्पण करने से भवा केवल 
इस तीयं के स्मरण करने ते भी एवं वहां गमन करके भक्तिभाव. से 
सेवन करने से मनुष्य समी मनोरथो फो पराप्त कर सेता है भौर मुक्ति 
कौ भी निर्चित रूप से प्रात कर लिया करता है ॥२५-२६॥ 
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गार्डं नाम यत्तीर्थं सर्वविष्नप्रशान्तिदम्‌ । 
तस्य प्रभावे वध्यामि श्रगु नारद यत्नतः ।१ 
मणिनाग इति त्वासीच्छेयपुत्रो महावलः । 
गरुडस्य भयादूमक्टया तोपयामास शकरमर्‌ २ 
ततः प्रसन्नो भगवान्परमेष्ठी महेश्वरः । 
तमुवाच महानागं वर वरय पन्नग ॥३ 

भागः प्राह प्रमो मह्य देहि मे गरुडामयमर । 
तथेत्याह च त शभूर्गर्डादभय भवेव ॥४ 
निर्गतो निभेयो नागो गरडादरुपयानुजात्‌ 1 
क्षीरोदशायी यत्राऽऽस्ते क्षीरार्णवसमीपतः ॥५ 
इतश्च तश्च चरति नागोऽसौ युखीत्तले । 
गर्ढोऽपि च पच्ाऽऽस्ते तं देशमपि यात्यसौ ।६ 
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गरुडः पन्चय टष्ट.वा चरन्त निर्भयेन वु } 

ते गृहीत्वा महानाग घराकषिपत्स्वस्य वेरमनि ॥७ 

श्री ब्रह्माजी नै कहा--गषख्ड नाम वाचा जो तीथं है वह्‌ सब 
विष्नोकी प्रदयन्तिके दान क्रे बालादहै। हे नारद | उस तीर्यं 
के रमणको मे वत्तताकया । उसको मपि श्रवण फरो मौर यत्नेके 
गाथं हौ भसी-साति सुन लो ॥१।1 एक महान्‌ बलशासौ देपनामका 
पुत्र मणिनाग चा । उसने गरुड के भयसेखरकर यहुत ही मक्तिकषी 
प्रस भायना से भगवान्‌ शद्कुर क्षे असन्न क्रिया था 11२३1 उसकी भत्ति 
से सवात्र परमेष्ठी महेश्वर बत्यन्त प्रसन्नो येये मौर उस महानाग 
से उन्होने बदा यए--हिपन्नेग । वरदान कोवरणकर सो 1121) उस 
नागने कहा या ~ प्रभो ! माप यदिमुक्न पर प्रसन्न टौगपेरहैते 
मुक्षको ग्ड से कोई भी भय न रदेन का वरदान मुके प्रदान कीजिए) 
तयतो भगव्राद्‌ सम्भर ने उपे कहा थाकरि तके गषूढस्षे भभयदही 
जायगा 11४11 फिर वह्‌ नाग रुण के मनुज गश्डसे सर्वथा निडर 
होकर निकल गयायाओौर जहाँ भरक्षीर सागर के समौपदेक्षीर 
सागरमे एयन करने वाते रहते ये ॥१५।। यद्‌ नाग सुख ीतन्न स्थलं 
मे इधर-उधर विचरण किया करता था । जहाँ पर मर्ष भी रहा करता 
थाखसमभाग मे भी यह्‌ जाया करता था वयोकि हसफो किर उसको 
गरस्श्मेत्तो कोह भयददोेप नही रह गया चा )1६॥ निभेयत्ता पूर्वक चच 
रण करने वासे उस पन्नग फ देखकर गरूड ने उस भहात्नाग षो पषड््‌ 
कर अपने दही धमे डल दिया या १७! 

तत वद्‌ष्वा गाड. पादौरमेरुडो नागपत्तमथ्‌ । 

एतस्मिन्नन्तरे नन्दी प्रोवाचेद जगत्प्रभुम्‌ ॥* 

मून नागो न चोऽऽ्याति भदितो बद्ध एवे बा) 

गरुडेन सुरेशान जीवन्नागो न स्नव्रजेत्‌ ।£ 

यन्दिनो वचने युल्वा त्त्वा चश्ररग्रद्रीत्‌ ११० 

गण्डस्य गृहे नागौ बद्धस्तिष्ठति सत्वरम्‌ । 

गृत्वा छ जमत्तामीद्य विष्णु" स्तुहि जनार्दनम्‌ ।1११ 
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वद्ध नागं कादयपेन मद्वाक्यादानय स्वयम्‌ 1 

स्तरप्र मोचनं श्रूत्वा नन्दी भत्वा भियः पतिम्‌ 11१२ 

व्यज्ञापयत्स्वयं वाक्यं विष्णु लोकपरायणम्‌ 1 

नारायणः प्रीत्तमना गरुडं वाक्यमद्रवीत्‌ ५१२ 

गचन उक्त नागोमे शरेष्ठ के याचुषपारोसे वांघकर्रमे 
ठास रमखाथा। इसी वौचमेनन्दी नै जगत्‌ केश्रभुं ईश्वरे फहा 
या ५९।। नन्दिकेश्वरने निवेदनं किया धा--वह्‌ नाम यहां परनदी 
ब्ता है मतः निग्चयहीया ती वहखा लिया मया दहै अथवा बाँधकर 
फी प्रर उपे डल दियादै। हे सुरे { गरुड़ केदारा ही रेषा 
स्थि गवाह किः यदि धह जीवित भीदहैतो ही पर गमन नही कर 
रहा दै॥६॥ शनो ब्रह्माजी ने कटा--नन्दीके दस यचन का थयण 
करके ओर जानं कारेः भगवानु शम्मुने कदा या ॥१९॥ शिवजीने 
कटा--एरा रममम बहु नाग ग्ड केपर मेगोधा हृगाषषाहै। 
सुम दीघर जाभो मौर जगतो फे स्वामी भगवान्‌ जनादन विप्णुका 
स्तयन करो (१११ काश्यप र्थ रण्यप मुनिमेधूत्र गष्ट्‌केद्राया 
यद्धे विदे पमे नाग पोरे वचन स्रेस्वपं एुम बदति माभो। 
भभु शिव कै उस भआदेदा वचन कोसुन कर धुरन्तदही नन्दी भी केस्यामी 
भगवान्‌ विध्युके समोपे पटच मया पाभीर उतनन्दी नेक 
पराण विष्टु कौ सेवामे भ्गधान्‌ लिश्के सादेशरो वततालिविधा 
सव तो भ्रघघ्न मनत यतति नारायय ने गर्ड स यद पचननब्दा 
या ॥१२-१२॥ 

विनतात्मज मे याक्याप्रन्दिने देहि पद्नगम. 1 

यम्पमानस्व दद्य नेत्युवाच विद्‌ गमः १1 

विप्णुमप्पद्रवीत्कोात्मुप्णो नन्दिनीऽन्तिके १५९४ 

यद्यल्मियतय फ्रिचिद्‌भृत्येन्यः प्रमचिच्पवः) 

दास्यन्त्यन्ये मवान्नेव मयाञभनोतं हरिष्यत्‌ ११४ 

पत्य देव ्रिनयन नय मोदयति नन्दिना 1 

मयोपपादि्ठ नाम च्व घु दास्यसि नन्दिनि ५१९ 


५४५० ] { -ब्रह्मपुखण 


त्वा वह्यमि सदा स्वामिन्मम देय सदा त्वया } 

मयोपपादितं नाग प्रत्त देहीति नोचितम्‌. ॥\ ६७ 

सता प्रध्रुी नेय स्यादूवृत्ति सदुवृत्तिकारिणाम, 1 

सन्तौ दास्यन्ति मूत्येम्यो मदुपाचहेरो भयाचु ॥६१० 

दं त्पाञ्चयसि सप्रामि मदूवलेनेव केदाव । 

अह्‌ महा्रलीत्येव मू्यैव इलाघते भवाय ॥*१९ 

गरुडस्येति तद्वाकय श्रुत्वा चक्रगदाघदरः । 

विहुस्य नन्दिनः पाङ्वे पर्यदिभर्लोकिपालके ॥२* 

इदमाह महावुचिर्मा समृद्ध कृशो भवादे 

त्वद्वनादसु रान्सर्वाछ प्येऽह सलगसत्तम ५२१ 

भर्वात पिष्ट ने कडा पिनाके पु! ओरी षस ठस 
पक्षम फो,दस समयमे नन्दीकोदेदो। यहे सुन फर किते दए पक्षी 
गरुड गे शह दूगा^-- यह्‌ वचन बहाथा उप्र नम्दौके सपौषनेदहौ 
उम सूपर्णं ( ग्ट } ने कोपे भ्पवाद्‌ पिष्ण्‌ कौभी रेवा कहं दिया 
याणा गदडनेवहः--जोनोमी पुष्टं प्रियतम दुमा करत 
समर्थं स्वाभो भपनेश्रृष्योकोदिया करते टै यदतोभन्य स्वानिपोकी 


' वातै + भापेरे द्रा लये हृषु दश चाग यो मही हरण फरेये ॥१५॥ 


माप धिन देव भगवान्‌ शिववोदहुी देसे सीनिर्‌क्गिवेनन्दीङेद्वारया 
नाव कौ दुवा रहे है । मेरे दारा साये हए नाग षने मेरे स्यामो होए 
श्री षाय सनन्दी को दिता र्ट है )। १६) हे स्वामिन्‌ !र्मत्तो यापकां 
बाहन सदाक्िया क्रतादहूषमु्नेतो सदा टी भापकौ देना दिए । 
मेरे द्वारा प्राप्तप्प्वि यये नाय यौ माप कदत षदे दोः यदेतौ सवया 
सनुचित ए है 11411 गद्ृत्तिनिरी समु प्रभुमो भी गृत्ति देसी होती दै 
ति प्राप षता चादिषु मौर माटृर्यततेयण्ये ब्रह्योके तिदे दिणषही 
यैष न्यु अपतोमेरे द्रष्यजो अठ त्यि सयाद्धैखमन्यभी 
षस्त शपे वविदोररे षै हेमेतय । सप्रापमेभयप मेषी 
यवदेष्दादस्योमे उर दिच्य प्राप्त र्या करतेदु। बगसोओो 
यद्‌ स्यापा स प्ह्ापारी वतप ट्ग्डे के दिष्दादहो है ४१६ 


गर्डतीयेवर्णन ] { ५५१ 


"घी ग्रह्याजी ने यहा-- समस्त सोक पासर्कोकेदेदते हृ मर्डरकैष्न 
सचनो को वक्र योर गदा गे पारण करने वातत भगु ने भूनकर नन्दीके 
समीप मे उनको हंसी का गर्‌ धो ।२०॥ भगवानु महा बुद्धिमान्‌ विष्णु 

`नेकहाथाकििदहेखयोन्ेषरम शरे { आट भेरा वहन करके एष हो 

+ गये है ममो शुम्दारे ही वन्न से राव असुरो को जीतूगा ॥२१॥ 

युक्त्या शीपतित्रंह्यर्खान्तकोषोऽव्रवीदिदम्‌ ॥ 

वहाङगुलि फरस्याऽऽशु कनिष्ठां नन्दिनोऽन्तिके ॥२२ 

गख्डस्य ततो भूध्नि न्यस्येद' पुनरब्रवीत्‌ 1 

सत्प मां बहस नित्य पश्य धर्मे विह्‌ःयम > ३ 

न्यस्तायां च,ततोऽडगुल्यां शिरः कुक्षौ समाविशत्‌ । 

“ कुक्षि्च.चरणस्यान्तः भाविराजनरुणितोऽभवत्‌ ॥। 

ततः कृताक्चलिर्दीनो व्यथितो लज्जयाऽन्वितः ।1२५ 

च्राहिं साहि-जगन्नाय भृत्यं मामपराधिनम्‌ ! 

स्व प्रभुः सर्वलोकानां घर्ता घायस्त्वमेव च ॥२५ 

अपराधसहस्राणि क्षमन्ते प्रभविष्णवः । 

कृतापराधेऽपि जने महती यस्य वै कृपा ॥२६ 

नदन्ति मुनयः स्रवे त्वामेव करुणाकरम्‌. । 

रक्षस्याऽ्र्तं जगन्मातममिम्बुजनिवासिनि ॥ 

कमले वालक दीनमातं तनयवरसे ॥२७ 

टे ्रहव्‌ ! इतना कहकर श्रो पति ने अपने कोपको शान्त कफे 
उससे यह कटायाक्रि दस नन्दीके समीपमे ब्त ही शीघ्र चेरे द्व 
को कनिष्ठा अगुलि का "बहन यौ ॥२२॥५ दस पनात्‌ गचड्‌ के मस्मक 
पर उस्रकौ रखकर फिर यह्‌ कहा यथा--हे विहङ्गम {यह स्वेथा सतय 
हैक घुम नित्याही मेया वहन क्रिया वरते अव्‌ युके अपने 
कपर चटाकर ले जाया करते हो 1 अव उसके धमं को देलौ ॥२३॥ 
सके उपगान्त उष अगुचि कै रखने पर उस ग्ड का शिर दुनिमे पुस 
गपा था गौरव , धि मी चरणो मे न्दर प्रविष्ट होकर सुधित हये 
भषा या । तय तो वह हार्यो.को योड्कर अत्यन्त दोन हौवा हमा ) 


श्र \। { ब्रह्मपुराभ 


ही पीडित हो गयायाभौर्‌ छज्जासे मौ युक्तदो गरपाथा 11२५ 
गडु ने कहा--है जगाथ { मुच परमाधिक अपरापौ का परित्राण 
करिए्‌, म आप्काषेत्य हू मेरी रक्षा कोजिएु । मापतो सभी लोकोके 

अष्टु सौर साबके धारण करने वाते है तया जही धारण कर के योपय 
भी टि 1२६॥, प्रभाविष्णु सहलो अपराधो कोभो क्षमा किया करतेदै। 
जो भवना भक्तजन को अपराधभी कर देताहैतोउत परमभी जिन 
दयालु प्रभु की वहुतद्डीदषाटृजा करतीदैमापदेसे ही श्रु । सव 
मुनिजन परम कणा कृते वक्ति दपाकेस्ापर म्रापही को कहा करते 
ह देवस्लमे निवान्न करने वत्ती माता} आयतो समते जगत मी 
सम्ब है} यधिक भाक्तं मेरी आप रशा करि । हिकमले 1 भषतो 
अपने पुरो परङृपा एव प्यार करने बाली ई । इत परम दीन मरातत 
पालक फी रक्षा कीजिए ।२६-२७१ 


तत्त: कृपान्विता देवौ श्रीरप्याह जनाद नम्‌. 1२८ 
रक माय स्वक मृत्य गरड विपद गतम, । 
जनाद न उवाचेद नन्दिनि शभुवाह्नम. ॥(२९ 
लय नाप सगरूड शभोरन्तिकभेव च 1 
तस्प्रमादाच्च गरंहो महेश्वरनिरीक्ितः ॥ 

आत्मीय च पुना रूप भषडः समवप्स्यत्ति ॥२० 
तथेत्युक्त्वा च वृपमो नोन गरश्ठेन च । 

शनैः स शकर गत्वा सयं तस्मै न्ययेदयव्‌ ) 
छफरोऽपि गप्लमन्त प्रोवाच शरिदेखरः ३१ 
यारि गद्घा महावाहो गौतमी लोकपावनीम्‌ } 
सर्वेकममप्रदा शान्ता त्ामाप्नु्य पुनर्वपुः ३२ 
प्राप्स्यसे सर्वकामाश्च दत्तथाऽय महु्नया } 
सर्ारोपतफा च दुदवोन्पूकिरोचमाः॥ 
प्रायिनोऽभीददया तेपा धरण पछ गौतमी {1९३ 
एदाश्य प्रणतो भूद्वा धूत्यावु गरष्टोऽन्यपार्‌) 
गद्मामाप्नुरय यष्टः सिम्‌ विष्टु तनाम च. ६२ 


गरुडतीयवर्णन ] [ ०१३ 


तत स्वर्णमय पक्षी यच्चदेहो महावलः 1 

चैगी भवन्मुनिश्रेष्ठ पुनिप्णुमियात्युधी ३९ 

तत प्रभति तत्तीर्थं गाड सवंकामदम्‌ 1 

तन स्नानादि यत्तकिख्िप्केरोति प्रयतो नर ॥ 

सर्वं तदक्षय वस श्िवविष्णुभ्रिपावहुम ॥३६ 

श्री ब्रह्ममनी ने कहा-षएस रीति ध्रा्येना फरने परभौदेवीके 
्वेदयमे छपा उन्नर गाई मौरवे श्रौ जनादन से कहने लमी थी ॥२८॥॥ 
कमला देवी ने कहा--हे नाय । अव आप कृषा करे भपने भूय गरुड 
कौ रक्षा कीजिए कयोकि वद्‌ इस समय मे विपत्तिसे ग्रस्तो रहा दै । 
तब तो जनादन अभ्रु ने भगवान्‌ शम्भ छे वाहन नन्दी से यह कटाया 
५२६॥। श्री विष्णु देव ने कजा गस्ड के सदिति हरा नए को 
भगवायृ दम्भु के समीपमेले जाओ। भाप्दै प्रसादे बह गचषभी 
महेश्वर प्रभु के दवारा निरोलिव होने का सुअवसर प्रात करतेगा 1 तथा 
यद्‌ यख पुन अपने आत्मीय कूपको भी प्रसत कर लेगा ॥३०॥॥ श्री 
ब्रह्माजी ने बहय-एेसा ही क्रिया जायगा-यद्‌ केहरर वह वृपभ *भन्दी 
उस्ना मौर गरूडके साथ धीरे २ भगवानु शङ्कर के समीप चला 
गाणा जौर वह पर प्च रर उनघे सम्पूण दाल निवेदन कर दिया 
था भगवान्‌ शद्धर भी उस समयमे गरुडसे वहने लगे ॥३१। शी 
क्षिवनेकहा- हे महाबाहो । सव लोकोको पायन चना देने बाली 
गौतमो द्धा पर चले जाओ । सभो मनोरथो क़ पूणं करने वालो परम 
खान्तस्वरूप से युक्त उस गोतमो गङ्गा म निमज्यन करके पुनः शरीर 
भप्त करोगे जीर सभो कामनाभा को सकडो तया सद्व्वो छ्पतेषा 
लोभे १अो समो वरहके षापोस्तेसचर्त होतेह कौरजो दुरमग्यि से 
उन्मूलनित उघम राति है रेपे आरणियो ये किय वह्‌ भममभीप्तिति भनोरयो 
क पूण यर्देने वालो दै! हे सय । गौतमी उन्म शरभ मर्याद रिका 
द्वभा करनी ३ ।॥३२-३३॥ धरी प्रद्याजोने गहा--प्ररम प्रणत होकर 
उनके षन बो सुनकरयर्ड गोतमो प्र चला ममाथासमौर वदां मौतमी 
गद्धा मे निमज्य मरे उस यद्र ने समयाचू लिव एव विस्य कतो 


४१५४ [ ब्रह्मपुराण 


प्रणाम किया था ॥ ६४1५ उसके पश्चात्‌ चह पक्षी दच्च देह वाला महानु 
जलवावू वेग से युक्तरहौगयाणा सौर ह मुनिघेष्ठ । फिर वह सधौ 
मगवाद्‌ विष्णु की वधिधिमे प्रादे गया था ॥३५)) तेभो केकर 
वह गारूड तीय ख्यातो गयादहै जो कि समस्त कापमनाभोकोप्रूण 
करदेन वाला ) वहाँ धर जो वो मनुष्य प्रणत होकर स्मानत्तयादान 
भादिजोकुरभी सारक्म शि करता हहे वरस ? वह्‌ सभी शिव खीर 
विष्णु के प्रिम करने वाला तथा स्य हो जाता है 1\३६॥ 


--अग्नितीथवर्णन 


अग्नितीयमिति ख्यात सर्वक्तुफलध्रदम्‌ । 
सवविघ्नोपश्मन तत्तीर्थस्य फल श्ण ।1¶ 
जातचेदा इति ख्यातो चग्ने्रत्ति ख हृव्यकाद्‌ 1 
ह्य नदन्त देवाना गौतम्यास्तीर एव तु ॥२ 
ऋषीणा सच्रसदने जग्नेर्जातरमृत्तमसु । 

श्राव श्रिय तया दक्ष मघुदित्तिसुतो वली ।"द 
जघान चऋधपिमुख्येषु पश्यत्य च रुरेष्वयि ( 

हव्य देवा नवे चाञ्पपुमं ते वै जात्तवदसि ॥*४ 
भृते श्रातरि स त्वग्नि श्रिये के जातवदस्ति) 
कोपे महताऽऽविष्टो गद्धमम्य समाविशद्‌ ५ 
गङ्धाम्मसि समगविर> छयग्नौ देवाश्च मानुपा । 
जीवमुत्स्जयामासुरण्निजीवा यत्तो मता ॥\६ 
यत्राभ्निजिलमाविष्ठस्त देहा स्वे एवते 
साजग्मुचिवृचा सव धय पितरस्तथा ॥७ 
विनाऽग्निना ने जोवाम स्तुदन्तोर्भ्न विद्धेपतत + 
मन जनगत ट्ट का भ्रिय चोच्चुदिवौकख ५ 


अन्तितती्यवणंन ] { ४५५ 


शी ब्रह्माजी ने कढा--सव चछतुमो के पृण्य फल को प्रदान करने 
घाना अनि तीर्थे-इस नामसे तीयं ससारमे प्रसिद्ध ह! यह तीर्यं 
समस्त विघ्नो का उपशमन करने घाला है । अव इस मगति तीयंका 
फल सुनौ ।1 ६1 चह्‌ अग्नि कां भार हव्यवाट्‌ (जातवेदा'-दइस नामसे 
भख्याति दि! गौतमोके तटपर ही व्ह देवोके लिये हव्य का वहन 
क्रिया करता है ॥२॥ दिति के पुत्र मधुने जो वहत वलवान्‌ चा पियो 
के सत्नरसदनमे भाुके परम प्रिय तया अतीव दस्र मग्नि के उत्तम 
भाषो सव श्छपियोके तया सुरोके देखते हए हौ मार दिया था 
उस जातदेदाके मृत हो जने पर देव्यण अपना हव्य नही प्रात किमा 
करते धे ।१३-४॥1 वह मग्निं परम प्रिय पने भाई जात वेदाके मर 
जागे पर महान्‌ रोध मे भाविष्ट होकर गङ्गा ये जल मे समाविष्टहो 
गया था ५१५१ अग्नि देव के गद्भा के जलमे समाविष्ट हो षानेपर 
राय देवगण बौर मनुष्यो ने अपने जीव गा उत्सगं वर दियाधा बयो 
भिये सभी अग्नि जीवो माने मये ह ।।६॥ जिस स्यान १२ मग्नि 
जलमभे प्रविष्ट हभ था उसी स्थल पर वे सब देवगण-समस्त पि लोग 
भौर सव पितृमण बहर पर भगये ये ॥७॥ सवने धिते रूप भगिनि 
भास्तेवन मियाथाभौर क्ट र्हेयेकरि देम चिना भग्निकै नहो 
जीवित रेमे } यम्निषौ उलकः अन्दर्‌ यया हमा देखकर देवौने 
उसका प्रिम षठा पा१त् 

देवाख्षीयय ह्येन कव्येन च पित स्तया 1 

मानुयानस्नपाकेन चौजाना क्तेदनेन च ॥2 

अग्निरप्याह तान्देवाञ्यक्तो यो मे गतोऽनुजः । 

श््पामारो मवत्कायो पा गतिर्जातवेदसः ११० 

सा याऽ्पि स्यान्मम सुर नोत्सरे पनर्मञ्चाधने १ 

काय तु सर्वेदस्तस्य मवत जातवेदसः ॥1११ 
दम स्यितिमनुप्राघ्तो न जाने मे कय भवेत्‌ 
पह घरगरु्र च व्याप्तौ यक्तिरम्यय नो मेद्‌ 11१२ 


५५९ } 1 श्रहुरषण 


अथापि क्रिययारो चै काये सेव गतिममि । 

देवास्तमूचुभाविन सर्वेण च्ययस्तया 114३ 

मायुः कर्मणि च प्रोतिग्यप्तौ दाक्ति्च दीयते! 

भ्रयाजाननुयाजाश्च दास्यामो हव्यवाहन १२ 

देवोने कटा या--देञम्ने । राप हव्यके द्वारा देमो को जीर्न 
भ्रदान करो--कय्य ष्टुका कर पित्तयों क्रो जीवित रक्खो-मन्नके 
परिपाक्रि के द्वारा मनुष्यो षो जवन हो तेयथा क्तेदन से पीओ को जीवन 
दो 1६ श्री ब्रह्याजी ने क्हा--उस समय मे जभ्निनेभीखन देवौ 
सेकहाया क्िजो सम्यंमेरा छोटा भादंया व्ह त्तौीयवचलाही 
मया रहै अयु मृत्तहो गया माप लोभोके कमं केकरनेपरभी 
जात वेदाकी जो यहं गतिहुर्हैवहौी मेरोभौ गति हो सकतीदै 
अतएव हे सुरगणो 1 मुक्ते मप लोगो के कायं के सापन करने नषु 
भी उरसाह नही होता दै । सब प्रकारे अपि लोगो कैका्यंकौकले 
थले उस्र जातवेदाकी यहु स्थितिहौ गयीहैतोर्मे नदी जानता 
कि मेरी क्िसिप्रकार कोति हो जये) यहां फर ओर परलोकमे 
व्याप्ति भी दमासैक्चक्तिरै ५।१०-६२॥ तौभी कयेंकै करन पर 
वहीमेरी भी गतिदो जायमीजो जातवेदा मेरे खाई कीटहर्ददटै। 
तवतो देवो ने उसके कटाः थात्तया -छषियोनेभी स्वे भाव से कडु 
थाक कमं मे आयु अर व्य्षिमे भीतितवा शक्ति दीजतीदैषद्‌ 
हव्य वादन ! प्रपान अनुयाज को देगे 1\१३-१४॥ 

देवाना त्व मुख श्रे्टमाहृत्य. प्रथमास्तव 1 

त्वया दत्त ठु यदद्रन्य मोक्ष्याम सुरसत्तम १५१५ 

तत्तस्तुष्टोऽमवद्वल्लिरदेववाक्याद्ययाक्रममर । 

इह चामुत्र च व्याप्तौ हव्ये वा लोकिके तया ।१६ 

सर्वेन वह्विरभय समर्योऽभत्मुराज्मरा 1 

उदतगेदग वृहद्मष्नु सम्ठरमचनस्दष्टित ११६९७ 

जलगभं शमीगर्भो यञ्चेगरभे- स उच्यते 1 

जलादाङ्प्यविवुष जमि{म्य, पिच्यवि (चखन्वि)मावसुम ५१८ 


अग्नितीर्थवर्णन |] [ ५५७ 


उभयत्र पदे वातः सर्वगोऽग्निस्ततोऽमवत्‌ । 

यथागतं सुरा जम्मृवे्ितीर्थं तदुच्यते 11९६ 

तत्र सप्त शतान्यासस्तीर्यानि गुणवन्ति च 1 

तेषु स्नानं च दान च यः करोति जितात्मवान्‌ ॥२० 

अश्वमेधफल साग्र प्राप्नोत्यविकल गुभष्‌ । 

देवतीर्थं च त्रैव आग्नेय जातवे<सम्‌ १२६ 

अग्निप्रतिष्ठित लिङ्ग तवाऽऽश्वऽनेकवर्णवत्‌ । 

तद्‌ चदर्शानादेव सवंक्रतुफल लमेत २२ 

देभगने } माप देवोकेपरभश्र्ठ गृहै भोर प्रयम आहतियां 
यापकीदही है, हेसुरो मेश्रे्ठ ! मापक द्वारा दिया टमा द्रव्य ही 
हम ग्रहण कर मल्लण वर्मे ॥१५॥ थी ब्रह्माजी ने वहा--शसके गन 
न्तर वह क्रमानुसार देवो के वाक्य से बह वद्धि सन्तुष्ट हमा था । यहा 
पर-परलोकः च~ व्यापि मे-हव्य मे तथा लौकिक मे सर्वे ब्भ मभय 
सौर समथं सुरो कीञाज्ञाने होगया या । वठ्‌ फिर जातत वेदा-वृद्‌- 
दृभानु सत्ताचि-नील लोहित-जलगर्भ-शमी गभं मौर यज्ञ गभं बहयाजाया 
करता टै । देवो ने उसको जलसे अष्ट करके भौर विभावसुका 
अभिचेचन फरवे उभयध ष्दमे वारा वाला सद्र गमन करने वाता 
यसे मम्निद्टो भयाथा। सुरगण जिक्त मागं से चां समागत हृष्ये 
उसो वे {फर चन्त गयेये अर वद वल्लितीर्थे नामस्तेक्टा जाता 
दै 11१६-१६॥। वहाँ फर सात सौ तीधंद जो गुणो वाल्ते ह! उन तीर्पों 
मेजो कोष जितास्मा पुष्प स्वान ओर दान निया करता है वहार 
सभ्यमध्य यज्ञ के यजन करने क सम्पूणं एव परम शुम पृप्यफलका 
ल्भ किया करता है 1 वहा परदी देव तीये जोर वहां पर्‌ दी जात्त- 
वेदस्च आम्नेय है ।1२०-२१11 बह पर्‌ अनेक वपां वाला अग्नि प्रति 
रिविलिद्ध दै। उष देवक दशै भाधतेही सव ऋत्वे करने 
त॑ पाल व्राक्त दो जाया करता है 1२६॥ 


---क:-- 


४१८ ] { अरहूपुर 
¢ ५--ऋणप्रमोचन तोर्थवर्णन 


ऋणप्रमोचनं नाम तीर्यं वेदविदो विदुः । 

तस्य स्वरूप वक्ष्यामि म्ण नारद तन्मनाः ।*१ 

आसीत्यूयुखवा नाम प्रियः कक्चीवतः रुतः 1 

न दारसग्रह्‌ लेभे वैराग्यान्नाग्निदूजनम्‌ ॥२ 

कनीयास्तु समर्थोऽपि परिवित्तिभयान्मूने । 

नाकरोदारकर्मादि नँवाग्नीनामुपासनम्‌ ॥३ 

ततः प्रोचुः पिच्ुगणा, पुतर.कदीवतः शुभग ! 

ज्येष्ठः चैव कनिष्ठ च प्रृथवटयगिद वच (८ 

श्रःणनयापनोदाय त्रियता दारसग्रहुः ॥५ 

नेत्युवाच ततो ज्येष्ठः चिम्रुण केन युज्यते । 

कनीयस्तु पिचनप्राह्‌ न योग्यौ दारसग्रटः ।*६ 

ज्येष्टे सति महाप्राज्ञः परिवित्तिभयादिति 1 

ताबुभौ पुनरम्येवमू्ृस्ते वे पितामहाः ॥*७ 

श्री ब्रहमाजो ने बहा--ऋण प्रभोचन नाम वालाषएक तीं 
जिसकोवेदो कै ज्ञाता लोग भली भा्ति जानते ए दहै नारद {अव 
हम उक तीथे के स्वरूप का वणन करेगे ! तुम तन्मनस्क होकर उसका 
श्रवण करो ॥१।। एक पृथुध्रवा नमधारी कक्षीवानु का परम त्रियं पुत्र 
भा॥ उसने वैराग्य स्ेदाराकासग्रह नही न्यया गौर्‌ अग्नि द्ुजन 
भीनदही कियाथा (1२॥ हे सूने { कनीमानू बहु समथंभीथधा किन्तु 
पदिषिक्तिके भयस दार कमादिको नही कियायानोौर्‌ सम्नियोकी 
भी उपासना नदी कौ भी ॥३॥ इसके जनन्तर पिठुगणो ने उस कक्षी- 
वानरम शुभपुच्रत्ते परूाया॥ पिनरो ने च्येषठत्तया कनिष्टदोनोदही 
से धथक शूथन्त्‌ वचनो द्वारा कहा था ५४ यिदयणो ने कद-- तोन 
प्रकारके च्छणोके अपमोदन करने के लियिदारामो का सग्रह करौ। 
देव चऋण-च्छपि ऋण अर पितृच्छेणयं तीनच्छण सभो के उपर हुमा 
करते ह जिनका चुकाना सबको परमावर्यक है मौर गृहस्य होकर उन 


च्छ णंप्रमोचनतोर्थवणेन } [ ४५६ 


श्ण्य को चुकाया जाता द 1४५1 श्री ब्रह्माजी ने कटा--पितरो के देता 
पदन णर.उनमे जोज्येष्ठथा उने निवेधकर दिया वानीर गहा 
पया ऋण होता है ओर किसके द्वारा युक्त मिया जावादहै।जोकनी- 
यान्‌ष्छोटाथा उसनेभी पितरो सेका यारि दाराजो मा सप्रह्‌ 
भरना योग्य नरह्‌ द 1६1 वपोकि ज्येष्ठके रोने पर्‌ मुके दार प्रह 
मयो करना है! उस मदा प्राज्ञने यहभोक्हाया परिवित्तिषाभय 
भी द्वार-सग्रहमे रट्‌ टै मतएवर्भे नदी करताहु। तव तो प्रिततमहीं 
नैउनदोनोसे पुनः दस प्रकारसे कदा धा 1७५ 

याताशुभौ गीतमी तु पुण्या कक्षीवतः सुतौ । 

गुर्ता गौतमीस्नानं सर्वाभिीष्टप्रदायकम ,1८ 

गच्नां गौतमी ग्धं सोकचितयपावनौमर्‌ । 

स्नान च तपण तस्या पुता श्रदढधयाऽन्वितो 11 

दृष्ट. वाऽनमिता घ्याता गौतमो सर्वकामदा 

न देकालजात्यादिनियमोऽग्रावगाहने ॥१ 

ज्ये ोऽनुणस्ततो भूयात्यरिवित्तिनं चतरः ॥\१~ 

ततः पृथुश्रवा ज्येष्ठ. कत्वा स्नान सतपणमर्‌ 1 

प्रपाणामपि लोकाना काीवतोध्नृषाऽमववत ॥११ 

ततः प्रभृति तत्तौयमरृणमोचनमुच्यते । 

श्रौतम्माते छणन्यश्च एतरेन्यक् नारद ॥ 

लद स्नानेन दानेन "छती स्तः सनौ नवेद ५1१२ 


४६० | { ब्रह्मपुराण 


सुभमे जो ज्येष्ठरै वह्‌ छण रहित दौ जायगा सीर जौ छोटा दूस भा 
है उसकी परिवृत्ति नही होगी 11१०1 शनो प्रह्याजी ने कटा--षएसके 
अनन्तर उस ज्येष्ठ भाईने वहा पर स्मान गौर त्प्रणक्रिमाथा वह्‌ 
कक्षीवानु का पुन तीनो लोको मे छण रहितष्टो गयाया 11११ तमी 
सेभारम्भ करके वह॒ तोयब्छरृण मोचन नामसे पुत्राय जायाकरता 
है) दै नारद 1 श्रौत-स्मात्तं णमे ते बौर अन्यद्डणो से भी वहौपर 
स्नान तथः दानसे णी मुक्त दहो जात्या है यौर सुखौ होता है १२ 


---- 


७६ --पिप्पलतोर्थवर्णन 


पिप्पल तीर्णमाख्यात्त चक्रतीर्यादनन्तरम्‌ । 

यत्र चक्रोश्वरो देवश्चक्रमाप यत्तो हरिः 11१ 

यञ्न विष्पु. स्वय स्थित्वा चक्राय गकर विभुम 

प्रूजयामिस वत्तीय" चक्रतीयं मृदाहूतम्‌ ॥५२ 

यत्र प्रीतोऽमवद्धिप्णो दामूस्पत्तिप्पन विदु 1 

महिमान यस्य वक्त्‌' न क्षमोऽप्यर्हिनायक ॥१३ 

चक्र दवरो पिप्पलेशो नामधेयस्य कारणम्‌ । 

ग्छगप्रुं नारद तद्भक्त्या साक्षाद दोदित मया ।1* 

दघौचिरिति विर्प्रात्तो मुनिरासीदरगुणान्वित. ॥ 

तस्य भार्या महाप्रागा फुलोीवा च पतिव्रता ॥१५ 

लापामुद्रो ति या स्याता स्वस्य तस्था मभस्िनो 1 

ति नाम्ना च विस्याता वडवेति ध्रफीतिता ५६ 

दधीचेः सा न्निया नित्य तपम्तेयं तया महत्‌ } 

दयीचिरग्निमाद्चित्य गृदधर्मपरायणः ॥७ 

यी प्रह्यसी ने बदटा--चव्रसीपं दे मनन्तर पिघ्यखतीयं षृष्टागया 
~ रै च्य ग्य चद्रश्रर देर हु दिनतेधीद्रिनेषफएथयप्राप्त ज्मिषा 
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॥1१॥। जहां र भगवान्‌ विष्णु ने स्वयं स्यित होकर सदशन चक्रको 
प्रा करने के सिये विभ्रु खद्धरका अभ्यर्चन किया था। वही तीयं 
“चक्र तीर्थ'-कीत्तिति हुमा है ५1२1 जिस स्थल पर भगवानु शकर 
विष्णू पर परम श्रसन्न दए थे वह्‌ दाम्ुश्पत्पिप्पल जाने गये है । जिसकी 
महिमा को शेय नाग भी वर्णेन करने मे असमर्थं ह ॥॥३॥ पिप्पलेश 
चक्रश्वर नामकाभो एक विशेष कारणदै। हे नारद ! भक्ति की 
भावनासे उतत कारणकोजोवेदोकेद्ारा बताया गया हैआप धस 
समयमे मुह्लसे श्रवण करो ॥५। एक दधीचि नामधारी मुनि परम 
। निख्यात ये जो अनेक गुणगणः से युक्त हए है । उन महासूनि की भार्या 
महापण्डिता एव कुलीना भौर परमाधिक पतिव्रता थी ॥५।। वह लोपा 
मुद्वा-इस नाम से विख्पात थी भौर उसकी विनि गभस्तिनी हई थी । 
वह्‌ इसी नाम से असिद्ध थी भौर बडवा इस नान से कटी मयी थी 11६ 
बह मुनिवर दधीचि की परम प्रिया थोः । गौर उसके साय वह्‌ नित्यही 
सपर्या क तपन फ्िया करते थे ॥ दधीचि नित्य ही भग्निमान्‌ थेत्तया 
धमं के कमो मे परम तत्पर रहा करते ये 119॥1 
मागीस्थी समाधित्य देवातिथिपरायणः 1 
स्वकलत्ररतः शान्तः कुम्भयोनिरिवापरः ॥न 
तस्य प्रभावात्त देश नारयो दत्यदानवाः । 
आजग्मुमुं निशाद्रं ल यत्रागस्त्यस्य चाऽऽग्रमः ॥1 
तत्र देवाः समाजग्मू हद्रादित्यास्तथाऽदिवनौ 1 
इन्द्रो विष्णुर्यमोऽग्निश्च चित्वा दं त्यानुपागतात्‌ ॥१० 
जयेन जातसदर्पाः स्तुताश्चं व मरुद्गणैः । 
दधीचि मुनिाद्‌ लं दवा नमुः सुरेश्वराः ॥११ 
दधी चिजातसहर्ष. सुरान्पूज्य एयवयक्‌ 1 
गृहत्य ततश्च सुरेम्यौ मार्या सह्‌ 1१२ 
पृष्टाश्च शशल तेन कथान्नक सुस ञअपि॥ 
दधीविमनरवन्देवा भार्यया सुखित पुनः 11१३ 
सखासीनं हृषमनस ष्टि -नत्वा पुनः पुनः पर 
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आगवत्ती भागीरथी गद्धा का समाश्रय रहण करके देवगण , त्तथा 
सतिधियो कौसेवामेवे परायण रहा करतेये । बपनी दही पत्नीमें रति 
रखने वाने ये बीर परम शान्त स्वरूप से सम्पन्न एकः दूरारे वृम्भ योनि 
केही समान ये ॥८।। उनवे तप णे भ्रभावसे उस देश मरे भरि दैत्या 
दानव भरीगयिये। हे मूनिखदूल ! बहा पर अगस्त्य महीपुनिमा 
भी आश्रम धा ॥+६॥1 वहाँ पर दद्र, आदित्य, वथ्िनी कुमार, एन्द्र, विष्णु, 
यम, मग्नि, उपागत दैत्यो क्य जीव कर अपनी विजय होन के कारण 
अधिक हप व।ले एवं म्टरगणो कैः द्वारा स्तुत होते हृए समागत हए ये ॥ 
मुनिणाद्रल दधीनि वा,दशंन करकेये सव सुरेश्वर उनकौ प्रणिपात 
फर वाल हृए ये ॥१०-११॥ दधीचि भी प्रम हित हए भौर उन्दोनि 
उन देवौ षौ पथ्-पूयक्‌ पूजा फी थी । एके उपरान्त मपनौ भार्या के 
साय उन्होने सुरो पे लिये गृह्‌ -ग़त्य -कि्या चा ॥१२॥ गन भुनिवरने 
उन समस्त देवो से क्षेम-दुःश्ल दू था ओर सुरयरम कयारे करने लगे 
ये \ पिर अपनी भार्याके साय परम गुखी दधीचि देवोन कट्ना 
भार्ण वियाथा! सभी देय सत्यधिमः- प्रसन्न मन वत्तिये भौर बहौ 
समयस्ित सुनि षो वारम्बार उन सयने प्रणाम कियाया ११३१५ 

किमद्य दुर्लभम लोपः ऋवेऽस्माकः मविप्मति 1 

त्वाटदः रारो येषु गुतिभनं कल्सपादपः 11१४ 

एतदेव फल पुःखा जीवता मुनिसत्तम । 

तीर्याम्लत्िमू ठदया दर्धनं च जयाटदाम्‌ ॥१६ 

यत्स्नेष्टाड्न्पतेऽस्माभिस्वधारय तन्मुने 1 

जित्वा द त्वानिद्‌ घ्राप्रा दत्वा सदसपयवानु 11१७ 

ययं च गुधिनो ब्रद्य स्त्ययि रण्ड विरोपतः। 

माञउपः कलमस्माकर योदुः नँय शमा ययम्‌ 11१८ 

स्याष्यदेय न दरवाम आयुना मूनीन्र ! 

स्यर्ये गुरद्धिषो जात्या स्यादितानि रन्ति च १।१६ 

नवेपुरादुधानोति त्थाय च रमात्तते 1 

खस्मात्तवाभ्नने पुण्ड स्याच्दन्मेन्स्याति मानद 1२५ 
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नैवात्र किचिद्‌भयमस्तिविप्र, 
न दानवेभ्यो राक्षसेभ्यश्च घोरम्‌ । 


त्वदाज्ञया रक्षितपुण्यरशो, 
न विद्यते तपसा ते समानः ।२२ 


देवगण ने यहा--द ऋषिवर ! लोक मे अव इम लोगोके श्िये 
क्या वस्तु दुलंभरदो सकती दै जिन हम सव पर भाप परमोधिकः घपा 
करने बालि जाप विद्यमान है जिनो क्रिः इतत भ्रूमण्डलका कल्प वृक्षदही 
कहना चाहिए जो हृदय मे समरुत्यित सभी मनोरथो फरो तुरन्त पूणं कर 
दिया करता है ॥१५॥ हे मुनियोमे परम श्रेष्ठ 1 जीवनधारी पुरूषो 
फा यदी सवसे दडा फल होता है फि तोर्थो मे अभिषेचन करना प्राणियो 
परर परमाधिक दया का जाव दना अर आप सरी महामूनियो का 
दशन प्राप्त कर लेना-ये सब पूण्य-फल होते है ॥१६॥। जिनके भधिक 
स्नेह होने कै कारणस्चेहीहि मुनिवर ! हम लोगोकेद्ठारा निषेदन 
किया जाता है) आप उसका अवधारण कीजिए । हम लोगे दत्यो के 
ऊपर विजय प्राप्त करके तया वड र महा राक्षसोको मारकरदही दस 
समय मे आपकी सेवा मे समुपस्थित हए ह 11१७॥1 हे ब्रह्मन्‌ { हम इस 
समयमे परम गुखसे सम्पन्नर्है मीर आप का दर्णेन करके सअधिक 
शुद्धो हृएु है 1 अव हमको जगुधो से कु भी फल नही है रन हम 
उनके बहन करने मे समर्थं हीह १1१८1 है मूनीष्वर 1 उन समस्त 
भायुधोवेः स्थापित कलस्नेके योग्यविसी भी स्थल को हम लोगनदी 
पारहे है । स्वरभं मे उनको स्थापित करे तो वहाँ पर सुमेके द्ेपीगण 
जान लेते ह गौर उनका हरण कर लिया धरते ह ॥१२॥॥ यदि हमने 
उन सव आयुधो कयै जन लेते हतो सवव लेकरवे रस्ात्तलकोले 
जपरयंभे ! हे मानद । दसो कारणस्ते आपके ह स पुण्यमय साधम्रमे 
उन अस्थ बो स्यास्ति दिया जाना दे २० द्विप्र ! ण्डा पर कु 
भरीभयनही है। नतो दानवो कैमाने काडरदहैओरन-राक्षसयीघ 
ही घौर भय यहा प्रह । यदि मपी ज्यारसी जयेितो बहुत 
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हौ गच्छादहौ । यह्‌ तते परम सुरित एव पवित स्यतत दैव्यो क्रि तप 
स्यामे आपके सदृशा अन्य कोई भो विद्यनान नही दै (२६॥ 
जितारयो ब्रह्मविदा वरि, 
वय च पर्वे निहता दं त्यसचा. 1 
स॑स्तर॑रल भारमूतं कृतार्थः, 
स्याप्य स्याने ते समीपे भुनलीश 11२२ 
दिव्यान्मोयान्कामिनीभि. समेता- 
न्देवोदयाने नन्दने सभजामः । 
ततो यामः कृतकार्या सहेन्द्रा, 
स्व स्व स्यान चाऽऽयुवाना च रक्षा ॥२३ 
द्वया कृता जायता तत्प्रशाधि । 
समर्येस्त्व रक्षरो धारणो च ॥२४ 
तद्राक्यमाकण्ये दधीचिरेव, 
वाक्य जगौ चिबुघानेवमस्तु 1 
निवायेमाणः भ्रियज्ीलया स्तिया, 
क्रि देवकार्येण विरुद्धकारिणा ॥॥२५ 
ये ज्ञात्तशाखा परमायं निष्ठा, 
ससारचेष्टासु गतानुरागाः } 
तेषा पराय व्यसनेन कि मने, 
येनात्र वाऽप सुख न किचिद्‌ ।२६ 
देवद्विौ द पमनुप्रयान्ति, 
दत्ते स्याने विप्रवय "छखुष्व । 
नष्टे हूते चाऽऽयुघाना मुनीश, 
द्रप्यन्ति देवा रिपवस्ते भवन्ति ५२७ 
तस्मान्रोद वेदविदा वरिष्ठ. 
दुक्त ग्द परकीये सन्त्व्‌ + 
तावच्च मैत्रो द्रव्यमावन्च ताव 
शरष्टेः इते ससपिवस्ते भवन्ति २५ 
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मष्प तो ब्रह्यके ज्ञातामोमे परम वरिष्ठ ह । ओर हम लोग अपन 
अरियो के जीत तेने वाले है । मौर हमने सव र्दत्योके प्रभोको पूर्व 
भेदीमारदिया है। अनये सन भर्त्र व्यर्थे हीरहक्यो कि हम सफल 
ह चुके है अतएव केवल ये सवं एक भार के ही समान भतीत दह रट 
दै! हे मुनीश्वर । अव आपके ही समीयमे इरा स्थान मे इनको स्या- 
पिव कर देना चाहिएु (1२६॥ अव रो आप लोग देवो के उयानं नन्दन 
वनेमे कामिनियो से युक्त होकर दिव्यभोगो के सुख का गोग करे । 
६सलिये कृतकायं हम प्रव इन्दरदेव ऊ सहित वापिस गमन करते है मौर 
अपने २ आश्रमो कौ जाति ह षयोकि मरायुधो कीतो सुरक्षा £ यहं 
परभयुधोकी रक्षाञाप्रके दखहोही गयीदै। शव भप हमको 
मज्ञा दीजिए । आप इनफे धान्ण एव सरणः करने मे परणंतया समर्थं 
है ॥२३-२४।। श्री ब्रह्माजौ ने कहा--उन देवो के स यनन कौ सुन 
केर दधीचि मुनिने उनदेवोसे रेसाही होया --यद वागय गह धिया 
था1उस् समयमे प्रिय रील स्वभाय वातलो पत्ती केद्वारा निवरण 
भोका ग्या याकि विरुद्ध कायं करने कते इसदेवो केषर 
कार्यं से हमको भया प्रयोजन ६ ।२५॥ जिन्दोनि घास्सो का शाने प्राप्त 
कर क्िया रैमौर जो प्रमाथं मे ही निष्ठा रखते रतया जिनका 
सासारिक चेटामो मे मनुराग सर्वथागत हौश्याहैषहि मुने ! उनको 
द्रूसरो भे यर्यके व्यसनसि क्या प्रयोजन दहै जिरसेननो इस लोकमे 
व्ौरन परलोकमे दही पु गुखदैवे दूसरोौंकेक्षग्डो म म्यों पल षं 
रि उनके लिये सव व्यथं ही है । २६१ हे विप्रवयं ! देवो सेद्ध करने 
चत्तिद्धष करेगे जव बि मापन देवोने लिये गायुघो के रखनेषना 
स्थाने देदेथे । आप यह मुनये दि यदि सी पारण से न्ट टोगमे या 
हे मुनिवर ! दरण करक्तिये गवे तो देखा हो जाने षरये ही देवभण 
माप परर क्रीधित दो जौयये मौर किरष्याःके हीये स्व शयु वन जायय 
जनिः दरस सभय जापदी यदी न्दनः अपने स्वायं ङो सिदिबे लिये 
शर ग्डे रै ॥र७ा हे वेदों के शतामो मेपरम थेष्ठ| च्स यरय 
दर्पे के द्रम मे मण रपना वनो है ॥ दे रुर तनी वरू भाषे 
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भेतीषा मावरय्ते है मोरेद्रव्य मावभी दनव समी तक है) ग्ट 
ष्ये जाने या जपहुदष्टो जाने प्रये य वापमे पाघ्रुहो जापेगे पना 
चेदस्ति शक्तिर व्यदाने ततस्ते, 
दातव्यसवायथिने किः विचामंम्‌ 1 
गो चेरसन्त. परकार्याणि कु 
वागििमेनोमिः एतिभिस्तैयेव ॥[२८ 
परस्व) रणभेत्तदेव, 
सदूमिनिरस्त त्यज कान्त सथः 11३ 
एव न्रियाया वचन स विप्रो, 
निशम्य मार्पामिदमाह्‌ गुर ।३१ 
परया सुराणामनुमान्य भद्र, 
मैतीति वाणी न सुख मर्म॑ति ।\३२ 
शरत्वेरिते पट्युरिति प्रिषाया, 
देव चिनाऽन्यन्न नृणा समयम } 
रप्णी स्थिताया सुरसत्तमास्ते, 
सस्याप्य चास्पाण्यतिदीततिमन्ति ।1३१ 
नत्वा मुनीन्द्र ययुरेव लोका- 
न्द॑त्यद्विपो न्यस्तशस्वाः कृतार्थाः 1 
गतेषु देवेषु मुनिप्रवर्यो 
टेष्टोऽवसद्मीम या धर्मयुक्तः ३४ 
गते च कलि ह्यतिविप्रयुक्ते, 
दवे चर्ये सख्यया वै सहस ¦ 
नते सुया मायुधाना मुनीश, 
वाच मनश्चापि तथ व चक्रू, ।।३५ 
यदि पकी द्रव्य कं दानमे दाक्ति हैत्तो याचता करे वाते 
दे दही देना चाहिए-ङपमे विचार ही क्था करन्द । यदि कुदे नही 
हतो खन्त धृख्य दूषरो के कार्योकोकर दिया केह जौरकरभी 
देना ऋष्‌ ए अपनी वाणी स~मतसे ओर श्रयते वे दारा परकार्यं 
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करदेने घादिए गौर सन्त पुख्प पेसरा ही किया भी करते हैं ।२९॥ 
चिनु दे कान्त { पराये घन का रखना रेखा है कि सुरुपं ने इका 
निषेध दही कियादहै सो है स्वामिन्‌ ! इसका आप तुरन्त दी त्याग फर 
वीभि ॥३०॥ श्री ब्रह्माजी ने का--इस प्रक्र से कटे ए गपनी. 
श्रिय पत्नी के वचनो का श्रवण करके उस विभ्रने सुन्दर भ्रृकुटियो वाली 
भार्यासे यह कहा था ॥३१॥ दधीचि मुनिने कहा दै भद्रं ! पहिले 
सुरो का खमादर पूर्वक कथन मान कर भव निचेध करणा मुके सुख 
कर प्रतीत नही होता हि ॥३२॥ श्वी ब्रह्माजी ने कट्ग~-अपने स्वामी 
के कथित बघन को सुन कर प्रिया के विपयमे दैव के विना मनुष्यों के 
लिये अन्य कोष्भो समर्थं नटी है! वह मुनि पतनी चुप-चाप स्थित षौ 
गर्दणो ये सवे सुरगण गपने दीति शे युक्त अस्वो को वहाँ पर सस्यादि 
फरक उन मदामुनि को नमस्कार नरके अपने लोफों को वापिस चते 
गयेथे व्यो करिवे दत्यो के शतु देवगण शस्योफो रणमे भें सफ हौ 
गभे ! जव खव देवगण चले गये तो उनके जने परर मुनि मे परम 
श्रथ दधीचि प्रसन्न टोकर भपनी भार्या के साय धमं से युकः होते हए 
अपने आश्रम मे निवास किया करतेये ॥३३-३४॥। फिर एक सहस 
दैव वर्पो के कालके व्यतीत दो जाने परभी दे मुनीश्वर ! उन दें 
ने मपने भायुधो के विषयमे भीन कट्याथौर न उन्शेने मनमे 
जागुधघो का स्मरण भी नही करिया था ॥३५॥ 


दधीचिरप्याह गभस्तिमोजसा, 
देवारयो मा द्विपतीह्‌ द्र + 
नते सुरा नेतुकामा भवन्ति, 
सस्थापितान्यच वदस्व युक्तम्‌ ॥३६ 


सा चाऽऽह कान्त विनयादुक्तमेव, 

त्व जानीषे नाय यदत्र युक्तम्‌ । 
दैत्या हरिष्यन्ति महाप्रवृद्धा- 

स्तपोयृक्ता वलिनः स्वायुधानि १५३७ 
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तदस्मरक्नाथमिद्‌ स चक्र, 
मरन्व॑स्तु सक्षाल्य जर्लश्च पुण्यै. 1 
तद्वारि सर्वास्वमय सुपुण्य, 
तेजोयुक्तं तच्च पपौ दधीचिः 113८ 
निर्वौयरूपाणि तदायुषानि, 
क्षय जम्मु. कमद्मः कालयोगात्‌ । 
सुरा" समागत्य दधी।चमुचु- 
महाभय दयागत शात्रव न. ॥३६ 
ददस्व चास्राणि मुनिप्रवीर, 
यानि स्वदन्ते निहितानि देवैः! 
दधीचिरप्याह सुरारिभीत्या, 
अनागत्या भवत्ता चाचिरेण ॥४० 
अस्त्राणि पीतानि दारीरसस्या- 
न्युक्तानि युक्त मम तद्वदन्तु । 
शरुत्वा तदुक्त दयन तु देवा, 
मरोचुस्तमित्य विनेयावनस्रा १५६ 
अस्वाणि देहीति च वक्तमेव~ 
च्छ्य न वाऽन्यत्धरत्निवक्तु मुनीन्द्र । 
विनाचतं परिभूयेम नित्य, 
पुष्छर्य क प्रयामो मुनीश ॥४२ 
दधीचि मुनिजे भो ओजक साथ गमस्तिेक्टाथा किटिभ १ 
देवोके सिपुगण मुदस्य कसते + वे सुरगण तो इम सपे शस्यो 
कोते जनिकी चच्छावत्नेटी नदी हैँ।ये उनके शवयुध पहु षर 
सस्थापिते )क्ये हृषु ह 1 मव क्या करना उचिन है मक्षे वतलायौ 11३६1 
वसन धनय शूरवेक अपने स्वामोसे जः पूव कथित बात थी वही कट्‌ 
सै! उसने काश क्ति हे गत? यद पर स्या उव्वित है धसे जाप 
प्वय ही जल्क्वे ह 1 दैत्य महानु प्रवृद्ध है 1 वेतपसे भो युक्तै तया 
दहत वल्ल वचि ई 3 वे अपने अयुधोकयो इर्य कर गेये ।३७॥ खद 
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तो उन महामुनि ने उनके स्रौ को सुरधा क लिये यद कफिथायाकि 
मन्त्रौ के छारा तथा पुण्यमय जलो के द्वारा उनका सक्षालन कर दिया 
आरः दधीचि ने सय अस्यो से परिपूर्ण पुण्य रो युक्त उस जल का जो तेन 
से भी युक्त था स्वय पानं करः लियाथा ॥३८॥ वीयंसे हीन स्वरूप 
बालि ने उनके आयुध कालकेयोगसेक्रमसेक्षयको प्राप्तहोगमेये। 
फिर भ्रुरगण वहां पर रामागत दो येथे गौर दधीचि मुनिसे कहने 
लगेयेक्रि हमको दश्रुजौ का महानु भय समागत हो गया है ।३६॥ 
दि मृनि प्रथीर! देनोमे जो मापके पास मे निहितं कियेयेवे मस्व 
हमको दे दीजिए 1 दधीचि गुनिनेकहायाकियुरोके शतु कै भय 
कैः क्ारणस्ति ओर श्न आपलोगोकेन मानिक कारणसे ने प्षव मैने 
पालिये ह+ ववजो मी युक्त हो वड खाप लोग मुल्लको बतला । 
स रकार श्पिके द्वारा कचि वचन का श्ववण करके देनौ न निनय 
से भवनत हकर हस प्रकार से उन मुनि रो कहा या ।४८०-४१॥ प्रस 
समयमेततो हमारे घस्नो षोघाप देदेवेः यदी कफहा जा सक्ताहै 
इसे भतिरिक्त अन्य कु भी नही कहा जा सक्ता दै हे मुनीन ! विना 
अपने उन मायुधो कै तो हम नित्य ही महानु पराभव को प्रात करे । 
है मूनीश 1. हमारे शवुगण तोबडे ही पर्पटो गये !भाषदी 
अत्तलादये कि हम कहां पर जार्थे ॥४२।' 
न म््यंलोके न तले न नाके, 
वासः सुराणा भविताऽयय तात 1 
त्व निभरवयेस्तपसा चंव युक्तो, 
नान्यद्नतु गूज्यते ते पुरस्तात्‌ ॥(४३ 
विप्रस्तदोवाच मदस्थिसल्या- 
न्यस्त्राणि गृहन्तु न सश्चयोऽघ्र ( 
देवास्तमप्याहृस्नैन कि नो, 
छ्यस्त्दीनाः स्वरीत्वमापताः सुरेन्द्राः ॥*४ 
पुनस्तदा चाऽऽढ्‌ मुनिप्रवोर- 
स्त्य्ये जीवान्द॑दिकगन्योययुक्तः ! 
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अस्तायि कुवेन्तु मदस्थिभूता- 
न्यनुत्तमान्युत्तमरूपवन्तिं 1 *५ 
कु सप्व चेत्याहुरदीनसतत्व, 
दधीचिसित्युक्तरमग्निकल्पस्‌ । 
तदा तु तस्य प्रियमीरयन्ती, 
ने सानिच्ये प्रातिथेयी मनोश्च ।} 
ते चापि देवास्तामदृष्टवे शीघध, 
तस्या भीता तिप्रमूचु" कुरुष्व + 
तत्माज जीवान्दुस्त्यजान्प्री्तिगुक्तो 
यथामुख देहमिम जुपध्वम्‌ ॥*४७ 
मदस्थिभिः प्रीतिमन्तो भवन्नु, 
सुख" सवे कितु देहेन कार्यम्‌ 1५४८ 
हे तत्त} इत रमयमेतो देसी परिष्थयित्ति वन गरहहैक्ि मुरं 
का मत्यंलोक मे-पावालमे ओौर्‌ स्वर्ग मैक्हीपरभी निवास्रनहीषही 
सकेगा । दै भयवन्‌ ! भाप तोचिभ्रो मे परम भेष्ठ दै ओर तपश्चर्मा 
सेभौ युक्त है 1 भापके समक्षेमे हम लोग मन्य कुछ भी कट नहौ सकते 
ह 11४11 तब तो विप्र दधीचिने कहाथाकिये स्मर तोसेरी बस्थियो 
मे इस समयन सस्थिततदै ॥ आप मेरी अस्यियो कौ हौ ग्रहण कर 
नेर्वे-दसमे कु भी स्य नही है )दैवीनेकटा याक्रि इसघे हेमारा 
ष्या भला होगाः ? मवत हम सोग अस्मो ते हीन होकर सव सुरेन्द्र 
श्त्रीकौदहीभ्रास्तहोगये है अर्थाद्‌ स्विम ॐ समानी बेल विहीन वन 
गये ह 1\४॥\ तवर तो उसी समय मे वह्‌ मुनियोमे परम श्रेष्ट दीर्चि 
ने कहां योगाभ्यास से युक्त होकर भथनेदेह के भङ्गो मे रटने 
वालि प्राणो का च्याग कर दरुमा \ आप लोग फिर अल्यन्त स्वस्य सम्यद्न 
भोर उत्तम मेरी अस्थियो से भषनें अस्त्रो का निर्माण कर लीजिए 
11४१५॥१ उन देवो ते अदीन सत्व काते अग्नि के सदर दधीकि को "करो 
यदी उत्तरम कदा थाः। हे मुनीश { उस्त समय मे उसवे प्रियका कथन 
मरने वाली मातियेकौ वह} समीपमे नदी थी ४।५६)} उनदेवोनेभो 


१ 
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उकोन देख फर बहुत ही शीघ्र उसके भयसे डरे हृषु हौफरः विप्र 
वीचि गे कहा-- करिये" + बहुत ही भरीति चे णुक्त होकर दयीचि ने 
परभ दुस्त्यजे जीवो का मरित्पाय कर दिया धा ॥ त्तथा उस समयमे 
देवो गुनीद्रने क्ाधाकफि आप लोय सुव पूर्वक षस मेरेदेहका 
सेवन करिए ॥४७॥ आप समस्त सुरगण मेरे देद से जो भी भापका 
कणनाहो उसे करिए भौीरआप लोग मेरी अस्थियो सै परम प्रोत 
बाते हदये (४८॥ 


तयूवेतंवाऽसौ बद्धपद्‌ मासनस्थो, 

नासाम्रदत्ताषिभ्रकाशचभ्ररान्नः ! 
घागरु सर्बाह्नि मध्यमोद्वाटयोगा- 

स्मीत्वा शनैर्दहराकाशगर्भेम्‌ ।\ यड 
सद््रमेयं परम पद य- 

दुब्रह्मरूप यदुपासितव्यम्‌ । 
तथैव विन्यस्य भिय महात्मा, 

सायुज्यता ज्रह्यणोऽसौ जगाम ॥५० 
निर्जीचिता प्राप्तमभीक्ष्य देवाः, 

कलेवर तस्य सुराश्च सम्यक्‌ 1 
त्वष्टारमप्युचुरतित्वरन्तः, 

कुरुष्व चास्त्राणि वहूनि सय. १५१ 
स चापि तानाह कय नु कार्य, 

कलेवर ब्राह्मणस्येह देवाः । 
विभेमि क्तु दारणं चक्षिमोऽह्‌ , 

विदारितान्यायुघाल्युत्तमानि ॥५२ 
तदस्थिभ्रुतानि करोमि सद्य 

स्ततोदेवा गाः समरुञुस्त्वरन्तः ॥॥५३ 
चच्छ्र भुख' वः क्रियते हितार्थं, 

गावो देवैरायुयार्थं क्षणेन { 
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दधीचिदेहं तु विदाय यूय- 
मस्थीनि शुद्धानि प्रयच्छताद १५४ 


ता देववाक्याच तथैव चन्द्‌, 

सलिद्य चास्यीनि ददु सुराणाम्‌ । 
सुरास्त्वरा जग्मुरदीनसत्त्वाः, 

स्वमालय चापि तथैच गाव. ५५ 


श्री प्र्यजी ने कहा--उनं मुनीश्वर दधीचिं ते इतनादेवोते 
निवेदन करके पद्याून को बांध कर स्थित होगये भौर अपनी नासिका 
के ग्र भाग मेनेत्रो के प्रकाशको लगाकर परम प्रसन्नहोग्येये 
तथा मध्यमो द्वारा योग से णन वल्लि के सहित वण्युको द्ट्राकाय 
गभंमेंले गये ये ॥४्द॥ फिर जोश्रमान करनेके योग्य परम पदेदै 
भीर जो उपासना करने के योग्य ब्रह्मका स्वरूप है । उस महानु आत्मा 
वालेब्राद्धणने कही पर्‌ अपनी बुद्धिका न्यास करके सायुज्यताकी 
प्राप्ति कर ली थी ।५०॥ देनो ने जय देखा किः वह मुनीश्वर निर्जीवता 
मोप्र्हौग्येतो सुरगण ने उनके कलेवर को लेकर मत्यन्त क्षीघ्रता 
करते ए स्वश से मली मांत्निकहाया किं इसकी भस्थियोसे तुरन्त 
अहत से अस्मो की रचना कर डालो ॥४१५१ उसत्व्टा नेभी उन देवो 
सेक्टाथाकिहिदेवो ! यरहापर दष ब्रह्मणे शरीरसे गक्ेतेक्या 
करू जौर्‌ क्या बनाऊं ?र्मैतो इस महाव दारू वर्मे करने 
खरताहू षदे देवगण [भेतो स कमं करने को क्षमता नदी रसता 
ह । उत्तम आयुष विदास्ति दोययेदैँ ॥५२॥ मै तो उनको सुरन्त 
सस्य भरूते कर देना हू 1 इसङे अनन्तर देवगण शीघ्चता करते हए गासो 
से योते 1५३1 देनो ने केहा-- क्षण मानिमे जायुघ्ोकेत्तियेदे गोगो 1 
मापका मुख देवो के द्रादा व्क जाता है! भाप दधीचि के देह 
क्रे किदीर्ण क्वे दरस स्मय विशुद्ध अस्यियो को हमको देवे ॥६1। 
श्री ब्रह्यानौ ने कहा--उन गायोनेदेवोकेवावयसे उसी भांति क्रिया 
पा 1 मस्मिलेको भली-म्रति चाट क्रसुरोकोदे विमाय मदीन 
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सत्व वलि सुरगण वदी घीघ्रतासे मपनेर आश्रमोको वले गयेये ओर 
वे गौर्‌ भी ब्रली यमी ची 11५५1 
एत्वा तयाऽख्ाणि च देवताना, 
त्वष्टा जगमाथ सुराज्ञया तदा 1 
तदश्चिराच्छीलवती सुभदा, 
भवुःःप्रिया वालगर्मा त्वरन्ती ॥\५६ 
करे गृहीस्वा कलश वारूणं 
मुमानत्वा फलपुष्पंः समेत्य । 
अग्नि च भर्तारमयाऽश्धरम च, 
सद्रष्टुकामा ह्याजगामाथ दघ्म्‌ ॥५७ 
आगच्छन्तो ता प्रातिथेषी तदानो, 
निवास्यामास तदोत्वःपात. । 
सा सथ्चमादागता चाञ्ज्म स्व, 
नैवापदयत्तव म्तीरगग्रो ॥॥२८ 


छया गतश्चेति सविस्मया सा, 

पप्रच्छ चाग्नि प्राहिथेमी तदानीर्‌1 
अम्निस्तदोवाच सथिस्तर ता, 

देयामम याचन वे ्वरीरे ॥*दै 
अरस्नामुपादानमय भरपान, 

शस्या सय दु निता मा यद्य 1 
दु सेद्ध गास्सा पपाताय पुष्या, 

मन्द मन्द पद्तिनार्ज्गनिठः च ४० 
शापव्मरान। घु गाह्‌ समर्य 

म्नि प्राष्य हिनु कायं मदन्वे ॥1११ 
षपेषदुगष निदम्य्मान्य, 

शदान्पादोखमङग्णण समरः 11९३ 
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उत्पद्यते यत्त निनाशि सर्व, 
ते शाच्यमस्तीति ममुष्यलोके 1 


गोविप्रदेवा्थमिह्‌ व्यजन्ति, 
भ्राणान्द्रियान्युण्यभाजो मनुप्या ॥ ६३ 


उसी समयमे सुरोष्ी याज्ञा सेदेवो के मसो का निर्माण करके 
स्वष्टा चला मया था । इसके पश्चात यहृत समय के अनन्तरं प्रीले वाली 
भुभद्रा अपने स्वामी कौ श्रिया बालक कौ गमं मे धारण करती हई बतं 
ही शीघ्वाकरती हृईदष्यमे जलसे भरा हृजा वसाश्च लेकर फलौ 
मौर पुष्पो से उमादेवी को नमस्क।र करके तथा अभ्निको नमन कारे 
अपने भर्ता को देखने को इच्छा वाली माश्रम मे वहत श्लीघ्र ही भागयी 
थी ॥५६-५७] उस समय मे मागमन करती दुई उस प्रातिथियी को उल्का" 
पान ने निवारित क्रियां या वह्‌ बहृत्त ही सथ्रम के सराय अपने माश्नम 
मे समागत्त हो गयी भौर वह पर उसने आगे मपनें भर्ता को नही देखा 
या 11५ल1ा मेरे स्वमी कहां पर च्लेग्ये दै स विस्मयस्षे बहुत सम~ 
न्विति र्थी क्पो कि वह्‌ उनको वही पर छोडकर गयीथी। 
उस समय प्रातिथेयी ने अग्निस पूछा था। उस समम मेभग्निने 
विस्तार कै साय उससे वहां पर देवौ फा समागमन आर श्रीर्‌ की 
सायना करना बतला दिया था ॥५६।। उनकी अस्थियो का उपादान 
करना मौर उसके अन्तर शीधता से प्रयाण कर जाना समी दु घटना 
को अग्निने यता दिया था इस दुर्चटित बटनाका श्चण कर वद्‌ 
वहतत ही टु खित हई थी । उस महान दुख के उद्वेग बै कारण वद 
भूमि पर गिरपडीयो फिर धीरेर्‌ वल्लि के दारा उसको समाधा नही 
दिया मया था 11६०\। प्रातिथेयी ने क्टा-र्भैदेवोको व्षदेनेमेनो 
समर्थं नही हं किन्तु जवर मभ्निमे प्राप्तो जामी क्यौ कि मेरे यहाँ 
पर रहने सै क्य प्रयोजन होमा १६११ शी ब्रह्माजी ने कटठा--ज्स 
परम साष्वी ने भपने हदाष्िक दुख मौर कोपका नियमन करके जपने 
पत्त वै उसे धम से युक्त कारये कं विययमे कटा था ।1६२॥ प्रातिथेयी 
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ने कहा--जो इस जगवु में समुत्पन्न द्योता दै वह सभी इछ विनाश्र- 
सील होता है अनएव इस मनुष्य लोकम भी द्ोच करने कं योग्य नही 
है । बहत दौ पुण्यशाली मनुध्यदी गो-विप्र गौर देवो फे सिये मपने 
परम श्रियं प्राणो का परित्याग किया करते दै ।॥६३॥ 


ससारचक्र परिवतमाने 

देह समर्थं धर्मयुक्तं त्ववाप्य 1 
धियान्ध्राणान्देवविग्रार्थदेतो- अ 

स्ते वै धन्याः प्राणिनो ये त्यजन्ति 11६५ 


प्राणाः सर्वेऽस्यापि देदान्विदस्थ, 
यातारो वै नात्र सदेहलेशः 1 
एव ज्ञात्वा विध्रगोदेवदीना- 
द्र्थचैनानुस्मृजन्तीग्च सस्ते ॥।६५ 


निवार्यमाणोऽपि मया प्रपन्नया, 

चकार देवाख्परिग्रह्‌ सः । 
मनोगत वेत्त्यथवा विघातुः, 

को मल्यंलोकातिगचेधितिस्य ॥६९ 
द्येवमूबल्वाऽऽदज्य चाग्नीन्यया।व~ 

दु स्त्वचालोमभिः सा विवेश 1 
गर्भ॑स्थित वालक भरातिथेवी, 

कुक्षि विदार्याथ करे गृहौत्वा ॥२९७ 
नत्वा च मद्खा भुवमाश्चम च" 

बनस्पतीनोपधीराश्चमस्यान्‌ १५९ 


पिना हीनो यन्पु्मरगोचिजे्, 

मात्रा हीनो बालकः सर्वं एव । 
रक्षन्तु सर्वेऽपि च भूतसघा- 

स्तथौपभ्ो वालकं लोकपालाः 1 ॥६६ 
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ये बालक मातुभित्रप्रदीण, 
सनिवि्ेप स्वतनुध्रल्दंः। 
परयन्ति रक्षन्ति त एव नून, 
ब्रह्मादिकानामपि वन्दनीया. ॥७० 
दस परिवरत्तनशील ससार खूप चकमे इस परम सामथ्यं से युक्त 
भानवौय-धमं स युक्त शरीर को प्राप्त करके जपने परमाधिक प्रिय प्राणो 
कौ देवो मौर विभोक्े कार्यं की सिद्धिते कलिय जो प्राणी प्याय किया 
करते है वे वास्तव मे बहुत ही घन्य है ॥६४।ये प्राण तो सन ही देद्‌- 
धारी मनुष्य के एगन करने वाले हुमा करते ह अर्यात्‌ जो भी कोई देद्धारी 
दैवे सभी जवश्यहीएकनपएरू दिन अवश्य ही मपने प्राणो काह्याग 
शरिया करते ह-इसमे कुछ भी सशय नही है । इस तरह से ज्ञान प्राप्त 
करके जो ब्राह्मण गो गीर देवो के हित सम्पादन करने के लिये इनका 
उल्घर्म बर दिया करते है वे परम समयं ईश्वर ही रोते है ॥६५॥। मेरु 
ह्वासा बहुत कुछ निचारण करने पर जोकि म परम प्रपन्न भपने पतिदेव 
कीथीमेरे स्वामीने देवोकेगस्मो कौ नपने आश्रय मेरख लेना 
स्वीकार कर लिया था । अथवा मदुष्प लोकं के अतिगरमन करने वाली 
चेष्टा से युक्त विधाना के मन मे रहने वाली बातत को कौन जानता है 
अर्थत विधाता के हृदय बरौ बात कोकोई मी नह जान सक्तादै 
॥६६॥ श्वी ब्रह्धाजोने क्हाथा॥ ब्रह्माजी वोले--इस सरह से उस 
दधीचि मुनि की पत्नी ने कहकर यथोचित रीति सते अग्नियो का पूजन 
मरके जो वपने भक्ती की त्वचामौर लोमादि वह पर शेषये उनके 
साध उरने अभ्निमे भ्वेश करलियाया उसके गभे मे स्थित जो बालक 
था उसको उस प्रात्तिथेयीने कुक्षि को विदास्ति करके हाथमे ग्रहण 
कर लियाथा। फिर गद्धा का, भूदेवी का अओौर अपने लाश्रम कात्या 
उस आश्चग मे स्थित वनस्पत्तियो क़ मौर बोपदियो का प्रणिपात विया 
था ।1६७-६८॥॥ प्रतिदेय ने कदा---यह बालक इस तमव मे पिता सव 
धुमण भोज मौर मातासेभी दीन ई अर्थाव्‌ इसका इस समय मे 
[भोः रला करने वाला नही है। सर्वंधा मनाय दही है द्रसका सरक्षण 
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समस्त भूतसध, ओपध्ियां भोर सव लोकपाल करे ॥६।। दसा माता- 
पितासे हीन वायक को अपने शरीर चतेप्ररूढो कद्वारां नि्ञेपरूप से 
अपना हौ समक्षफर देखेभे मोर हसक सुरक्ता करेगे चे निश्चय दी ब्रह्मादि 
देवो के भी बन्दनीय टये । भर्या ब्रह्मा प्रगति देव भी उसकी बन्दना 
करेगे ॥॥७०॥। 

इत्युक्त्वा चात्यजद्वाल' मतुं चित्तपरायणा । 

पिप्पलाना समीवे तु न्यस्य वाल नमस्य च ॥७१ 

सर्गनि प्रदक्षिणीकृत्य यज्ञपात्रसमन्विता 1 

विचे्ािनि प्रातिथेयो भर्व संह दिव ययौ ।५२ 

सदुश्चाऽऽश्रमस्या ये वृक्षाश्च वनवारिनः 1 

पु्रवत्पोपिता येन ऋषिणा च दधीचिना ।1७३ 

वना तेन न जीवामस्तया मात्रा विना तया । 

मृगाश्च पक्षिणः सरवे वृक्षः भोचुः परस्परम्‌ ॥७४ 

स्वर्मेमासेदुपोः पित्रोस्तदपत्येष्वकृतिमम्‌ 1 

ये कुरवन््यनिशा स्नेह तं एव कृतिनो नराः ७५ 

दधौचि. प्रातियेयी वा वीक्षतेऽस्मान्यया पुरा 1 

तथा पितानमातावा धिगस्मान्पापिनो वयस्‌ ॥७६ 

अस्माकमपि सर्वेषामतः भरथृति निशितम्‌ 1 

यालो दघोचिः प्रातियेयी वालो चरमः सनातनः 1।<७ 

शी ब्रद्याजीने कहा--अप्ने स्वामीमे अयने चित्त क) तत्पर रखने 
याल श्रातियेयी ने दतना निवेदन वरम उन वालक कौ पिष्प्रलो के समोप 
नने र्बयर तथा नमस्वार परये उसा वालक फा रवाग ख्रुदियाधा किर 
यज्ञकर पाथो से समन्वित होकर अभ्नि कौ अ्रददिणा की पी मौर 
तदनन्तर चम प्राति-यीने अम्निने प्रवेश मर क्ियाया मौर अपन 
स्वामीबेसायदीषद द्वियलोर यो वसी गयौ यो ॥७१-८२॥ उस 
समयमे वहां पर टत दी बदवररण ण्य उरस्यितदोगयाधाजोभी 
आधमसे स्विति यृदरष््व वन म निवास के वलेयेये समी रदन 
षने समे ये बपोति दधोवि ऋषि ने उन सवक उपने दौ पुव के मान 
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पोपित्त किया था । वहां के सभी प्ली मृग मौर वृक्ष परस्पर मे कह रहे 
ये किहम छव उक्ष ऋपिके विना तथा परम करुणामयी माताके चिना 
अव जीवित नही रहेगे ।५७३-७४॥ वृक्षो ने कहा--स्वमं मे गमन करने 
बाते माता-पिता के गपत्यो में जो अङ्ृलतिम स्नेह निरन्तर किया करते 
हवे दही मनुष्य परम पुण्यात्मा होते है ।७४॥ पहिले महि दधीचि भौर 
प्रात्तियेयी हम लोगो को जिसे तरह स देखा कस्ते ये अर्थाद्‌ हम सबकी 
पूर्णतया देखभात रखते थे वसो देखषाते माता-पिता भी नही किया 
करते ह! ट्म वहेह पापी है हमको धिक्षार दै ॥७६॥ दसी ` लिमे हम 
सवका भी अजति लेकर यही निन्य है कि यह्‌ चालकः ही दधीचि न्छपि 
है भौर यह बलकं दी ध्रातियेयी भाता के सदृश है एव सनातन धमं 
धमं स्वरूप है ) तात्पर्ये यह है करि खव तो यह वालक ही उनका स्वरूप 
है ।॥७७॥ 

एवमुक्त्वा तदीपघ्यो वनस्पतिसमन्विताः । 

सोम राजानमभ्येत्य याचिरेऽमृतमृत्तमभर 11७८ 

सष चापि दत्तवस्तेभ्यः सोमोऽमृतमनुत्तमम्‌ । 

ददुबलिाय त्ते चापि अमृत सुरवल्लभम्‌ 11७६ 

स्र तेन तप्तो ववरध शुक्लपक्षे तरथा शली) 

पिप्पसंः पालितो यस्मास्पिप्पलादः स बालकः । 

भरदृद्धः पिप्पलानेवभूवाच त्वतिविस्मितः ॥॥*० 

मानुषेभ्यो मानुषास्तु जायन्ते पक्षिभिः खगा. । 

सीजेम्यो वोरुचो स्तक कैपम्य नैव हद्यते 11 

चा्षिस्त्वह्‌' कथः जातो हस्तपादादिजोववाचू 15१ 

वृ्लास्तद्ववन श्रुत्वा सर्व॑मूर्चयंयाक्रमम्‌ 1 

दधीचमेरण साच्व्यास्तया चाग्निभ्रवेनम्र्‌ {८२ 

अस्थ्ना सहरण देवैरेतत्सर्वं सविस्तरम्‌ 1 

श्रूत्वा दु.खसमः चिष्टो निपपात तदा भूवि ।1८३ 

साश्वासित्तः पुनल क्ौरवावर्र्घंरमार्थसदहितैः। 

अश्वस्तः सख गुनः ्राद तदौपयिचनस्यतीन्‌ (1८४ 
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श्री ब्रह्माजी ने कहा--दइस प्रकार से कट्कर उन सव ओपचियोने 
ओर रक्षो ने तथ वनस्पतियो ने राजा सोम वे समीप मे जाकर उत्तम 
भमृत को याचना कौ यी ।1७। उस सोम राजाने भी उनको परमो- 
त्तम यमृत का प्रदान कर दिया या । उन्टोने फिर उस सुरोकापरम 
प्रिय भमत को लाकर उक्त शिश्ुकोदेदिया या! वहु वालक उत्त 
अमृतसे सरतत होकर शुक्ल पक्ष मे चन्दर कदी समान वधमान हये गया 
या। पिप्पलो के द्वारा बह पालित विया गयाथा इसी कारण से वह 
यालक पिप्पलाद नाम वाला हो गाथा! जव वह वडाहौगयाथा पो 
उतने अत्यन्त विस्मित होकर उन पिप्पलो दस तरह कहा या। 
पिप्पलाद योला-मनुप्यो रे मनुष्य समृत्पन्न इजा करते ह-पक्षियोसे 
पक्षी पैदा होते टै तया वीभो से लवा, मौर वृलल मादि को समृति 
हभा र्ती दै-इस प्राकृतिक नियम नेवही प्रर भी विषमता मही 
दिला दिया करती है । भं फिर वृक्ष से समुत्पतत होने वाला हायर 
सदिसे युक्त जीवधारी मनुप्य कंरे उत्पतन टेमा हि? यहा परर स 
सावद्य नियम मे विषमता वैसे होगयौ द ? ।७६-८१॥ शची ब्रह्माजी 
ने कहा--उस वालक के एस प्रकार बे समुचित प्रश्न-वचनो वा श्रवेण 
वरैः उन आशम मे रहने वत्ते वृको ने सम्भरणं वृतान्त क्र पूर्वव उस 
चालक म यततला दिया या जित तरह से महपि दपौषि या भरण दभा 
जोर जेते साध्वी प्रातियेयो का सण्निमे प्रवेश हमजा थतया जिस रीति 
सेदेवोके द्वारा दधीचि कौ अल्यियो फा खहर्ण बिया ग्या था यह्‌ 
सभी सुविस्ठृत ख्य से यहव र उस दाव सयैश्रवण क्या दिया भमा 
य 1 यद समस्त चृत्तान्त गुनकर वह्‌ सालक दुख से रामाव्ष्टिहोभया 
धामौर उसी समयमे भून पर निर पटा चा ॥८२-८३॥ फिर उन 
यक्षो ते धर्मां समन्वित चायो ते वासा उखवो समान्यानित भियाया॥ 
श्राश्वस्त होकर किर ठय या्तक नेउन मोपरि मोर वास्पनिरपोते 
बटना आरम्भ यर दिगा या ५८४ 
पिवृहन्वन्निप्येष्ट नान्यया जीवितु कम 1 
पितुमिघ्राणि दारुन त्रया पुप्रोभ्नुपतते ११५८५ 
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सं ण्व परु्ो योऽन्यस्तु पूव्ररूमो रिपुः स्मृतः! 
वदन्ति पितरृमित्र्णि तारयन्त्यहितानपि 1८६ 
दृक्षास्त बालमादाय सोमान्तिकमथाऽऽ्ययुः । 
वालवाक्यतुतेदृक्षाः सोमायाय न्यवेदयनु ५५ 
श्रुत्वा सोमोऽप त वाल पिप्पलादमभापत ॥८७ 
"गृहाण विदां विचिवत्समग्रा, 
तप-सभृद्धि च शुभां च वाचम्‌! 
शोर्यच रूप च वतः च बुद्धि, 
संप्राप्स्यसे पुर मदाज्ञया त्वमु ॥८८ 
पिप्पलादस्तमप्याह्‌ ओपधील्ं विनीतवत्‌ ।1<६ 
सर्वमेतद्वृथा मन्ये पिन्न्तुविनिष्छृदिम्‌ 1 
न करोम्यत्र यावच्च तस्मात्तत्प्रथमं वद ॥६० 
यरिमन्देश्े यव काले यस्मिन्देवे च मन्वके । 
यध तीर्यं च सिच्येत मत्सकल्पः सुरोत्तम 11६१ 
पिप्पलाद ने कहां अपने मात पिता के हनन करने वालो फो 
वश्य ही मार डाद्ुगा चन्यथा कं वित रहने मे समयं नदी रहुगा ॥ 
पुल काकरत्तव्य होता टै करि वह्‌ माता-पिताकेजो मिन्न हीते दँ मसवा 
शत्रु होति ह उनके साय वैसा ही श्यवहार विया करता है ॥८५॥ वही 
वास्तसमे पल दै तथा शतके विपरीत माचरण फरमै वास) तो पुत्र नही 
होता है प्रसयुन वह पुत्रके रूपमे हमा करतादहैेसबही कहा 
गया दै गित मिष कहतरेहुयौरये बह्तिंकोभीत्तार दिया करते 
है ॥८६॥1 शरी ब्रह्माजी ने काये वृ्ष उस यालक को साय लेफर 
राजा सोम के समीपमे समागत ट्एु ये.मौर उन वृष्तो ने यद सभ॑स्त 
वत्त्व जो उस वेप्त्मने कदा यासेमये निरेदन कर. प्िधा। यट 
श्रवण करके सपव भरो उस पिप्पलाद यानफः से वहा था ॥८७॥ राजा 
सोम कटने लगा-दे पु } परहिते तुम परिवि पूर्वक समग्रचिद्या को प्रण 
करो-तपन्चरपप की पूर्णं सप्र्धि को सम्प्राक्त फरो मौर परम धुम षानीषा 
भो छम शर्व करना चादिए । तया पौयं, एप, पत, विम क्नौर 
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मुखाग्र बुद्धिको ग्रहण करलो। फिर मेरौ मीजनारैकरितुम सब 
कषठ प्राप कर लागे ॥८८॥। शरी ब्रह्माजो ने कटा--उस प्मयमे उस्र 
पिप्पलाद ने परम विन्न होकर मोपधियो के स्वामी उस सोमसे कहा 
या । पिप्पलाद बोला- तो इन रव विद्याओं तथा स्सिदियोको प्राप्त 
करा व्ययं ही समनल्लता हं जय तरुकि्म पिताके हनन करने वालो 
कौ विनिष्टृति नही करू अर्थत पिताक मारने वालोसेबदनाननले 
स 1 अतएव मापः दपा करके सवस प्रथम सुक्ल वही वदला तेनेका 
उपाय बत्तलादये ॥८६ ६५॥ दे सुरोत्तमं ! जिस देशमे, जिस कालमे, 
जिस देव मे, जिस मन्नमे, जौर जिस तीर्थेमेभेरा मन का रत्य सद्धत्प 
पूण हो जावे बही मुदे अप पिले वतलाइय ॥६६॥ 

चन्द्र धाह चिर ध्यात्वा भुक्तिर्वा मुक्तिरेव वा। 

स्थं महेश्वरा चाल्जायते नान सञ्चय ॥ र 

स सोम पुनरप्याह कथ द्रक्ष्ये महेश्वरम्‌ ¦ 

यालोऽह वालबुद्धिश्च न सामथ्यं तपस्तथा ॥९३ 

गौतमी गच्छ भद्र त्व स्तुहि चक्र श्वर हरम्‌ । 

प्रसन्नस्तु तवेशानो ह्यल्पायासेन वत्सक ।।८४ 

प्रोत्तो भवेन्महादेव सक्षात्कारुणिक शिव । 

आर्ते साक्षात शमु विष्णुना प्रभविष्णुना १५६५ 

वर च दत्तवान्विष्णोश्चक्र च निदा । 

गच्छ तत्र महाबुद्धे दण्डके गौतमी नदीस्‌ ॥॥६६ 

चक्रो श्वर नाम तीयं जानन्त्योपधयस्तु तत्‌ 1 

त गत्वा स्तुहि देवेश सर्वभावेन श्चकरम्‌ ॥ 

सते प्रीतमनास्तात सर्वान्कामान्प्रदास्यति 11६७ 

शरी ब्रह्माजी ने कदा--चद्र देय न वदत अधिक समय तपः ध्यान 
सरै भुक्ति मथवा मन्निः सभी बु मदेश्वर देव ध उपासना एव 
यमासा से हुम करती है-- दसम लेदामात्र भो सभय नही दे ॥६२॥ 
उस याल पिप्पलाद ने धन उस सोमदेव से परायाद भगवद्‌ 
मह्यर का दशन बि रीघ्रिखयास कर सदना वो ख्त्यद 
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छोटा बालक दहगौर मेरे अन्दर अभी वाले वुद्धिदहै1 मुक्षमेनतो 
तनी रक्तिदीहैभौरन कोई तपोवल ही दियमान है 11९३॥ चन्र 
देन ने कहा--है भद्र [ तुम गौतमी ग्धा पर वते जामौ मौर वहीँ पर 
पंन कर चक्रोश्वर दरक स्तवन करो! दहिव्ता 1 बहा षर थोटैतै 
ही परि्रमकेकरे से भगवान्‌ ईश्ताने तुम पर पदम प्रतप्तो जयगे 
11९४५) अगवादु चिन बहुत दी अधिक दयालु मीर मदग्देव साकाव्‌ 
होकर तुक्ञ परं प्रसन्न हौ जामये 1 वहा पर प्रभाविष्णु केद्वासया हिवका 
साक्षात्कार क्रिया दै ॥६५। भमयवाद्‌ शम्भुरेव षर दिष्णुको 
वरशन दिया था त्तथा देनो के दारा सगचित सुदर्शन चक्र भीदियाया॥ 
शरतएव हे वत्स ! तुम तो महाद बुद्धिमान बालक हो दण्डकारण्यम 
भौतमी नदी पर शीघ्र ही गमन करो \॥६६॥ वहां पर चक्रोश्वर नामक्‌ 
तीथे भौर ये समस्त खे)पधिया उस तीर्थे को जानती ह) बहौ पर 
पटु कर सर्वभाव से देवेश्वर भगवान्‌ शद्रः की स्तुति करो। वह्‌ 
भ्रसन्र मन वाते होकर हे तात ! वुम्हारे समस्त मनोरयो को अवश्यदही 
धरणे कर देगे ॥८७ 
तद्राजवचनाद्ब्रह्मन्पिप्पलादो महामुनिः ॥ 
आजगाम जगन्नाथो यत्र सुटः ख चक्रदः १६८ 
त वालं कृपयाऽऽविष्टाः पिप्पलाः स्वाश्चमान्ययु- । 
मोदावर्यां ततः स्नात्वा नत्वा विभुवनेश्वरमर्‌ 
तुष्टाव सर्वभावेन पिप्पलादः छिव शुचिः ।(९६ 
सर्वाणि कर्मणि विहाय घीरा- 
स्त्यक्तं पणा निजितचित्तवाताः 1 
मं यान्ति मुक्त्यै जरणं श्रयत्ना- 
त्तम्रादिदेव प्रणमामि शभ्रुम्र्‌ 1१०० 
यः सच साक्षौ सकलान्तरात्मा, 
सर्वेष्रः सर्वकलानिवानय्‌ 1 
विज्ञाय मचित्तयत समस्त, 
` ~ सखंमेस्मरारि. करूणा करोतु 1*१०६१ 


पिप्मलततीर्थवर्णन 1 { घडे 


दिगीश्वराक्लित्य सुराचितस्य, 
कौलासमान्दोलयत. पुरारेः 1 
अङ्गुष्ठकृत्यैव रसातलादयघो- 
गतस्य तस्मैव दशाननस्य ॥१०२ 
आलूनकायस्य गिर नियम्य, 
विहस्य दैव्या सह दत्तमिष्टम्‌ । 
तस्मे प्रसन्नः कुपितोऽपि तद्व- 
दयक्तदाताऽसि महेभ्वर त्वमर्‌ ॥१०३ 
सौनामणीमृद्धिमधः स चक, 
योऽव हरौ रे, नित्यमतीव कृत्वा । 
चाणः प्रशस्यः कृतवानुचपूजा, 
रम्या मनोजा दद्चिखण्डमौतेः ॥१०४ 
जित्वा रिपृन्देवगणान्ध्रपूज्य, 
गुर नमस्कतुं मगाद्विशाखः 1 
चुकोप दृष्टवा गणन यमूढ- 
मद्धो तमारोप्य जहास सोमः ॥१०५ 
शरी ब्रह्माजी ने कदा-हे ब्रन ! उस राजाौम देवके द्वन्त 
यह्‌ महामुनि पिप्पलाद भहा पर समामन हो सया धा जहौ पर स जगवू 
केः स्वामी चक्र प्रदान करने वाते द्दरदेव विराजमान ये॥६८॥ उस 
अालव को वह्‌ पचा कर दया से परिषूणं पिप्पल वृष सपने भाधरमो 
थो चले गये ये । उस पिष्यलग्द वालक ने गोदावरीमे स्नावस्यिधा। 
पिर उसमे भववाद्‌ चिमुोश्र को प्रयाम स्या धा । पिप्पलाद मे परम 
शुचि हौव-र सवंभाव सो भगवान्‌ शिप भढ स्वयन किया ।1६६॥ 
ग्विलादन दिव ¬ नितिन स्पा धीर पच्य सव एष्यामो वि 
व्याम करदे भीर भन्य सद कमो को छोटकर मपनी) पित्त की यत्ति प्रर 
विजय पारद जिय देयेष्वर ङो भरामि म अयत्न पूवं सुओ निय 
सपा रते ट उन्ही यादि देय नस्वावु पण्डु चरथो मेया तम 
खमपित्त ॥१००॥१ यो एणा याधी है म्येस्जो सवरा मन्वत 
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अर्थात सवके मन्दर अन्तर्यामी रूप से विराजमान दै । जो सवका ईश्वर 
तथा समस्त कवाओ की खान है वही श्रशरु मेरे चित्त मे स्थिते मनोग्य 
को समक्षकर कामदेव को भस्म नर देन याते भगवानु शम्मुदेव मुस पर 
करुणा को वृष्टि करे ॥१०२१॥ समस्त दिकपालो को जौत्त कर गुरोके 
द्वारा समवित भगवावु पुरारि के आश्य भूत कलास पवेत को हिला देने 
यति अणगुष्ठकति से हौ रसप्तलसे भी नीचे गये हुए आसृनकाय 
दशानन की वाणौ को सुनकर देवी के साथ रे कर जिसने भभीष्ट दिया 
था मुपित होकर भी उस्र पर परम भ्रसतरहो गेये उसी की भांति 
हि महेश्वर ? भाप सयुक्त दाता द 11१०२-१०३)) जित बापनेहेरकी 
नित्प र्वा को करके रौत्रामणी कद्धि क भौ तुच्छ कर दिया णा उस 
प्रशस्य बाणने शलि खण्ड को गरतक प्रर धारण कुरे वाले प्रधरुकी 
प्रम रम्य एव मनोज्ञ समुच्च पूजा की थी (१०४॥। विञ्चाख र्रषुमो को 
जीतकर देवगणे। की पूजा करके गुर को भ्रणाम करने के लिये गया भीर 
ऊद गणनाय को देखकर, कुपित हो गया या उसकी सोमनेषद्ुमे 
समारोपित कर हास किया या ।१०६५।१ 

ईंशाद्धुरूटडोऽपि सलिणुस्वमावा- 

न्न मातुरद्ध प्रमुमोच वाल 1 
र्‌. सुत बोधिलुमप्यदाक्त- 
स्ततोऽर्धनारित्वमवाण सौम ॥११०६ 

तत्त- स्वयश्रू सुनीत विप्पल(दसभाषत ॥(१५७ 

चर वरय भद्र ते पिप्पलाद यथेष्ठिमर 11 १०य 

हतो देव महादेवं पिता मम भहायस्ा ॥ 

अदाम्मिक सत्यवादी तथा साता पत्तिव्रता 1९० 

देवेम्मश्च तमेन श्रुत्वा नाय सविस्तरम्‌ } 

दु खकोपसभाविष्टो नाह जी वितुमृत्सहे (११०५ 

तस्मान्मे देहि सामथ्यं सारयेय सुरान्यथा 1 

सदध्यसेन्यस्पैलोक्ये त्वमेव शदिदोखर १११ 
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ईेशाकेजद्धं( गोद) मे समारूढ होते हए भी शिशु के स्वभाव के 
कारण नालकने माताकी गोदको नही छोडाया उस समयमे क्र 
सुत्त को समन्लाने मे असमर्थं होकर तभी से सोम भअधंनारित्व को प्राप्त 
हो ग्येये॥१०६॥ घ्री ब्रह्माजी ने कदा--इस प्रकार से स्तवन का 
श्रयण करके स्वयम्पू प्रभु परम प्रसत्तहोगये ये गौर उसी समयमे 
पिप्यलाद से कहने लगे ॥१०७।। भगवान शिव ने कहा--दे पिप्पलाद ! 
भुञ्ञ से वरदान कावरणकरलो।जोभी कुछ तुमको यभीष्टद्योमांग 
सो ॥१०८]। पिप्वलाद ने का~ दे महादेव प्रभो ! गटान्‌ य्स्वी भेरे 
पिता दधीचि कादेवौ केद्वारा हनन किमा मयाथा। भरे पिताभ्री 
दभ्भसे सर्वथा रहति थे भौर सत्यवादी ये । मेरी पराता पूर्णं पतित्रता 
धी ॥१०६॥ दहे नाय {देवोसे उन दोनो का सविस्तृत विनाश सुनकर 
म अत्यन्त दुःख भौर कोषस समादि्टहो गमा ओौर भव म जीवित 
रहने का उत्साहे नही करता द । अतएव चाप कृषा करके म्ल मे एसी 
शक्ति दीलिए्‌ क्ति जि्के द्वारा सुरो का विनाश करस । हे पश्चि 
फो मस्तक पर धारण करने वति स्वामिन्‌ } मपह रेस प्रश्रु त्रिलोकी 
मेहजो यवष्य द ओर सेव्य हैं ॥११०-११६१॥ 

तरृतीय नयन द्रष्टु" यदि शक्नोपि मेऽनघ । 

ततः समर्थो भविता देवाश्छेदयितु भवाच्‌ ॥ ११२ 

ततो द्रष्टुः मनश्चक्र तृतीय लोचन विभोः । 

न दाश्चाक तदोवाच न शक्तोऽस्मीति शकरम्‌ 11११३ 

किचिक्छरुर तपो बाल यदा द्रक्ष्यसि लोचनमू । 

सृ्तोयं त्वं तदाऽ्भीष्ट प्राप्स्यसे नात्र सदयः 11११४ 

एतच्छ -त्वेशानवाक्यं तपसे कृतनिश्चयः 1 

दघीचिसूुरधर्मात्मा तत्रव बहुलाः सप्नाः ॥११५ 

सिवाघ्यानकनिरतो बालोऽपि बलवानिव । 

भ्रत्य भरासरुत्याय स्नात्वा नत्वा गुख्न्कमात्‌ ॥११६ 

सुखासीनो मनः त्वा खुयुम्नायमनन्यपौः १ 

हस्तस्वस्तिकमारोप्य नाभी विस्पततिः ॥११७ 
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स्थानास्स्यानान्त रोत्कर्पान्विदन्यौ शाभव मह्‌ ॥ 

दद चद्युर्देवस्य तृतीय पिष्पलाशन + 

कृताञ्छलिपुटो शरुत्वा विनीत इदमब्रवीत्‌ 11११८ 

ईश्वर ने कटा--हे अथ 1 यदि तुम मेरे तीसरे न्न यो देख सक्ते 
होतातुम निश्चयी सव देवो क्ालेदनं वरनेम समयदौस्क्तेहो 
11११२५१ श्री ब्रह्माजी ने कहा--इरवे अन तर उस पिप्मलादने विभु 
के तीसरे नेत्र को देखते ष] मन मे चिचारवियायावरि-तुष्ह रेलान 
कर सकाथा। उसी समय म उसने मगवान शद्धुरते कहा पा--~ 
भगवच्‌ 1 मतो म्रापका तृतीम नक्त देखने की दाक्ति नही ररज्ताह्‌ 
॥\११३॥ मगवान्‌ श्र न कहा--हे वच्ये । अमो तुम कुछ तप करो 
त्तभी दुम मेया तीरा नत्र देख लोगे । शौर जब मेरा तीसरा लवन 
दैख लोगेतो उसी समयसे णना अभीप्तित मनोरयमभी मवश्यहीं 
प्राप्त कर लोभे समे वेचमात्र भो साय नही १११४ यद्‌ ईशान 
देव का वचन सुनकर उस वालक ने तपश्चर्या करन का निश्चय किया 
था भोरे दधीचि महि के पुतन वही फर परम धर््रत्मि दधीचिकेपृत्र 
ने बहुत से वर्पो तक तपे किया चा ॥११५।] यद्यपि वह्‌ बालकया,तो 
भी एक वलवाचु पुरुप की ही भाति शिवजी के स्याने मे निरत होकर 
तपश्चर्यां कर रहा घा । प्रतिदिन प्रात काल मे उठकर स्नान किमा करता 
भामौर क्रमसे सपरन गर्जन क्रो प्रणाम करता था ।।११६॥) सुल 
पूवक फिर बैठकर अनय वुद्धि वाला होते हए अपने गन को सुपुम्ना 
गाड़ीमे करके हस्त स्वस्तिक का नाभि म वारोप करके एकदम समार 
को मिरग कर देता या 119१७ नन दान एक स्थानसे दूतरे स्थान 
पर अपना उच्य करफे अगवानु शम्भु के तेज का चिन्तन ङ्जिया करता 
था । उतत पि-पलाशन न देवेश्वर के तोररे नत्र कोदेल नियाथा जेते 
ही वनम नोन कात दणत अर्ति क्रिया क्कवनेदहीद्ाव जोहर 
परम विनघ्र होरे हए गहे वचन बता था (८११८ 

शमनः देवेदेवने वरो दत्ते पुरा मम । 

तार्तोयचश्रुपो ज्योतियदा ¶दयसि तत्क्षणात्‌ "११९ 
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सर्वं ते प्रार्थितं सिष्येदिव्याह्‌ त्रिदशेग्धरः 1 

तस्माद्विपुविना्ाय हेतुभूतां प्रयच्छ मे ॥१२० 

तदैव पिप्पलाः परोचुर्वडवाऽपि मदाय्‌.ते । 

माता तव प्रातिथेयी वदन्त्येव दिव गता ।।१२१ 

पराभिद्रोहनिरता विस्मृतात्महिता नराः । 

इतस्ततो ्रान्तचित्ताः पतन्ति नरकावटे १२२ 

तन्मातृवचनं श्रूत्वा कुपितः पिप्पलाशनः । 

अभिमाने ज्वलत्यन्तः साधुवादो निरथेकः ।। १२३ 

देहि देहीति त प्राह कृत्या नेत्रविनिर्गता ॥ 

चख्वेति स्मरन्विप्रः छृत्याऽपि वडवाकृतिः ॥१२४ 

सर्वसत्त्वविनाराय अभ्रूताऽनल्गाभिणी । 

गमस्तिनो बालगर्मा या माता पिप्पलाशिनः ॥१२५ 

तष्दूपानयोगात्तु जाता त्या साऽनलगभिणी । 

उत्पन्ना सा महारौद्रा मृत्युजिद्वव भीपणा ॥१२६ 

तिणलाद ने कहा--भगवाद्‌ शम्घु ते पदे मन्ते वरदान दियाया 
कि जित समय से रृतीयनेय मे होने वाली ज्योति का दर्शन करेगा 
तुरन्त हो उसी ्षण मे तेरा सभी प्रार्थना किया भा मनोरथ सिद्ध हौ 
जाषेगा-यही मु्से मगवान्‌ सिददचेश्वर न आदेल प्रदान किया ॥ अतएव 
भरे शनुभो षः विनाश करने के लिथिजो भी दैवुभूता दहो उसका प्रदान 
कोजिएु ॥११६-१२०॥ उसी समय मे पिष्पतोंने का था-हे महती 
श्यति वाले { मापकी माता प्रातिथेमी मौर वडवा ने भी दिवलोक फो 
समन फरने के समय मे यह कहं रदी थी ॥१२१॥ पराये द्रोह नें मभि- 
रति रष्यने चात्ते तथा आटा के द्वित वौ शूला देने वाले मनुष्य इधर- 
उधर श्रान्त चित्त होकर अटक्ते हुए मन्त मे नरकावर मेँ पततन किया 
करते हू ॥१२२॥१ उम मावाके द्य कथित वचन का श्रवण करके 
पिष्पलाणनं बहूव दी कुषित हो गया या मौर मभिमान मे उसका अन्तः 
करणः जलने लग या { उसने टा धा क्रि यदे साघुवाद निरथंकं षह 
(१२३1 उस मयसर पर भगवान्‌ एन केषृृतीमनेत्र से निकली हृ 
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कररया नै उसतै ष्दौ-दौ"-यह वदा था। विघ्नन वडा कास्मरण करते 
हए देखा था करि वहु कृष्वा मी वडवा के समान ही माकृत्ति वाली थी 
11१२४१1 सेमस्त जीवो के विनादा करने के लिये कह लनलगरभिणी समु> 
ह्पन हुई यी जो पप्पलाशौ ननो बालक को गभं धारण करने वाली 
भभस्तिनी माता थी ॥,१२५। उसके ध्यान योग से वहु भलल गर्भिणीं 
कृता छ्ोकर समुत्पन्न हई थी । मोर अधिक भीपण मृत्यु की जिह्वाके 
ही समान वह रोद्र ङ्प वाली समूत्पत्र हृद्‌ थी } १२६॥। 

अवोचतिपप्पलाद त कि कृत्य मे वदस्व तद्‌ । 

वित्पलादोऽपि ता प्राह देवान्खाद रिपून्मम १९२७ 

जग्राह सा तथेत्युक्त्वा पिप्पलाद पुरस्थितम्‌ { 

स प्राहु किमिद छत्ये सा च्या तवयोदितय ॥॥९२०८ 

देनैश्च निमित देहत ततो भीत शिव ययौ । 

तुष्टाव देव स मुनि कृत्या प्राह तदा शिव ॥११२६ 

मोजनान्त स्थिताद्धोवान्न गृहाण मदाज्ञया 1 

तस्माद्याहि ततो दूर कृत्ये कृत्य तत कूर ॥१३० 

ती्ात्ति. पिप्पलाप्पूर्वं यावद्योजनश्षख्यया } 

श्रातिष्टदरडवासूपा कृत्या सा चछपिनिर्मिता ११३१ 

तस्या जातो महानग्निर्लोक्हूरणश्चम । 

तद्वा विह्घा सरवे चस्ता शगुमुपागमयु 11१३२ 

न्यक्र श्वर पिषप्पलेडा पिप्पलादेन तोपित्तम्‌ । 

स्तुवन्तो भीतमनस्न- वाभृमूचुदिवोकस । १३१ 

उमष्रयाने उसी समयमे विच्पलाद रे कटाः थाकरि गुर श्या 
कट्नाद्ै उवे गीषे व्तल्यादो॥ इष वचन ते कहने पर पिप्पलादने 
भी उसकी वही उत्तर दिया था किमेरे शनरुदेवो का प्रक्णनेरो 
11१२७११ टेसादी छया यह्‌ कबर उतने अपने समक्ष मे स्यत 
विष्पचाद ऋ्ै्ी सवं धयम वरड निया। तव तो ऽव विन्यलादने 
उतदने क्टा-दैर्स्ये ! यदन्यायर री ही?्उ्यष्त्वा ने उमस 
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उत्तरदेते हए भदा याकि तुमने हौ तो मुह्ञे यह कलने के लिये जभी> 
फा था ॥१२८॥ यह्‌ तुम्हारा देह भोतो देवोके ही हारा नित 
भा है । तब तो वह्‌ पिप्पलाद परमाधिक्र भयमोत होकर भभवाद्‌ भिव 
फोशरण मे गया थामौर उस मुनिन शिवका स्तवन क्रियाया ॥ 
उस समयते श्यवान्‌ शद्धुर नेङृत्या सेकहा था1 धी शिवजीने 
कहा--हे शस्ये ] मेरी आाज्ञाहैकि एक्‌ योन्नके अन्दर जो भी वीव 
उनका तुम ग्रहण मत स्यो । इसकारणसेटे छृत्ये ! तुम दुर चली 
जागो भौर फिर वहां जाकर अपना कार्यं करो ॥९२६-१३०॥ श्री 
्रह्माजी ने कहा पिप्पल तोथं से पूवं जहां तक योजन कौ सख्या होती 
वह बढ्वा रूपा कृत्या जो च्छषि निभित है प्रतिष्ठित हो गी यी 
।१३१।) उस मे महान्‌ मम्नि समुत्न्न हो गयी भोजो सम्पूर्णं लोकके 
सहार करदेनेमे समयं थी उस महान्‌ सहारक भीषण अग्निको देख 
कर सन देवगण भयभीत हो गये ये ओर भाग कर भगवान्‌ शद्धर बे 
समीप मे पहुचे ये ॥१३२॥॥ भगवान्‌ चक्रोश्वर पिष्पक्ेश्च को पिप्पलाद 
मुनिन प्रसन्न बर सिया षै भतएव वदत डरे हुए मन बाले देवो ने 
स्तुति करते हए भगवान्‌ शम्ब से प्रार्थना की भी ॥१८३॥ 

रक्षस्व याभो कृत्याऽस्मान्वाधते तद्भवानलः । 

दारण भव सर्वेश भीतानाममयप्रद 1१२५ 

सर्वतः परिभरूतानामार्तानिा श्रान्तचेतसाम्‌ । 

सर्वेपाभेव जन्तुना त्वमेव शरण लिव ५१०५ 

क्रचिणाऽभ्यधिता कृत्या त्वचदुवंद्भिनिगंता । 

खा जिघांसति लोकास्वीस्त्व नस्त्राता न चेतरः ॥ १३६ 

तानब्रचीज्जगन्नायो योजनन्तनिवाक्षिन 1 

न बाधते त्वसौ कृत्या तस्माय्‌.यमदहनि्ञम्‌ ॥१३७ 

इदैवाऽऽसच्वममरास्तस्या यौन भय भवेत्‌ ॥*१२८ 

पुनरचुः सुरेदान त्वया दक्त धिविष्टपम्‌ । ॥ 

त्पवत्वाऽत्र कथ नाथ चत्स्मामस्त्रदशाचिते ॥१३६ 

देवाना वचन श्रूत्वा दिवो वाक्यमयाव्रवीतु ॥ १८. 


४५० |] [ ब्रह्मपूराण 


देवो ने कहा--ह शम्भो । हमारी रक्षा कीजिए ) यह्‌ इत्या हमको 
सता रही है उसके द्वारा अनल समुत्पतन होगयांदै। दे सर्वेश्वर ! अषि 
हमारे रक्षक होये । भाप तो सर्वदा भय से भोत्ौ को अभय प्रदान 
करने वाले ॥१३य् हरिव! सवओरसेजो परिथव को भास 
करने वाले--परमाधिक नमात्तं श्रान्त चित्त वाले समस्त जन्तुमो की 
र्षा करने वाले मापी दहै ॥१२५। रिषप्पलाद ऋषि ने उसते प्रार्थना 
कीटै मीर चह त्या आपके तीसरे नेच्रसे प्रकट हीने वाली ही वद्धि 
है} वहतीनो लोको कय सहार करनाचहतीदहै। खव आपी हमारे 
रक्षक हु अन्य कोशी नही है (१३६॥ श्री ब्रह्माजी ने कह्‌-अगतु 
के नाय भगवानु कम्भु नेउन देवगणो सेक्टाथाकि यहुष्त्याजो 
एक योजन के अन्दर निवास करने वालि रै उनके को वाधा नही 
पटुबाती है +! इतं लिये आप सव लोय यहाँ परी महगिद्य रहिए हे 
भमभे 1 फिर यहा पर आपको उस इत्या से गरुछभो भरयनही होगा 
॥१३७-१३८॥ शी ब्रह्माजी ने कटा--उनने पन सुरेशान से प्रार्थना 
कीथीकिं जापनेहीदहूमं सवको निवसति करने षे लिये स्वर्गे लोकं 
श्रदान किया भा। हे नाय । अव उशका त्याग करके यह पर कसे 
निवास करेगे 1 माप तोदेवोके द्वारा अवित देवहू 1*३६॥ श्री 
प्रह्याजीने कटा-भेगवानु शिव नेदेवोके क्चनकौ सुनणछरकफिर 
यह वाक्य कहा चा ।१२०॥ 
देवोऽसौ विश्वत्श्च्र्यो देवो विश्वतोमुख 1 
थौ रदिमभिस्तु धमते निस्य यो जनको मत्त. 11१५१ 
सुगर एक एवाव साक्षाद्ध पेण सर्वदा । 
स्यति कयेतु तन्मरूतौ मविष्यन्त्यखिला. स्थिता १।१४द्‌ 
तथेत्ति शभ्रुवचनात्पारिजाततरोस्तदा । 
देवा दिवाकर घक्र.स्त्व्टा मास्करमद्रयीतु 11१५३ 
ददैयाऽऽस्ख जगत्स्वामिध्क्षेमान्विवुघान्स्वयम्‌ । 
स्वादोश्चे वयमप्यत्र तिष्ठान. शभुसनिपौ ११४४ 


पिप्पलतीथेवर्णन 1 { ६ 


चक्रेश्वरस्य परितो यावद्योजनसख्यया । 
गद्भाया उभयं तीरमासायाऽऽसन्युरोत्तमाः ॥१४५ 


अङ्गुल्य्ा्थमात्र तु गद्धातोर समाश्रिताः । 

तिखः कोस्यस्तथा पच तानि मुनिसत्तम्‌ । 

तीर्थानां तच व्युष्टि च कः श्डणोति व्रवीति वा ॥१४६ 

भवान्‌ शद्धर गेले--यह सूयं देव सम्पूणं विश्वके नेत्र हओ 
सह रामस्त विष्व का मुख ह । तया जो अपनी किरणो के द्वारा नित 
धमन किया करते ह तथा जो सवके जनक मनिग्येर्हैवे सूर्यदेव ए 
ही यहां पर सर्वेदा साक्षात रूपसे विद्यमान रहम करते दै। उनः 
देव की मूतिमे भाप लोग अपनी स्थिति करिए 1 वहां पर ञापसर्भं 
स्थिति हो लायगे ॥१४१-१४२॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--भगवान्‌ म्र 
के वचनञेदेवोनेरे्नाही करेगे-यद कर उनको भाज्ञा केस्वीका 
फर लियाथा ओर उसी समये पारिजात तष के सपीप देवगण ने भग 
वानु दियाकर का दर्शन प्राप्त क्रिया । क्ससमयसते त्वष्टने भात्क 
भरभरुसे कटा या ॥1१४२॥ तवष्टा ने का जगत के स्वामिनु ज, 
यहा पर दी ठह्ियि ओर इन देवो की आप स्वय रक्षा कीजिएु नी 
अपने अशोके द्वाराहमभी यदौ पर शम्मुषी सन्निधि में ठहरेरो।। १४४। 
भगवान चक्रोदवेर दोनो जोर जटां तक एक योजने विस्तारय 
सख्या समाप्त होती दै गङ्गाके दोनो तले को प्राप्त करके वे सुरोत्त 
रहते ये ॥८४५॥ भ गुलिके अर्ध-अधं मत्तक वे गद्धाकरेतीरप 
समाध्रितहए येद मुनयो म परमश्रेष्ठ ! वहा पर तीन करोड़पां 
सौ तों कीब्युष्टि है । उन मवको कौन लो वललाता दैमौरकौ 
श्रवण करता ह तत्वं यह दैक तीयो की सख्या इतनी अधिक 
कि उन वयक न तो बोई वतना सक्ता ह नौर नेग श्रवण करः 
की हो शक्ति रखता है ॥१४९॥॥ 


ततः सुस्मणाः से विनीताः चियमन्र.चनु ।1१५७ 
पिप्पलाद" सुरे्वस्न शम चय जगन्मय 1१४८८ 
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ओभिट्युक्तवा जगन्नाय. पिप्पलादमवोचत ।१४६ 

नारित्तष्वपि देवेषु पित्ता ते नाऽऽगमिप्यति 1 

दत्ता. पिता तव प्राणा देवाना कार्येतिद्धये ॥१५० 

दीना्ंकरुणायन्धु. को हि तादग्मवे भवेत्‌ । 

तथा यात्ता दिन तात तव माता पतिन्रता (१९५१ 

समा काऽप्यन मतया लोपामुद्राऽप्यरुन्षतौ । 

यदस्थिभि. रुरा. सार्वे जयिन सुखिन सदा ॥१५२ 

तेनावाप्त यश स्फीत तवे मानाऽक्षय इतस्‌ 1 

त्वया पुत्रेण सवत नात. परतर कृतम्‌ ॥। १५३ 

त्वत्प्रतापभयात्स्वगच्चज्युतस्त्व पातुमर्हसि ! 

नाऽर्तंत्राणादस्यधिकः सुत कापि विद्यते १५४ 

श्री ब्रह्याजी ने नह्‌--इसमे पश्चाद्‌ फिर सव देवो ने दिनश्न टीकर 
भगवान्‌ शिवे सते प्राना कौ की ।(१४७॥ देवो ने कटा--है जगन्मय | 
लापतोसुरोकेस्वामो है ।॥ अव आप उस पिप्पलाद को शान्त कीजिए 
॥१४८॥ श्री ब्रह्माजी ने कहा--अच्छा रेरा करेगे । द्तण्डसेदेवो 
की भरर्थना को स्वीकार कर लिया, यौर फिरवे पिप्पलादस्े वोले। 
श्वीद्धिवते ब्दा है पिष्यलाद ) इनं सब देवोके विनष्ट करदेनेषपर 
भी तेरे पिता दधीचितो मृत्पूगन होजाने के कारण पुन भव यहाँ 
पर आयेभे नही ।उन देवोनेहीतेरः ्रषणोकोदेव काये कीततिदिमे 
लिये प्रदात किय है ॥१४६-१५०॥। तुम्हारे पिताजी तो दीनो मात्तौ 
प्र कद्णः करने वाते भौर उनके बन्धु के समानये। उन सरीखा इस 
सत्तार मे अन्य मैन हो सवता है? मर्था वेसा दयालु तोयोर्ईदोही 
जही सकता । हे तात 1 तुम्हरो मादा भौ परम धनोत पत्ि्रता धी । 
वेदो स्वर्यं वासी दीग्के ई ॥१५१॥ सोरागुद्रा ओर रन्ध 
केःद्वाय भी सम्मानित उब तुम्हारी मातावे समान यहाँ पर क्न? 
धर्थान्‌ कोरर भ नदीं है { जिसकी गस्यियो ने समी सुरगण सदा विजयी 
आौरसुपो रहते ह 1 उत गुम्दारे पिताने अपना सुयश प्रैनोवयमे 
श्स्लादियारै स्तीर दुम्दासयीमाता नैवाञ्छ यश्य अदायी यना 


पिष्पततीर्थव्णेन ]} { ५६३ - 


दविमा दै । तुम पुथ ने सर्वत्र ही उस यथ फो कर दिया है । इससे भधिक 
क्सीने भी देता यत मव तक नही किया है।,५२-१५९)) तुम्हारे 
भरदपकेःभयतेये स्व देवगण स्वगंसे भीच्युतहो गये है जव इनकी 
रकाकरनेके लिये नुम योग्य होतेह प जो कोईभौ यत्ति हो उनके 
परित्राण से अधिकः सुरत कड़ी भी नही होवा ३ ॥१५॥ 


यावयशः स्फुरति चार मनुष्यलोके, 

अहानि तावन्ति दिव गतस्य । 
दिने दिने वर्व्र्पा(खप) परस्मि- 

ल्लोके वासो जायते निविकारः ।(१५५ 
मृतास्त एवात्र यको न येषा- 

मन्वास्त एव श्रूतवचितामे ॥ 

ये दानशीला न नपुःसफास्ते, 

ये घमशीलान त एव पोच्याः 1१५६ 
मापितं देवदेवस्य श्रूत्या दान्तोऽमवन्युनिः ॥ 
कृताक्षलिषुटौ श्रूत्वा नत्वा नायमयाग्रकीत्‌ ११५ 
याग्मिमेनोनिः ¶तिमिः कदाचि 

न्ममोपद्ु्ेन्ति दिते सता ये 1 
तेभ्यो हितां त्विह चापरेषा, 

सोम नमस्यामि सुरादिष्ज्यम्‌ ॥११५८ 
सरलितो यैरमिकयितन, 

समानमोतन्च समामपर्मा 1 
नि सिवः करोतु, 
न्ड्मौति प्रणयोदश्नि निरयन [१६ 





भरा शिति नि सवृररृषन्ममे 

रद्राग्ना योन्यः पायं दवय दनक २१९१ 
स्यन्द तेवो भरिता तम्मोन्दमद्न्फ्यः। 

यानि दोर्ण वानां सनि कोद दूनये ११९१ 
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तैग्यो यदिदमधिकमनुपन्यन्यु देवता- 
तत क्षमेऽह्‌ देवानाम राध निरञ्जनः 1१६२ 


जव सके यहू तुम्हाप्रया यथ इस मनुष्ये लोक मे बहुत ही सुन्दरता 
के साथ फला रहेगा उतने दिन तक स्वर्गलोक मे भ्ये हुए का, विकार 
शे रित निवास स्वर्गं मेँ हमा करता है (११५४५ बेही सोय वास्तव 
भे मरेहृष्ट ह जिनका यक यहं परङ्ुछभी नदीहौता हैमौरवेदही 
लोगधन्येहंजोश्रृ्तसे र्हित देते 1जोद्दान करनेकेषपीलस्व- 
भाव वकल्नि होति हैयेनपरुमकनहौहोतिहि मौरजो धमशील पुरुप होते 
है उनका तो कभी भौ शोच करना ही नदी चाहिए यर्यानर धामिक पुरूपो 
कौ मृत्यु, हौ जनि पर भी उनके विषयमे चिन्ताया शोक कभी मदी 
करता चाहिए (१५६१ श्र ब्रह्माजी ने कहा--दस प्रकार से देवेश्वर 
प्रभुके इस भाषित कोसून कर्‌ पिष्पलाद मनि परम शान्तहौ गया 
था १ फिर उक्ष मुनिने दोनो ममन दायो को जोड कर नमस्कारक्रिया 
भामौीर फिर ॐपने नायकी सेवा मरे सविनय निवेदन किया १५७] 
पिप्पलादं गुनिनने कटा--जौ वचनौके द्वारामनोके हारा गीर सत्नौ 
केद्राय मेरा उपकार कियाबरते ह तथाभेरे दितिकरमेमे रत्ति रखते 
है उनके दित के क्ये जर दूसरो को भलाई के लिये सुरमणं आदिक 
दारा रज्य सीम के मँ नमस्कार करवा ह ॥१५८। जिच्टोने मेरी 
सुरक्षा यी ओर जिनके द्वारामेरा अभिवर्धन इजाया जोमेरे 
स्मान गोत्र घाले एव समानि धर्मं वन्ते हउन सवेवे अभीष्ट को भग 
वानु शिव प्रूण कर्‌ । मै उन वालचद्र को मस्तक मेघारण करने वाले 
भ्रभ्ुको निद्य ही प्रणाम करवा हूं (१५८ हे श्रमो । जिन्हीने नित्य 
द्री माता पिता के समान मुक्ते सर्वान कियाहै हेदेयो ठे देव ॥ 
चँलोकय मे उनके नानसे गहु तीर्थ दोना चहु 11१६९०1} उनका 
सदा दोगपत्तो म उनसे फिर मं भनृण हो जाङ्गा मर्या विये हए उमे 
उपक्तार ऋण क्प भारमेरे शिरसे उतर जातगा ॥ जो भीदेवौके दोव 
हसतीरणजो भी श्रूतल म छीयं हं उन दवे यड तीरम यथिक साना नवे 


पिप्पलत्तोयवणेन 1] ] ५६५ 


मौर सथ देवता भी इसवे सबसे वदा मानः तभी निर्न अदेवो के 
भपदयधो को क्षमा कर दुगा ॥१६१-१६२॥ 
तरतः समश्च सुरसाक्षरां गिरं, 
सहस्र चक्षुःप्रमूखांस्तथाऽग्रतः 1 
उवाच देवा अपि मेनिरे वचो, 
दधीचिपुव्रोदितमादरेण ॥ १६३ 
बालस्य वुद्धि विनय च विद्या, 
शौर्यं बल साहस" सत्यवाचम्‌ । 
पिच्रोभैक्ति भावसुदधि विदित्वा, 
तदाऽवादीच्छकरः पिप्पलादम्‌ [१६४ 
वत्स यद्धं प्रियं काम यच्चापि गुरवल्लम्‌ । 
प्राप्स्यसे बद कल्याण नान्यथा त्व मन. फुथाः ॥ १६५ 
ये ग्ञायामाप्तुता धमेनिष्टाः, 
सपव्यन्ति त्वत्पदान्जं महेश । 
सर्वान्कामानाप्तुवन्तु प्रसद्य, 
देहान्ते ते पदभायान्तु दवम १६६ 
तातः प्राप्तस्त्वत्पद चाम्बिका मे, 
नाथ प्राप्ता पिप्पलश्चामराश्च । 
सुख प्राप्ता नाथनाथ विलोक्य, 
त्वा पर्येयुस्त्वत्पद ते प्रयान्तु ॥१६७ 
श्री ब्रह्माजी ने का-- दरक अनन्तर महेन भादि देवो के अ 
उसने परम सुरत जारो बाली वाणी कोक्ाथा मोर उस दधीचि के 
धुनकरे द्ारा कथिते वचन कोदेवोनेभी वहत दरक साय मान 
लिया था ॥ १९३१ उस समय मे उस बालक्र की बुद्धि-विनय-चिदा-शौयं- 
चल-साहत-सस्य बचन माता-विता कौ मक्ति गौर्‌ भवना की विद्धि को 
जानकर भगवानु शिव ने पिप्पलादसे कहा यः ॥ २६४१ भगवानू शद्धर 
ने फहा--दे चत्त { जो भी तुम्टाय प्रियदोगौरजो सुतो कय. द्धः 


प्रय 
उत्को तुन प्रात करोमे । हमेधा कल्या का कथन करो भौर अ 


टद ॥। [ " ब्रह्मपुराण " 


सथदि कल्याण के विपरीतं कभी भी अपने मने को मत करना 1१६५१ 
पिप्पलाद ने बहा--जो धर्मनिष्ठ पुरुप गद्धा मे स्नान करे बाल हमीर 
हे मरैश ! जापके चरण कमलो का द्णन करते हवै अपने समस्त 
अभीप्सितं को वलातु रास कर लेव ओर वेह कै अन्ते रामयमे शैवपद 
को गमन चित्या करे \ मेरे पिनाजी भौर मेरी माता आपकेषदको 
प्राप्तद्ोगये दहं । हे नाथ { पिप्पल तेथा गमरगण भौ नायोकेनाय 
आपका थवसोकने करके रुख पूर्वक प्राप्तहोगयेरहु। जो भौ मापके 
चरण कमलो का दशैन करेदे सभी आपके परदकी प्राप्ति कर निया 
करे ॥१९९६-१६७॥ 
तथेत्युक्त्वा पिम्पलाद' देवदेवौ मश्चरः । 
सभिनन्य च तं देवः साध वाक्यमथाब्रवीत्‌ ॥१६८ 
देवा जपि मुदा भुक्ता निर्मयास्तत्छृतपदद्रथाद्‌ 1 
इदमूच्‌ः सवं एव दाघीच शिवसनिधौ (१६६ 
सुराणां यदभीष्टः च त्वया कृतमसंशयम्‌ । 
पालिता देवदेवस्य आज्ञा बैलोक्यमण्डनौ ॥१५० 
याचितं च त्वया पूर्वं पार्यं 'नाऽऽत्मने द्विज 1 
तस्मादन्यतम ब्र हि किचिदास्यामहे वयम्‌ (२७१ 
पुनः पनस्तदेवोचुः सुरसंघा द्विजोत्तमम्‌ 1 
कृतांश्लि पुटः पूरवे नत्वा शेभुसुरानिदम्‌ 
उवाच पिप्पलादश्च उमा नत्वा च पिप्पलानु 1१७२ 
` पितरौ द्रष्टुकामोऽस्मि सदा मे शब्दगोचरौ } 
ते धन्याः प्राणिनौ लोके यातापित्रोर्वदो स्थिताः (१७३ 
"शुच पणपरा नित्य तत्पादाज्ञाप्रतीक्षकाः । 
इन्द्रियाणि दरोर चे कुल र्गाक्त धियं वपुः ॥१७४ 
परिलभ्य नयोः कृत्ये तकरृत्यो भवेत्स्वयम्‌ । 
पगा पच्िण्णं जपि सुकर सण्ट्दछरड्‌ ४१५६ 
दुर्लभ भम तच्चापि ृच्यै पापफल नु किमू । 
दुखम्‌ च सेधा चत्स्यात्पर्वेषां यस्य कस्यचित्‌ ॥६५७६ ~ 


पिष्र्लरीैवंभन ] [ ५६७ 


धौ ब्रह्माजी ने कहा--देवी कै देव मरटेश्वर श्रम ने पिप्पलाद से पसा 
ही ठोगा-यह कह देवो के च ही'उसका अभिनन्दन करके वाय 
काशा । फिर तो सव श्वगण भी आनन्द से युक्त तया उसके कयि हुए 
भयते निडर होकर भगवानु शिव की सत्निधिमेष्टी सव उस दधीचिके 
पर्स इस वचन को वोत्िये ॥१६८-१६६॥ देयो ने फटा-देवो फा 
जो मभीप्तित मनोरथ था" व्ह यापने विना पमी सशय के पूरणं कर 
दिवा दैजौर भा्प॑न देवो कदेव भगवानु शिव क॑ वेलोक्य मण्डनी 
भाज्ञाकाभी पुर्णेत्तया पालन. करिया है 1१७०) टे द्धिज } मरापूनेजो 
कुठ भी याचना की है बहू भी पहिले दूसरोकेदी हिवारथं की भपने 
निये ममते कुष्ठ भी नहौ मि है } अतव आय कुठ , मन्य भी बलिर्‌ 
हम लोग आपको प्रदान , करेगे ।१७१॥ श्नी ब्र्याजी नै कद्ा--उन सुरो 
के संघो ने "उ उततम द्रिज से वारम्वार यही वान कही थौ तवतो 
उस पिप्पलाद ने दोनो हायो को जोडकर्‌. पहि भगर्वो शाम्भु तथा 
सुरो को एषे'जगरदम्वा उमा देवी कौ ओर पिप्पलो ननो प्रणाम , करके 
यहे वचन कहा था ॥१७२॥। पिप्पलाद ने कृहा-- मेँ अपने माता-गिता 
कै दर्णेन'करने की कामना रखता टैव रादा मेरे शब्द्‌ ,गोगर होवे) वे 
प्राणी इस जगत मे परम घन्य एव महान्‌ भाग्यक्षृली ह मो ,सकंदा धपने 
माता-पिता'केवशमे ही स्वित्त रहा करते दै ।९७२ जो नित्य टी 
माता-पिता की शुश्रूवा मे तत्पर रहते दै मीर उन चरणो की यजा 
यपि पररी्षी विवा करती ह 1 इन्दिमी-यरोर-कुतृ-नत्ति धी व्रषु को ध्रा 
कर सोता वितां कैः य भे स्वय, कृत्व्य 'ठीना ह वृहि । पशुयौ को 
सौर'पथिभोः मे भौ सोता क दर्शन शुलम होत दै किन्तु मुके वह्‌ भौ 
दुन हौ था चा। मै यही पूना चाहता ह किं वचन्‌ से मेरे पापका 
यह्‌ फलन उदय इभ था ।,यदि व दुलंभरहीदहोतादहैतोराभीमं जिस 
करिसीकोहीहौना चािएं ॥ १७४-१७६॥॥ 


नोपर्॑यं त सुल्तम मन्तो नान्योऽस्ति पापङ्द्‌ । 
तयो्दशंनमात्न च यदि आच्त्ये सुरोत्तमा. ॥१५५७ 


४८८ ] { ब्रद्यपुराण 


मनोवावकायकर्मम्य. फल प्राप्न मविष्यति 1 
पितरौ थे न पदयन्ति समुतन्ना न (स्तु) ससृतौ ॥ 
"तेपा मरापातकाना क सख्या कतुं मोश्चर ॥१५८ 

तद्ये वंचन श्रत्वा भियः समन्त्य ते सुरा । 

विमानवरमारूढौ पित्तरो दपती शुमो 11१७६ 

तव सदर्धानाका।उक्षी द्रक्ष्यसे वाय निश्चितम्‌ ! 

विषाद लोभमोहौ च तयक्त्वा चित्त डम नय 11१८० 

पद्य पदयेति त प्राहुदीवीच सुरसत्तम" 

विमानवस्माख्डौ स्वरगिणो स्वणेभरूपणौ ।*१८१ 

तव सदर्दानावाडश्षौ पितरो दषो शमौ । 

वीज्यमानौ सुरद्ीमि स्तूयमानौ च किनरः 11८२ 

यदि यह सुलभ नदी दता हैतोमृञ्षसे जन्य कौर्ईभो पापोके करल 
याला नही दै सुरोत्तमो । यदि सं उनका केवल दर्शेन भोश्रात कर 
सुगाततो मेरे मन-वाणौ मौर कम्मेना फल प्रात हो जप्यगा। जो 
अपने माता पिता का दर्शन नही करते दैवे तोमानो इस ससार भे उत्स 
ही नही इए है1 वे वास्तव मे महान्‌ पातक है मौर उनके महापातको 
क सख्या करने कौ किमे शक्ति है अर्थात्‌ कोई उनको गिन कर नही 
वता सकता है ॥ १७७१७८१1 श्री ब्रह्माजी ने कटा--उसर त्छपि नेः इनं 
चचनो का श्चवणं करउन सव सुरोने परस्परमे मन्त्रणा कफीयी1वेदुभ 
दम्पती तुम्दारे माता पिता परम श्चेष्ठ विमावू भे समारूढ हए है ओर 

दर्शन की आकाड्.श्ला वालि ह 1 माज तुम निशित रूप से उनको 

देख लोगे । विपाद वया लोभ एव मोह का व्याग करके अपने चित्त को 
चान्त करौ ॥१७८६-१८०॥) फिर तुरन्त ही उन देव गणोने दधीचिके 
चुत्रसे कटा य--देखो, देखो वे परमाधिक धेष्ठ॒ विमान पर चदे हुए, 
स्वर्गं मे -र्हने वाले, स्वरणं के शरूषणो फो चमरण करने वलि चया वुम्हारे 
देखने की भआाकाडक्षा रखने वत्ति शुभ दम्पती तुम्द्रे माता-पिता दै 


जो देदद्धनायेः के द्धाय पदेश्च ववे हमीर क्िप्नयेकेद्वारा 
-न्छ्न्मे ल्या रदे द्धे ।॥१८१-१८१ 


पिप्पलतीभ्व्णेन ॥ १ ५६ 
द्वा स मात्तापितरो ननाम श्गिवसंनिधौ 1 
ह्प॑वाप्पाशरूनयनौ स कथचिदुवाच्‌ त्तौ ॥१८३ 
त्तारयन्त्येच पितरावन्ये पुराः कुलोदटाः । 
खं तु मातुरुदरे केवलं भेदकारणम्‌ ॥। 
एवमूतोऽपि तौ मोदातपद्ययमतिदुर्मतिः ॥\१९४ 
तावालोक्य ततो दुःलादक्त्‌. नैव दादाक सः ॥ 
देवाश्च माचापितसै पिप्पलादमयान्रूवनू ।१९ षू 
च्न्यस्त्व पुत्र लोकेषु यस्य कीतिर्मता दिवम्‌ 1 
साक्ाकस्त्वया श्यक्षो देयान्माऽऽभ्वासितास्त्वया ॥1 
स्वया पुरेण सस्लोका न क्षीयन्ते कदाचन ।\६९६ 
पुष्पवृष्टिस्तदा स्वगत्पपात तस्य मूर्धनि 1, 
जयशम्दः सुश्स्तः प्रादु तो महामुने १५६८७ 
आपं तु सृते दरवा दभीचिः सह्‌ भार्यया 1 
दागः गद्धा सुरसत्वा पुम याययमयाद्रवोत्‌ ॥१८८ 
श्नाप्य भार्या (दावे मक्तिवुःष्मङ्गा च सेवय । 
पुश्रायुसाय विनिय्यनानि्ट.या मदङ्िणान्‌ १ 
रुतश्टत्यस्नती बलस अगकमस्व चिर दयम्‌ १९८९ 
यनान्‌ शिवजी शो निदि म उन शषिने जपने मात-पिता ब 

दन बत्सदे उनको उने शरणाम्‌ व्यापा व्वदोनोषटोद्पे र ममरमो 

सरे षषुस्तेवनो वनि । उन ममन मेवद च्छया कटिनता 
क्च उन पोना भा ५१८३ उन प्यदि पुञ्ने बदा--भतने इतके 
उण्हुन श्ण कप्य मन्द पूतस््नेभाक्रागरित्र कौ ठतार्व्वाग्प्तेटै। 
शदोतेना ममार {पाना उदर्म रट रूर बद चक भेदन 
जग ददर दाप्य थ्न दा श 4 एणद्रदार सा दोतह्भोमरदन्य 
ददात साणरद्े उन लोनशोपोदहय देर वद चौ श्द्ामी 
मे सद्-~उव दनो पाक-तित शय शेन गरड उम दना भप 
इ्पट््पदा ्सिषन्ते ड्य बगयद पपर्पन वषयप (एग 
भ प्देरदद व्नैर् ण्ण सादः देप स्स्वारयष्टा ् 
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1{८५॥ देवो नै कष्टा--है त्व 1 तुम परम धन्यो, लोको मे जिसकी 
कीत्ति विद्यमान है ओर दिवलोक मे भी पहूच गयो दै ॥ टे पुत्र ! वुमने 
भगवानु िलोचन प्रभु कए साक््कार विया है जोर सनृह्तदेवोको 
भी समाश्वासन दियादहै। दह पुत्र ) वैरे दयार सृदरूलोके की भी क्षीण 
नही क्रिये जरह ह मूर्थाच्‌ तुशे भ॒च्छे लोक सृदा भक्षय दी होगे ॥१८६॥ 
श्वौ ब्रह्याजीने कटा--उमो समय मे उसके मस्तक प्र स्वगे से पुष्पो 
की वर्पाहरईथी1 ह महृमूने ! सुरो के द्ारा,वयित अयकार फा शम्व 
भादुभूतदहौ गया था अर्यात्‌ देवोंते जय जयकार क्का या ॥१८७॥ 
भार्या के साथ ही दुघीचि ने.जपने प्रको सासीक्दि कियायामौर 
भगवानु शम्भु गङ्गा भौर सुरो कु. सेवाे प्रणाम कर्के किर {मपने 
पुञ्रसते कहा था ^१८्‌६॥ दधीचि. ने,कटा-हे.वदूष ॥ तुम,मार्या को 
पराप्त करो तथा किव कु भक्ति करो ओर गङ्गाका सेवृन करो । गाह 
स्थ्य आश्रम को विधिके.साय धुम को. उत्पून कुरने तया दक्षिणा के 
सदिति यज्ञो का य॒ञन्‌.क्रके तुम कुर -इतकृद्य हौ जुभे । इसके 
पश्चात्‌ चिरकाल तक्‌ स्वगं मे सक्रमृण कृरत्रा 1} १ म ॥। ॥ 

करोम्येवमिति भराह्‌ दसि पिप्पलुगशन । 

दधीचि पुत्रूमाश्यास्य मायया च पुन पुन || 

अनुज्ञात सुरगणे पुने सं दिवामाक्रमत्‌ } 

देवृ अुप्यरुचिरे सरवे पिप्पलाद ससश्नामा, ११६१ 

कृत्य शमय भूद ते ततदुत्पक्त मृदानलुम्‌ ।१,९२ 

पिप्पलादस्तु तानाह न द्क्तोऽह नितारसो 

असत्य नैव वक्ताऽद्‌ गूर्थं कव्या तुरत ताम्‌ 1#९६३- 

मादृ्ट.वा सा महारौद्रा विपरीत करिष्यति । 

तामेव गत्वा विवुघा श्रो उगन्तिकारणय्र ॥११५ 

अनल च यथाप्रीतिते उ ष ॥ 

सर्वेषा भ्षंणायंव सृष्टा चार्‌. द्विजन्मना ॥ १९५ 

तयाच मल्प्रमरुतोऽग्निरन्ययां तत्कथ भवेद्‌ 1 

मृहाध्रूतानि १-बापि स्यावर जद्धम तथा ॥ १६६ 
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शरी ब्रह्माजी ने कहा--उस समयमे उव पिप्वलादानने भरेसा 
हो कोगा--रह अपने प्रिता दधीचिसे वहा या। दधीनि युनिने 
अपनी भार्य बे सहित सपे धुत का वग्रम्बार खमा्वान्नन वियाभौर 
फिर गुरगणो कै दवाय माचा प्राप्त कर दिवलोकः भे चलाम्या1 फिर 
उनदेयोने सृव ने भिलकर बहुत हौ सश्रम के साथ पिप्पलाद सेषहा 
पा 11 १६०.१६६॥ देवो ने कटा--षस कृत्या का अवरशमन कर दो- 
सुम्दारा क्ठ्याण द्रोमा वयोक्ि उसके मुख शे महाच्‌ भयानक घनल 
उ्न्नष्टो गया दै |१६२॥ शरी ब्र्याजी ने बदा---उस खमन मे उन 
सुरो पिष्यतादने मदाथाकि सं उसका निवारण करनेभे समभ 
महदह! चकमो ससत्य भापण क्रे वाला नदी ह्‌ ॥ नाप उस षत्पा 
चे स्वुय पूष्ठिय \ मृद्यवो देव फर वो बहु मदयन्‌ सौद्र रूप बालौ विपरीत 
ही वस्म करेगी । दुव वो देवो ने उवे समीप भे उपरत होकर उसको 
प्छम्ति का फरण पू्ाचा ॥१६३-१८६४५। देवोन यदीकदायानि 
यैस यद अनस धान्त हो गौर्‌ माष प्रसन्न होवे बह यत्रे, द्म य 
दोनौोषा होना चादूते 1 उम द्या नेषटःया किविप्रवे द्य 
प सृभीवे भक्षण कृले षे {विय सभूतवन्न ीगयो ह ॥१६५॥ 
भतएव मेरे दरा उत्पादित कौ हुई यद अम्नि मन्या मैगेषटो सकती 
ह १ पाबो महाभूलत्तया स्यायर एय जगम न भयम मर मरुतम्‌ 
समघ्ना चाद्विए्‌ ११६६1 


सर्वमस्मन्मुखे वियाद्रक्तत्य मनायद्विष्यते । 

मया समन्ध्यतेदेवा पुनषचुरुमध्यपि ११६८० 
मदायेतामुमीौ सवं पया ुम्मतस्तया { 
यदटयाऽपि सुरानिवुमुयष्च क्टरुनारद॥ ८ 
भववानिर्दपा सयं भद मे गुरगत्तमा ५१९३ 
ढ्या सा नदी जता, गद्धपासगठा मुत" 


शद्मवस्तु महानिव भण्तर्‌ पच्य. ॥१ 
शमाटरमस व्र भूतात्मा पिट्‌ ५२०० 


५०२ ] [ ब्रह्मपुराण 


मापो ज्येष्ठतम ज्ञेयास्तथैव प्रथम भगवानु । 

तताप्यपापति ज्येष्ठ समुद्र (तिरजयेशरस्तस्यात्व) मदन कुतं ॥ 

यथव तु वय व्रमो गच्भुडक्ष्वे यथा सुलभ २०१ 

अनलस्त्वमरानाह मापस्नतर कय त्वहम्‌ 1 

व्रजेय यदि मा तत प्रापयन्ट्युदक मदत्‌ ॥२०२ 

भवन्त एन तेऽप्याह कय तेऽग्ने गतिर्भवेत्‌ 1 

अग्निरप्याह तान्देवान्कन्या मा गुणञ्चालिनी 11२५३ 

हिरण्यस्लशे स्याप्य नयेद्यत्र गतिमंम । 

तेश्य तद्वचन श्रूप्वा कन्वाध्रुचू सरस्वतीम्‌ ॥२०४ 

चिश्चेष कुछ कहना अवनिष्ट ही नही रह जातादहै। तव, 
जीने कहा--मेरे स्रायमे मन्त्रणा करके उन देवोतते धुन" उने ८५१८ 
हा । जाप मनुक्रमसे दोनो सवका भक्षण क्रमेवे+ हे नारद ॥ उस 
समयमे न्ह वद्वाश्वी सुरो से द्रस भांति कने भगी जिसका माप 
श्रवण ष एु।1१८७ १८८) वडवा ने कटा-दे सुरसत्तमौ । अप लोगो की 
ष्च्छासेमेरासव ही भक्ष्य । श्री ब्रह्माजीने कला- दे मुने! व्ह 
वडवा नदीहो गयी थौ गौर गद्धाके साय सगत दहो गयो धी । उसे 
समुत्पन्न हमा अग्नि महाव एव सत्यत भीपणयथा 1 अमरगणोने उस 
वह्धिखेक्दायथा कि हेतोको मादिसे जान लो 1४६६- ००॥सुरोने 
कहा--समस्त भूतो मे जल ही सवने बड है उसी क्रम से स्व प्रथम 
आप उनतत ही भक्षण करिए ॥ उन जलो मे भी अपापति समुद्र सवसे 
ज्येष्ठ दै उस्र समुद्रका भक्षण करे 1 जितश्रकार से हेम लोग आपको 
बतला उसी रीति से सुख पूवक आप भक्षण करे ॥२०१॥ श्न ब्रह्माजो 
ने कमा--उस समयमे उन अनलनेदेवोसेकहाया चि जलं तौ वहाँ 
पररह, म वहां कपे यगन करू ? माप लोग यदि गुत्कमे उत मह्य्‌ भल 
तक श्रा वरादे्वेतोदेवाहो सवता ¶तवतो उतदेवोने भी महा 
दे कष्टे ज्म 4 ज्र श्ट सपर रफ जके दये सप्ता है तवत 
उस मभ्निने कहा यदि क्यो गुण शालिनी कन्या मुल्क सुवण दे 
कलश मतत्मापिति क्खेते जवितोमेरो गति वहाँ फरो सकेगी) 
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तमतो देवो ने उसका वचन सुन कर कन्या सरस्वती से प्रारवेना की 
थौ 1२०२२०४1) 


नयैनमनल शीघ्र शिरसा वरुणालयम्‌ ॥२०५ 
सरस्वती सुरानाह नैका शक्ता च चारणे 1 

युक्ता चतखुभिः कोघ् वेय वरुणालयम्‌ ॥\२*९ 
सरस्वत्या वच. श्रुत्वा मज्ञा च यमुना तथा । 
नमेदा तपती चैव सुखः प्रोचुः परयवपृथक 1२०० 
ताभि. समन्वितोवाह दिरण्यकलवोऽनलम्‌ । 
सस्याप्य श्षिरसाऽऽ्धायं ता जग्मुर्वरुणालयम्‌ 11२०८ 
सस्थाप्य यन देवेशः सोमनाथो जगत्पति 1 
अध्यास्ते विवुधैः साधं प्रभासि सदिभूपणः ॥२०६ 
प्रापयामासुरनल पच्चनयः सरस्वति 1 

अच्यास्ते च महानग्निः विवन्वारि शने. पानैः २१० 


देषो ने बहा--हे सरस्वति 1 इस अनल को अतति शीघ्र लिर पर्‌ 
दव फर समुद्र मेले जायो 11२०५॥ शो बह्ाजी ने क्टा-स्ररस्यतौ 
देयोनेक्हाःयाकि च मनेली उसके धारण क्लमे समयं नदींहै1 
प चार अन्य वन्यषिहो तो श्चं सीध इसका वहन कर समुद्र मे पटुना 
दमो ॥२०६1) सरस्वती वे इस वचन म्न सुन कर देवो ने जलग-जलय्‌ 
मद्धा-पषुना-नमेखा सौर तपती चे यदी प्रार्थना कौ थौ ॥२०७१) उन 
च्या घे पमन्विता होकर उच सरस्वती ने एक सुवणंफे भयल मे उत्त 
सनल भौ सर्पापित करे सिरं पर धारण दिया चाभौरदेसव 
यरणालय (सागर) मे चली मयो यी ॥२.८८।। उरक्ौ मती मति स्या- 
वित बसेवे चली चौ मौर जद पर जगत कै पति देवेश्वर सोमनाय 
दाह्धि फा भूष धारण सिदिह्ए प्रमा्तमेदेवो बे साथ विराजमानये 
यह्‌ सरस्वती सौर मन्य चारो जे साच पचो नदियोने उस सनलब्गो 
यहा पर्पटुषा पिधा ॥। मह्‌ मभ्नि धैः घने उत्त जनयां 
चान मरता दू षड पर स्विति ह्रौ मा पा ५२०६-२१०॥ 
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सापृच्यप पिप्पलादं त सुराः स्व सदन युः1 
पिप्पलाः कालपर्ययि स्वगं जम्मुरयाक्षयम्‌ ।(२११ 
पादपाना पद विप्रः पिप्पलाद. प्रतापवीन्‌ 1 
कोत्राधिपत्यै मत्थाप्य पूजयामारा दायर ॥९१२्‌ 
दधीचिमूनुमुं निस्प्रतेजा, 

अयाप्य भार्यां गातमस्याञमजा च। 
पु्रानया पराप्य धिव मरन्न, 

मुहूज्जनं. सवर्मेमयाप पौरः ॥१२१३ 
ततः प्रभृति तत्तोयं वरिप्मनेन्रमृल्यने । 
सर्वंवतुपल पुष्य स्मरपदघनाधनम्‌ ॥२१४ 


